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भारत में अंगरेज़ी राज 
तीसरी जिल्‍ल्द 


सुन्द्रलाल 


प्रकाशक 


जिवेशी नाथ वाजपेयी 
आकार प्रेस, इलाहाबाद । 
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मुद्रक 
विश्वम्भर नाथ वाजपेयो 


आकार प्रेस, इलाहाबाद । 


विषय सूची- 


छत्तीसवाँ अध्याय 
भारतीय शिक्षा का सवनाश 

अंगरेझ्ों से पहले भारत में शिक्षा की अवस्था--आचोन भारत में 
शिक्षा का अ्रधार--भारतीय शिक्षा भरखशाली--प्राचीन पाठशालाशों में ख़र्च 
की व्यवस्था--भारतीय शिक्षा के सर्बनाश के कारश---सन्‌ १८१३ को 
संज़ुरी--अंगरेज्ञी राज के खिये शिक्षा की आवश्यकता--शिक्षित भारत- 
यासियों से ढदर---कुछ विपरीत विचार-- पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा पर 
यहस--बेणिट्कू का फ़ेसला--देशी भाषाओं का दबाना--ल्ार्ड मैकाले की 
रिपोर्ट--वर्ससान अंगरेज़ी शिक्षा का उ रेश--सौ वर्ष का अनुभव--सरकारी 
विश्व विद्यालय--शिज्षित भारतवासियों का चरित्र । पृष्ठ १११३-११*८ 


सैंतीसवाँ अध्याय 


पहला अफगान युद्ध 
लाई आकलेशढइ--सिन्धु नदी की सरवे का परिशाम--क्स की मध्य 
प्शिया की यात्रा--दोस्स सोेहम्सद की साँग--अफ़शानिस्तरन के साथ युद्ध 
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की तस्यारी--पार्टिमेश्ट के काग़ज्नों में जाकसाज़ी--अपइरण मीति-- 
अफ़ग़ानिस्तान पर चदाई--सिन्ध के अमीरों के साथ नई सम्धि--सिस्ची 
अजा पर खूद और अस्थाचार--काबुल पर क्रब्जा--भफ़्ानिस्तान की 
परिस्थित्रि--गुप्त इत्याओं का प्रबस्ध--अंगरेज्ञों की घृरित पाशविक 
वृत्तियाँ--अफ्रगान चरित्र--शाहझुजा का बघध--बन्‍्स की हत्या--मैकनाटनल 
की हत्या--सोलह हज़ार की सेना का अवशेष--स्वार्ड एलेनमु--एलेनमब्ु 
के विचार--फूठे एलान--सुसलमानों का शत्रु--सोमनाथ का फाटक और 
युद्ध का अन्त--अफ़ग़ान युद्ध का ख़मिबराज़ा--दोबाशा चढ़ाईं--थुद का 
अन्त । पृष्ठ १११६-११ ८८ 





अड़तीसवाँ अध्याय 
सिन्ध पर अंगरेजों का क्रब्जा 

सिन्ध की राजनैतिक स्थिति--कम्पनी की कोडी और ठट्ठे का पतन--- 
कम्पनी को स्यापारिक सुविधाएं--सिन्घ में कम्पनी का एक्षची--सन्‌ १८०६ 
की सन्धि--सन्‌ १८२० की सन्धि--अन्स को सिन्धु याश्रा--अमीरों से 
ख़िराज़ की माँग--मीर रुस्तम ज़ाँ--रुस्तम ख़ाँ के साथ मई सम्धि--मीर 
अली मुराद--सिम्ध पर क़ठज़ा करने के सुख्य कारण--साजह़िश पक्की 
करना- रुस्तमस़ाँ पर झूठे इसज़ाम--हैवराबाद के अमीर--मियानी का 
संग्राम--बलूचियों की वीरता--अंगरेज्ञों को विजय का रहस्प---अनान 
खानों पर हमल्ला--सिन्थ पर अंगरेज्ों का क़रज़ा--अमीरों का शोक जमक 
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अम्ख--असीरों का चरित्र--अमीरों का शासन अवस्य--लेती और आव- 
प्राशी--भार्मिक सद्भावना--सिन्ध विजय पर जनरत नेप्रियर के उक्सार । 
पृष्ठ ११६०-३१ २३७ 





उन्तालीसबाँ अध्याय 

अन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनब्र का व्यवहार 

सींधिया--ग्वालियर दरबार का सुशासन--अनुचित हस्तचेप--दावदा 
ख़ासजीवाला--अंगरेज़ दूत मामा साहव-- रेज़ीडेश्ट सक्लीमैेन---ज़ासलीवा शा 
पर भूठा इलज़ाम भौर उसकी गिरफ़्तारी--एल्लेनश्रु का वास्तविक इरादा-- 
स्वालियर पर हमल्ा--नई सम्धि--कैथज् पर क़ब्ज़ा--रखजीत सिंह की 
सृत्यु और पंजाब में श्राजकता--एलेनप्रु की योजनाएं--असफल्ष प्रयक्ष-- 
निज़ाम पर दाँत--जेसपुर की रियासत--अ्रवध से क़ज़--दिरल़ी स्सथ्राट की 
नज़रें बल्द--एलेनग्ु की वापसी । पृष्ठ ३२३८-१२६७ 





चालीसवाँ अध्याय 
पहला सिख युद्ध 
सिख युद्ध की सब्यारी--तीन देशवओडी--बहाने की तस्ताश--राई 
का पहाइ--सम्धि का क्षगातार उस्लंधन--अहसान फ़रामोशी--सिख 
सेना को भदकाने के प्रयक्ष-- युद्ध का एलान--सुदकी का संग्राम--फ्रीरोज़ 
शहर का संगराम--अकीयाक्त की सदाई--शुभराँव की खदाई-- सिख सैविकों 
की असीम वीरता--शामसिह अटारी वात्मा--सखाद्दार दरबार के साथ 


( ४ ) 


सस्धि--हाडिज को इनास--दाडिज़् के शासन काल की अन्य बदनाएँ-- 
हार्डिल की घर्ममिष्टा । गृष्ठ $१३८-१ रेध८ ७ 


इकतालीसवाँ अध्याय 


दूसरा सिख युद्ध 

लाई टलहौज़ी की निश्चित नीति--पंजाब में असम्तोष---मुखताग की 
घटना--दीवान सूलराज--सूलराज के शासन में हस्तश्षेप--मूलराज की 
वर्ख़ास्तगी---क्रीतदास काहनसिह--मुखता न का संग्राम-- महारानी मिन्दा 
कौर की गिरफ़्तारी--मुसल्लमानों को भड़काने के अयत्र--सूलराज के साथ 
संग्राम--मुज्लसान का मोहासरा--दूसरे सिख युद्ध का प्रारम्भ--शेरसिंद 
की वीरता--चिह्नियानवाला का संग्राम--गुजरात के संग्राम--पंजाब 
की स्वाधीनता का अन्त--राष्ट्रीसा का अभाव--मेजर ईंवन्सदेल के 
विचार । घृष्ठ ११६६-१३ ० ८ 








बयालीसवोँ अध्याय 


दूसरा घरमा युद्ध 
कप्तान शैपर्द का मुकफ़द्मा--कप्तान छु्टू का सुक़द्मा--डल्वहौज़ी का 
हस्तक्षेप---युद्ध के ल्विये अंगरेज़ी जहाज़ों की रवानगी--बरमा दरबार की 
शान्ति प्रियता--बरमी जहाज़ को ग्रिरफ़्तारी--गोल्ाबारी--बई माँगरे--- 
बरसा महाराजा का नम्र पत्र--विध्यंस और क़त्ले आस--पगू पर कम्पनी 
का क़ब्ज़ा । पृछ्ध १६०६-१३ २२ 
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तैंतालीसवाँ अध्याय 
डलहोज्ञी की भू-पिपासा 
लैप्स की भीति--सतारा के राशा से बादा-“सतारा का अपहरया--- 
मारपुर का अपहरण--काँसी का अपदरण--सम्बसपुर का अपहरस्य-न- 
जेतपुर का अपइरण--तहजोर का अपहरण--करनाटक का अपफहरशु--- 
सुसल्षिम रियासतें--बरार का अपहरण--अवध का अपहरण---वाजिद अक्वी 
शाह पर झूठे कल्लंक--बाजिद अद्दी का चरिश्न--ताज्ञक्रेदारों के साथ 
जुल्म--हनाम कमीशन | '.. पृष्ठ १३२३-१३२११ 





चवालीसवाँ अध्याय 
सन्‌ १८४७ की क्रान्ति से पहले 


लाऊ केनिक्रू--प्लासी से वेखोर के ग़दर तक--राजघरानों के प्रति 
डलहौज़ी का बरताव--साधारण प्रजा के साथ अंगरेज्ों का बर्तावब-- 
सहारनपुर का अंगरेज़ी अस्पताल--अंगरेज़ों के अनुचित व्यवहार की कुछ 
मिसालें--दिल्‍्ली सम्राट और अंगरेज्ञ--शाह आलम और माधोली सींघिया 
--सम्राट अकबर शाह--राजा रामसोहनराय--सम्राट बहादुर शाह और 
अंगरेज़--अवध के साथ अत्याचार--डलहौज़ी को अपहरण नीति-- माना 
साहब के साथ अन्याय--ईसाई मत प्रचार की आकांचा--घामिक सायों 
पर आधात--प्ंजाब को ईसाई बनाने को कोशिश --फ्रौज में इंसाई मत 
प्रधार--भारसीय घर्सों की श्रेहेला--सैनिकों के असि सामास्य व्यवहार--- 


( ६ ) 


क्रान्ति की योजना का सूचपतत---अज़ी मुस्का और रंगो बापूजी- गैरि- 
बाज्डी और भारतीय क्रान्ति--विदूर में क्राम्ति केस्ड्--शुप्त संगठन झौर 
वैयारी--अवध और कान्ति--क्रान्ति में घन की सहायता--क्रान्ति के अन्य 
केस्ह्ू---आश्चर्थ जबक गुप्त संगटन--मौलवी अहमद्शाह---क्रास्ति के चिन्ह 
कसमसख ओर चपाती--रजियार ३१ मई, सम्‌ १८२७--पक्कटनों के बीच 
पत्र स्यबहार । पृष्ठ )६११२-१३ ६ ४ 


पेंवालीसवाँ अध्याय 


चरबी के कारतूस ओर क्रान्ति का प्रारम्भ 

दुमदस की घटना---चरबी के कारतूस--सिपाहियों के साथ ज़बरदस्ती 
--पैरकपुर से क्रान्ति का श्री गणेश--मंगल् पॉढे---मेरठ की घटना--मेरठ 
में क्रान्ति का पहला दिन--क्रास्तिकारियों का दिल्‍ली में प्रवेश--दिल्‍खी 
की स्वाघीनता--अलीगढ़ की स्वाघीनता--मैनपुरी की स्वाधीनता--इहटावे 
की स्वाघीनता--नसीराबाद में क्रान्ति--बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद 
और बदायूँ की स्वाधीनता--मख़्ान बहादुरख़ाँ का एल्ान--आज़मगढ़ और 
गोरखपुर की स्वाधीनता--जमरल नीज़--वनारस में क्राम्तिकारियों की 
असफलता--जौनपुर की स्वाधीनता--हल्ाहाबाद शहर पर क्रान्तिकारियों 
का क़ब्ज़ञा--मौल्नवी द्वियाक्रत अद्बी । यूह १३६९-१४२७- 








छयालीसबाँ अध्याय 


प्रतिकार का प्रारम्भ 
जगरखा भोज की दमन योजना--कई तरह की फॉसी--बर संहार और 


( ७ ) 


अग्निकाजद---इल्ाहाबाद किवासियों से ददखा--जोटे छोटे बासफों को 
फॉसी--फिश्तियों वर मोल्ञाबारी--फॉसी के तरोक्षे--अंगरेजों के साथ 
असहयोग---कामपुर और माना साइव-«कामपुर की स्वाधीमता--वाना 
का शासन अवन्य---ससीचौरा घाट का हत्वा कायड--«्वेंशका मामा साहथ 
का द्रयार--फाँसी और रानी लत्तमीबाई--सच्मीबाई का अरित्र--फाँसी 
की स्वाधीनता--अवध में क्राम्ति की सैयारी--खारेस्स की क्रिलेवन्दी--मैपास 
से मदद की प्राथना--कान्सि का आरस्भ--सीतापुर की स्वाधीनता--- 
फ़रंज़ाबाद की स्वाधीयता--अवध को स्वाधीनता--मौक्वी अइमदशाह 
की गिरफ़्तारी---फ्रेज़ाबाद की स्वाधीनता--सुखतान पुर की स्वाधीनता--- 
खखनऊ की स्थिति--वेगम हज़रत मह्त का शासन | पृष्ठ १४२८-१४६६ 





सैंतालीसवाँ अध्याय 
दिल्ली पआब ओर बीच की घटनाएँ 


विज्ली का महत्व--यदि पञ्ञाब क्रान्ति का साथ देता--सिल्लों को 
अड़काना--सिस्त राजाओं का विश्वासघात--कम्पनी ही के राज में पञ्ञावी 
साहुकारों का हित--सरहद में कम्पनी के घनकरोत सुन्ना-फ्रीरोज़पुर में 
क्राम्ति--पेशावर की देशी पद्नटनें--फाँसी और तोप के सुँड से उढ़ाया 
जाना--होती मरदाम की सेना का नाश--बीभत्स दृश्य--दस नम्बर 
पह्टन की सिन्धु जक्ष में समाधि--ऋर बातगाएँ--जात्षस्थर, फ्रिलौर और 
खुधियाना में कास्ति--सिख राजाओशों का देशपओह--अंगरेज़्ी सेना के 
अनसुने उ्रत्याचार--बुस्देले की सराय का भीषण संग्राम--दिक्लो के भीतर 


( ८४ ) 


अदृम्ब उत्साइ--गोहत्ना पर कढ़ा दस्ड-- सम्राट बहावुरशाह के धक्षान-- 
उसी की शताब्दी--अंगरेज्ञों की सहायता के शिये गई सेमा--सेनापति 
'बख़्त ख़ाँ--उसका शासन प्रवस्ध--अझंगरेज़ी सेना की पराजय---अंगरेज़ी 
सेसा में नैशश्य---भरतसीय मरेशों की अभिश्चितता---इन्दौर और सध्यभारत 
की स्थिति---आगरे की स्वाधीमता-- इलाहाबाद अंगरेज़ी सेना का केरू--- 
ऋंगरेज़ी सेना की कानपुर यात्रा--फ्रतहपुर की अग्नि ससमाधि--जबीबी गढ़ 
का हत्या काणड--नाना की ज़िम्मेदारी- कानपुर में अंगरेज्नी सेना के 
अत्याचार--पञ्आब का ब्लैकहोल--अजनाखे की घटना--रावी तट का हस्या 
काशड--अजनाले की काल कोठटरी--अजनाले का कुंआ- बाबा लगतसिह 
का बयान--दिद्ली में अंगरेज्ी सेना--काम्ति कारियों में अनुशासन की 
कमी--देशी नरेशों के नाम बहादुरशाह का पत्न--कम्पनी को नई मदद-- 
नीमच की क्रान्तिकारी सेना--१४ खितस्थर का संग्राम--विज्ञी के अन्दर 
कम्पनी की सेना का अ्रवेश--अमरगल्नी--जामे मसलिद की खड़ाई-- 
सम्राट वहादुरशाह की गिरफ़्तारी--शहज़ादों की हृत्या--दिल्ली के बाशिन्दों 
का क़स्से आम--वीरान और सुनसान दिल्ली--प्राइडज एजेन्सी---मन्दिरों 
और मसज़िदों की बेइज्जती--दिल्ली नए सिरे से आधाद--दिल्ली के राजकुल 
का अन्त--सम्राट का निर्वासन और अन्त । चृष्ट १७६७-१ ४४३ 


अड़तालीसवां अध्याय 


अवध ओर बिहार 


बेगम हज़रत महत्व--रेज़िडेन्सी के अंगरेज़--हैवलाक की लखनऊ 
यात्रा--नाना के मनसूवे--अवध निवासियों के हौसले--हैवलाक की 


(६ ४ ) 


घबराइट--नई अंगरेज़ी सेशा---अरक्षम बात का संग्राम--हैवलाक रेज़िटेन्सी 
में क्रैद--पेटद्ेड की. .क्रानपुर यात्रा-:झालम बाज के. किये गई अंगरेज़ी 
सेना--सिकन्द्र बारा का संग्राम--नौ दिन का रगातार संग्राम--छख्ननऊ: 
रक्त का समुश््--सात्या टोपे--कांनंपुर पर साध्या का क़ब्ज़ा--कामपुर पर 
अंगरेज़ी सेना का फिर से क़ब्ज़ा--अवध और रादेखखणड में दमेन---इंटाने 
के २५ शहीद--फ़रुख़ाबाद का पतन--खखनऊ विजय के लिये विशाल 
अंगरेज़ी सैन्यद्ख--देश श्रो्ी नैषाली सेना--लखनऊं शहर की परिस्थिति 
“मौलवी अहमदशाह--क्रान्तिकारियों में श्रलुशासन की कर्मों--शहर की 
मोर॑चे बन्दी--तीसरी बार लखनऊ में रक्त की नदियाँ--शहादस भंल का 
संग्राम--क़रले आम--रूखनऊ की बेगर्मे--विद्वार में क्रान्ति का आयोजन 
--राजा कुंवरसिह--आरा का मोहासरा--आमबाश का संग्राम--बीबी 
रंज का संग्राम--किलमैन की पराजय--डेम्स की पराजय--ल्ार्ड मार्क की 
पराजय--कुंवरसिद्द का युद्ध कौशल्--लग्् की पराजय--डगलस की 
पराजय--कुंवरसिंह गोली से घायल--कुंवरसिह का जगदीशपुर में प्रवेश-- 
ल्ीग्रेणड की पराजय--कुंवरसिद की सत्यु--कुंवरसिंद का चरित्र--राजा 
अमरसिंह--जगदीशपुर पर सात ओर से हमला--नौनदी का संग्राम-- 
अमर सिंह का अन्त--जगदीश पुर की वीर ख्रियाँ--अवध की स्थिति--- 
बारी की लढड़ाई--जनरल होप की झृत्यु--शाहजहाँगुर का संग्राम-- 
अहमदशाह के साथ दग़ा--अहमद शाह का चरित्र । पृष्ठ १४४४-१२६६ 


( १० ) 
उनचासवाँ अध्याय 


लक्ष्मीयाई ओर तात्या टोपे 


सचमीबाई का सेनापतित्व--काँसी में आठ दिस का बगातार 
संग्राम--खक्ष्मीयाई के प्रभक्ष--रानी का फाँसी ध्याग--शाँदा का मवाब--- 
करवी का राव--क्राम्सिकारियों में अव्यवस्था--काक्षी का संशाम--- 
ज्वाक्षियर पर क्राम्तिकारियों का क़्ब्ज़ा--सात्या और छत्तमीबाई की 
योग्यता - लक्ष्मीबाई की ब्यूह रखना--ग्वाखियर का संग्राम-क्षक्ष्मीबाई 
की वीरता--ल्क््मीबाई का बलिदान--क्षतमीबाई का चरिश्र--दक्षिण में 
आऋरान्ति--कोल्हापुर--बे़गाम -- सतारा-- बम्बई--- नागपुर-- जबखपुर--- 
हेदराबाद--झ्ोरापुर का ब्राख़क राजा--भास्कर राव बायासाहब--अवध 
में नए सिरे से क्रान्ति की भआाग-- राजा बेनीसाधव---कम्पनी के शासन का 
अन्त--मलका विक्टोरिया का एल्लान--बेगम हज़रत महत्त का पृक्धान--- 
निर्यासित कान्तिकारी -अवध का पतन--तात्या टोपे के अस्तिम प्रथक्ष-- 
कोटरा का संग्राम--तात्या का नसेदा पार करना--तात्या नागपुर में-- 
तास्या का अलौकिक कूच--नवयाब बाँदा का भाव समपंण--मेजर राक 
की पराजय--तास्या देवास में--मानसिह का विश्वासघात--सास्या का 
अलिदान--राव साहब और फ्रीरोम़शाह का अस्त । पृष्ठ १६००-१ ६४६ 





पचासवाँ अध्याय 
सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि 


क्रान्ति की असफलता के मुख्य कारश--समय से पूर्व क्रान्ति का 


( ११ ) 


प्रारम्भ--सिखों और गोरखलों का अंगरेज़्ों से मिल जागा--योग्य और 
प्रभावशाक्षी नेताधों का ऋभाव--देशी नरेशों की उदासीनता--दक्खिन 
में उदासीनता--दोनों ओर के अस्याचारों की सुद़्ना- क्राम्सिकारियों पर 
मिथ्या हसज़ाम--क्रान्सि के नेताओं की ठदाशता--सदि क्रान्ति सफक्ष हो 
गह होती--उस समय की राष्ट्रीय श्ुटियाँ--यदि क्रान्सि न हुई होती-- 
सन्‌ २७ की क्रास्ति का अन्य देशों पर असर--हमारे भावी आद्श । 

पूछ १६९९०-१६६६ 





इक्यावनवाँ अध्याय 
सन्‌ १८५७ के बाद 
ईस्ट हणिडिया कापनी का अम्त--मसल्तका विक्टोरिया का एस्रान--देशी 
रियासतों को क़ायम रखना--भारत में झंगरेज़ी उपनिवेश--राष्ट्रीय भावों 
का नाश--हिन्दोस्तान की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देना--भारतीय सेना 
का संगठन--भेदनीति--भारत से इंगलिस्तान को ख़िराज--अमन्तिम 
शब्द । पृष्ठ १६६७-१७०८ 


चित्र सूची 


तीसरी जिल्‍ल्द 
नाम 
१. दोस्त मोहम्मद स्वाँ ( चार रहें में ) 
२. कप्तान ज्ञान कोनोली ( अफ़ग्ान वेश में ) 
३. कप्तान पराड्रसन 
मोहम्मद अकबर स्थाँ 
डाक्टर ब्राइडम 
सर अलेकज़ेराष्टर बन्स-बोखारा की पोशाक में 
अमीर मस्तोर सत्राँ और उसके दो बेटे 
मीर रुस्तम ख््राँ ( चार रहें में ) 
शामसिंद अटारीवाला 
१०, राजा प्रतापलिंह, सतारा ... 
११, दीवान सूलराज 
१५, दिल्‍ली का अन्तिम सम्नाट बहादुर शाद ) 
१६. बेगम ज़ीनत महल 
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श्श्द२ 
११७७ 
११७६ 
११६८० 
११४२ 
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१२३० 
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२०9. 
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२३. 
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२ द्‌ जा 


आह आर, 


, चौक इलादहांबाद के सात नीम के वृक्षों में से जार; 


जिम पर सन्‌ ५७ में लगभग ८०० निर्दोष नगर 
निवासियों को फाँसी पर लटका दिया गया  ... 
किश्तियों में बैठ कर इलाहाबाद से भागते हुए 
हिन्दोस्तानियों पर अंगरेज़ी सेना का गोले बरसाना 
नाना साहब 

सम्राट बहादुरशाह [ सन्‌ १८४४ के एक चित्र से ] 
जून १८५७ में बगाबत के सन्‍्देदह पर हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के मुंद से उड़ाया जाना 

१० जून सन्‌ १८५४७ को पेशावर में हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के मुंह से उड़ाया जाना 

सप्लाट बहादुर शाह [ सन्‌ २७ की क्रान्ति के ससय का 
चितन्न ] »३5 नर 

कानपुर जिले में अंगरेजो सेना के सिपादी गाँव में 
श्राग लगा रहे हैं, आम के स्त्री पुरुष लिकल कर 
भाग रहे हैं ... 

पुलिस स्टेशन, अज्ञनाला ... 

काल्यां-दा-बुर्ज, अजनाला ... 

काल्यां-दा-खूह, श्रजनाला ... 

बाबा जगतसिंद्द, अजनाला अ रा 
सप्लाट बहादुर शाह की गिरफ्तारी ... 


१४३५ 


१७३६ 
१७५० 
१४६७ 


१४७४ 


१४७६ 


१७४८७ 


१५४&& 
१५११ 
१५१२ 
१५१४ 
१५१६ 
१४३० 


२७, 


्र्‌ पद हा 


र&. 


झ्र्‌, 


३२, 
३३. 
डेछ. 
३५, 
श्द्द 
कै. 


६. के...) 


बेगम जीनत महत्व ( क्रेदी हाजत का किया गया असख्री 

फ़ोटो ) पे ००» १५३२ 

कप्तान हृडखन द्वारा मुगल शबहज़ादीं की दृत्या 

[ चित्रकार जी० पृफ्र० पुटकिनसन ]. .... १५४२४ 

अंगरेज़ प्राइज एजेरट्स द्वारा दिल्ली की लुट 

[ पटकिनसन का ब्यक्ष चित्र ] ३* »«.. है५३८ 
« सम्राट बहादुर शाह घसृत्यु शय्या पर [ रंगून में लिए 

गए असली फ्रोटो से ] हि १४७४३ 

महल की खस्तरियाँ जिन्होंने मरदाना वेष पहन कर 

लखनऊ के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया... १५४७६ 

कंवरसिद .... हक »».. रप्रषदि 

रानी लक्ष्मीबाई, काँसी का संग्राम ( तिरक्ा ) ... रैदेठ्प॑ 

रानी लक्ष्मीबाई, मृत्यु से थोड़ी देर पूर्व ( तिरक्ता > १६१७ 


रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, लश्कर, ग्वालियर ... १६१८ 
तात्या टोपे 2 १६४८ 
हिन्दोस्तान का नक्शा, सन्‌ वार अ्रंगरेजी सत्ता का 

विस्तार... मी .... जिल्द के लिफाफे में 


भारत में अंगरेज़ी राज 





छत्तीसवाँ अध्याय 


भारतीय शिक्षा का सबनाश 


ऑऋंगरेज़ों के आगमन से पदले सावेजनिक शिक्षा और विद्या 
हम प्रचार की द्ृष्टि से भारत संसार के शअ्रग्मतम देशों 
हे किले की श्रेणी में गिना जाता था। आज से केवल 
को अवस्था कं सौ वर्ष पहले यूरोप के किसी भी देश में 
शिक्षा का प्रखार इतना अधिक न था जितना 

भारतवण् में, और न कहीं भी प्रतिशत आबादी के दिसाव से पढ़े 
लिखों की संख्या इतनी अधिक थो | उमर दिनों यहां जन सामान्य 
को शिक्षा देने के लिए मुख्यकर चार प्रकार की संस्‍्थाएँ थीं । 


७१ 


११२० भारत में अंगरेज़ी राज 


( १ )--अ्रस॑ख्य ब्राह्मण ओचार्य अपने अपने घरों पर अपने शिक््यों 
को शिक्षा देते थे। ( २ )--अनेक मुख्य मुख्य नगरों में उच्च संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा के लिए 'टोल' या विद्यापीठ क्रायम थीं । 
( ३ )--उदूं और फ़ारसी को शिक्षा के लिए जगद्द जगदद मकतथ 
और मद्रसे थे, जिनमें लाखों हिन्दू और मुललमान बालक शिक्षा 
पाते थे। ( ४ )--इन सब के अतिरिक्त देश के प्रत्येक छोटे से छोटे 
आम में ग्राम के समस्त बालकों की शिक्षा के लिए कम से कम एक 
पाठशाला होती थी । जिस समय तक कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने श्राकर भारत की सहस्नों वर्षो की पुरानी ग्राम पशञ्मायतों को नष्ट 
नहीं कर डाला उस समय तक ग्राम के समस्त बच्चों की शिक्षा 
का अ्बन्ध करना प्रत्येक ग्राम पश्चायत अपना आ्रायश्यक कतंव्य 
समभती थी और सदैव उसका पालन करती थी । 

इकुलिस्तान की पालिमेण्ट के प्रसिद्ध सदस्य केर हार्डी ने अपनी 
पुस्तक हणिडिया' में लिखा है- 

“मैक्समूलर ने, सरकारी उल्लेखों के झ्राघार पर और एक मिशनरों 
रिपोर्ट के आधार पर ओ बल्लाख पर झंगरेज़ों का क़रज़ा होने से पहले वहाँ 
को शिक्षा की अवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी, लिखा है कि उस समय 
बद्ाल में ८०,००० देशो पाठशाल्थाएँ थीं, अर्थात्‌ सूथ की आबादी के हर 
चार सौ मनुष्यों पीछे एक पाठशाला मौजूद थी | इतिहास लेखक खड़लों 
अपने “प्रिटिश सारत के इतिहास” में लिखता है कि--- प्रत्येक ऐसे हिन्दू 
गाँव में, जिसका कि पुराना संगठन अभी तक कायम है, मुझे विश्वास है 
कि आम तौर पर सब बरचे खिखना पढ़ना और दविसाव करना आनते हैं; 


भारतीय शिक्षा का सर्ववाश ११२१ 


किन्तु अहों कहीं कि इसने आम पदम्मायत का नाश कर दिया है, जेसे बज्लाला 
में, वहाँ ग्राम पद्चायस के साथ साथ भाँव की पाठशाला भी खोप हो 
गई है ।! ”?# 

:..पग्राजीन मारतीय इतिदाल के यूरोपियन विद्वानों में मैक्समूलर 
भ्रामाखिक माना जाता है और जडलो एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
था । जो बात अमेन मैक्लमूलर ने बढ्राल के विषय में कही है उल्ली 
का समर्थन अंगरेज़ लडलो ने समस्त भारत के लिए किया है । 


प्रायीन भारत के ग्रामवासियों की शिक्षा के सम्बन्ध में सन 
१८२३ की कम्पनी की एक सरकारी रिपोर्ट में 


श्राचोन भारत में. जस्ता है- 


प्रचार 
५५५७७४०७ शतक को बह से: संहाह | किली मी ऋ्ष 


दुश में किसानों की अवस्था इतनी ऊँची नहीं है जिसनी श्रिटिश भारत के 
अनेक भागों में |?! 
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यह दशा तो उस समय शिक्षा के विस्तार की थी, अब रही 
शिक्षा देने की प्रथाली। इतिहास से पता चलता 
भारतीय शिक्षा. है कि उम्मीसबीं सदी के शुरू में डॉक्टर पराडुबेक 

3393 नामक एक प्रसिद्ध अंगरेज़ शिक्षा प्रेमी ने इस 
वेश से इड्नलिस्तान जाकर वहाँ पर अपने देश के बालकों को 
भारतीय प्रणाली के अ्रदुसार शिक्षा देना शुरू किया। ३ जून सन्‌ 
१८१७ को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने बड़राल के गवरनर जनरल के 
नाम एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा है--- 

“शिक्षा का जो तरीका बहुत पुराने समय से भारत में पह्टों के आचार्यों" 
के अधीन जारो है उसकी सबसे बढ़ी प्रशंसा यही है कि रेवरेण्ड डॉक्टर बेल 
के अधीन, जो मद्गास में पादरी रद्द चुका है, वहीं तरीका इस देश ( हम्ज- 
लिस्तान) में भी प्रचलित किया गया है; अब हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं में हसी 
तरीके के अनुसार शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमें विश्वास है कि इससे 
भाषा का सिखाना बहुत सरक्ष और सीखना बहुत सुगम हो जाता है । 


“कहा जाता है कि हिन्दुओं की इस अत्यन्त प्राचोन और क्लाभदायक 
संस्था को सल्तनतों के उलट फेर भी कोई हानि नहीं पहुँचा सके & » » 7७ 
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भारतीय शिक्षा का सब्रंनाश १्श्र३ 


आज कल की पाश्यात्य शिक्षा प्रशाल्ली में जिस सीज् को 
“स्पूशुआल ट्यूशन” कद्दा जाता है वद पश्चिम के देशों ने भारत दी 
से सीक्षी थी । 

भारत के जिस जिस प्रान्त में कम्पनी का शॉसन ज़मता गया 

उस उस प्रान्त से ही यह सदस्तों वध की पुरानी 
कम्पनी के शासन शिक्षा प्रशाली सदा के लिए मिटती चली गई । 
में भारतीय शिक्षा हु बे 

लि शशि कसम्पमी के शासन से पदले भारत में शिक्षा को 

अवस्था और कम्पनी का पदापंज दोते दी एक 
सिरे ले उस शिक्षा के स्ंनाश, दोनों का कुछ अनुमान बेलारी 
ज़िल के अंगरेज़ कलेक्टर प० डो० कैम्पबेल की सन्‌ १८२३ की एक 
रिपोर्ट स किया जा सकता है। कैम्पबेल लिखता है-- 

“जिस व्यवस्था के झनुसार भारत को पारुशालाधों में बच्चों को 
खिखना सिखाया जाता है और जिस वक्ष से कि ऊँचे दर्ज के विशधार्थी नीचे 
दज्ज के विधार्थियों का शिक्षा देते हैं, भौर साथ साथ अपना ज्ञान भी पक्का 
करते रहते हैं, बह समस्त प्रशालो निस्सम्देह प्रशंसनीय है, और हक्लिस्तान 
में डसका जो अनुसरण किया गया है उसके सर्वथा योग्य है ।” 

आगे लल कर कम्पनी के शासन में सारतीय शिक्षा की अज- 
नति और उसके कारखों को बयान करते हुए कैम्पबेल लिखता है-- 

“हस सम्रण असंख्य सनुष्य ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस शिक्षा का 
खास महीं पहला सकते, + > » मुझे कइते हुए दुख होता है कि इसका 
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११२४ भारत में अंगरेज़ी राज 


कारण यह है कि समस्त देश धीरे धीरे निर्धन होता जा रहा है। हाल में 
जब से हिन्दोस्‍्तान के बने हुए सूती कपड़ों की जगह इक्लिस्तान के बने 
हुए कपदों को इस देश में प्रचलित किया गया है तब से यहाँ के कारीगरों 
के क्षिए जीविका निर्वाह के साधन बहुत कम होगथ्‌ हैं | इसने अपनी बहुल 
सी पक्तटनें अपने इलाक़ों से हटा कर उन देशी राजाओं के दूर दूर के इलाक़ों 
में भेज दी हैं, जिनके साथ इमने सम्धियाँ की हैं, हाल ही में इससे भी 
नाज की माँग पर बहुत बढ़ा असर पढ़ा है | देश का घन पुराने समय के 
देशी दरबारों और देशी कर्मचारियों के हाथों से निकल्ल कर यूरोपियनों के 
ह्वा्थों में चला गया है। देशी दश्थार और उनके कर्मचारी उस धन को 
भारत ही में उदारता के साथ ब्यय किया करते थे; इसके विपरीत नए 
यूरोपियन कर्मचारियों को हमने क्रानूनन्‌ आज्ञा दे दी है कि थे अस्थायी 
तौर पर भी इस घन को भारत में ज्यय न करें । ये यूरोपियन कर्मचारी 
देश के घन को प्रति दिन ढो ढो कर बाहर ले जा रहे हैं, हसके कारण 
भी यह देश दरिद्र होता जा रहा है। सरकारी लगान जिस कढ़ाई के 
साथ वसूल किया जाता है उसमें भी किसी तरह की दिलाई नहीं को गई, 
जिससे प्रजा के इस कष्ट में कोई कमी हो सकती । मध्यम श्रेणी और निम्न 
श्रेणी के अधिकांश खोग अब इस योग्य नहीं रहे कि अपने ब्ञो को 
शिक्षा का ख़ल बरदाश्त कर सके, इसक विपरीत ज्योंही उनके बच्चों के 
कोमल भज़् थोढ़ी बहुत मेहनत कर सकने के भी योग्य होते हैं, माता 
पिता को अपनो ज़िन्दगी की आावश्यकताएँ पूरी करने के क्षिण उन बच्चों 
से अब मेहनत मज़दूरी करानो पढ़ती है ।”” 


श्रर्थात्‌ उश्नीसयीं शताब्दी के शुरू में भारत की प्राचीन 


भारतोय शिक्षा का स्वनाश श्श्र५ 


सावेजनिक शिक्षा प्रणाली के नाश का एक मुख्य कारण यह था 
कि प्राचोन भारतीय उद्योग धन्धों के स्वंनाश 


विस का और कम्पनी की लुट और अत्याखारों के कारण 
क्य कप देश उस समय तेजी के साथ निर्घधन होता जा 


रहा था, और देश के उन करोड़ों नन्हे नन्‍हें 
बालकों को जो पहले पाठशालाओं में शिक्षा पाते थे, अब अपना 
और अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी में माँ 
बाप का दाथ बटाना पड़ता था । 

और आगे चल कर अपने से पहले की दालत और अपने 
समय की शिक्षा की दालत की तुलना करते हुए कैम्पबेल 
लिखता है--- 

“इस ज़िल्ले की क़रीब दस लाख आबादी में से इस समय सात 
हज़ार बच् भी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जिससे पूरी तरह ज़ाहिर है कि शिक्षा 
में नि्ंंनता के कारण कितनी अवनति हुई है । बहुत से ग्रा्मों में, जहाँ 
पहले पाठशाक्षाएँ मौजूद थीं, वहों अब कोई पाठशाज्ा नहीं है, और बहुत 
से अन्य प्रामों में जहाँ पहले बढ़ो बढ़ी पाठशालाएँ थीं यहाँ करण केवल 
अत्यन्त घनाढव्य क्ोगों के थोड़े से बाक्षक शिक्षा पाते हैं, दूसरे लोगों के 
बाखक निर्धलता के कारण पाठ्शाला नहीं जा सकते । 

“पकूस जिले की अनेक पाठशाल्षाप्रों को जिनमें देशी भाषाओं में 
बकिखना, पहना और दिसाथ सिखाया जाता है, जैसा कि भारत में सदा 
से होता रहा है, इस समय यह दशा है |» 5८ » विद्या & ८ १८ कभी 
किसी भी देश में राज दरबार की सहायता के बिना नहीं बढ़ी, और 


११२६ भारत में अंगरेज़ी राज 


भारत के हुस भार में जिज्ञान को देशो दरवारों की झोर से पहले जो 
सहायता और ड्तेजना दी जाती थी वह अंगरेज्ी राज के आने के समय 
से, बहुत दिन हुए, अन्य कर दी गई है । 

जूस ज़िसे में अब घटते घटते शिक्षा सम्बन्धो २३३ संस्थाएँ रह गई 
हैं और सुकझे यह कहते लज्तजा आती है कि इनमें से किसो एक को भी अब 
सरकार की ओर से किसी सरह की सहायता नहीं दी आती ।” 


इसके बाद प्राचीन भारत में इन असंख्य पाठशालाओं के ख् की 


व्यवस्था को बयान करते हुए केम्पबेल लिखता है--- 

"हल “इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि पुराने समय में, 
पाठशाह्वाशों की ले 

ख़चे की विशेष कर हिन्दुओं के शासन काल में, विद्या प्रचार 


स्वषस्या की सहायता के लिए यहुत बढ़ी रक़में और बड़ी बड़ी 
जागीरें राज की और से बेंधी हुई थीं २ » »<! 

४.८ »८ » पहले समय में राज की आमदनी का एक बहुत बढ़ा 
हिस्सा विद्या प्रचार को उत्तेजना और उद्चति देने में ख़्चे किया आता था, 
जिससे राज का भी मान बढ़ता था, किन्तु इमारे शासन में यहाँ तक 
अवनति हुईं है कि राज की इस आमदनी से अब उख्तटा अज्ञान को उन्नति 
दो जासी है | पहले जो क्ब्रदस्त सहायता राज की ओर से विज्ञान को दी 
जाती थी उसक बन्द हो जाने के कारण अब विज्ञान केवल थोद़े से दानशीज 
व्यक्तियों की अकस्मात उदारता के सहारे ज्यों स्थों कर जीवित है | भारत के 
इतिहास में विद्या के हुस तरह के पतन का दूसरा समय दिखा सकता 
कठिन है * »।”क 


$ 6 -]ह €९णात्जाए ऋ्राएं ऋराएं टोगतेीफहक आर (80886 (0 क्षा।6 ॥ दी6ह ॥पएट 


हि] 


भारतीय शिक्षा का सर्यनाश ११२७ 


यह सारी कदावी मद्रास प्रास्त की है। टीक इसी तरह को 
कहानी, महाराष्ट्र और अम्यबई प्रात के विषय में एलफ़िन्सटन ने 
सन्‌ १८४२४ की एक सरकक्री रिपोर्ट में बयान किया है, किन्तु उसे 
दोहराना व्यर्थ है । 
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श्श्य्थ भारत में अंगरेजी राज 


एक और अंगरेज़ विद्वान पॉल्टर हैमिल्टन ने सन्‌ श्रए८ में 
सरकारी रिपोर्टो के आधार पर लिखा था--- 

साहिस्यिक “सारतवासियों के अन्दर साहिस्य और विज्ञान की 
अल शलि!. ियजलि> दिन अंबनलि दलों जा हों है| विह्वगों के 
संख्या घटती जा रही है और जो लोग अभी तक विद्याध्ययन करते हैं उनमें 
सी अध्ययन के विषय बेहद कस हाते जा रहे हैं । दर्शान विज्ञान का पढ़ना 
सतागों ने छोढ़ ही दिया है; और सिवाय उन विद्याओं के, जिनका सम्बन्ध 
विशेष धार्मिक कर्मकायडों या फलित के साथ है, और किसी भी विद्या का 
अब लोग अध्ययन नहीं करते । साहित्य को इस अवनति का मुख्य कारण 
यह मालूम होता है कि इसस पहले देशी राज में राजा ज्ञोग, सरदार ब्लोग 
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भारतीय शिक्षा का सर्वनगाश ११५६ 


झौर घनवान कोग सब विद्या प्रयाश को उस्तेजंगा और सहायता दिया करते 
थे । वे देशो दृश्वार अब सदा के स्तिए्‌ मिट सुके और अब वह उत्तेजना और 
सहायता साहित्य को नहीं दी जाती ।??# 

सारांश यद कि जो कद्दानो कैम्पबेल ने मद्रास प्रान्‍्स की बयातः 
की है बी कद्दानी धास्तथ में समस्त ब्िटिश भारत की थी । 

प्रायोन शिक्षा प्रणाली और शिक्षा संस्थाओं के स्जनाश के 

चार मुख्य कारण गिनाए जा सकते हैं-- 
04 (१ ) भारतीय उद्योग घन्धों के नाश और 
के सर्वेनाश के हे 

कह कम्पनी की लुट से देश की बढ़ती हुई दरिद्रता 

(२) प्राचीन ग्राम पञ्चायतों का नाश और 
उस नाश के कारण लाखों ग्राम पाठशालाओं का अनन्‍्स । 

(३ ) प्राजीन हिन्दु और मुसलमान नरेशों की ओर से शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाओ्रों को जो आ्थिक सहायता और जागीरे बँधीः 
हुई थीं, कम्पनो के राज में उनका छिन जाना । और 

(४ ) नए अंगरेज़ शासकों की ओर से भारतवास्ियों की 
शिक्षा का विधिवत्‌ विरोध । 

इस चोथे कारण को अधिक विस्तार के साथ बयान करना 

अंगरेज शासकों. ऊँ है। सन्‌ १७५७ से खेकर पूरे सौ बे 

की ओर से... तक लगातार बहस द्वोती रही कि भारतवासियों 
भारतवासियों को को शिक्षा देना अंगरेज़ों को सस्ता के लिए: 
शिक्षा का विरोध दितकर है या अदितकर। शुरू के दिलों में 
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२३१३० भारत में अंग्रेजी राज 


करीब करीब सभी अंगरेज़ शासक भारतवासियों को शिक्षा देने 
के कट्टर बिरोधी थे । 

जे० सी० माशंमैन ने १५ जून सन्‌ १८५३ को पार्लिमेश्ट की 
सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था --- 

#मारत में अंगरेज़ी राज के कायम होने के बहुत दिनों थाद तक 
'भारतवासियों को किसी प्रकार की भी शिक्षा देने का प्रवल्ल विशेध किया 
जाता रहा ।??# 

माशंमैन बयान करता है कि सन्‌ १७६२ में जब ईस्ट इण्डिया 
'कम्पनी के लिए नया' चारटर एक्ट पास होने का समय आया तो 
'पालिमेर्ट के एक सदस्य विलबरफोल ने नए कानून में पए्क धारा 
इस तरह की जोड़नी चाहो जिसका जाहिरा अभिप्राय थोड़े से 
'भारतवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना था | इस पर पालिमेएट 
के सदस्यों ओर कम्पनी के हिस्लेदारों ने विरोध किया और 
विलबरफ़ोस को अ्रपनी तजबीजु वापस ले लेनी पड़ी । 

माशमैन लिखता है-- 

“उस झवसर पर कम्पनी के एक डाहरेक्टर ने कष्टठा कि-- हम खोग 
अपनी इसी मूर्खता से अमरीका हाथ से स्त्री बैठे हैं, क्योंकि हमने उस देश 
में स्कूल और कॉलेज क्रायम हो जाने दिए, अब फिर भारत के विषय में 
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भारतीय शिक्षा का सर्वनाश ११३१ 


हमारा उसी सुर्खंता को दोहराना टीके नहीं हैं ।! ५ २९ १८ इसके बीस य्षे 
बाद तक यानी सन्‌ १८१३ तक सारतवासियों को शिक्षा देने के विरुद्ध ये 
हो भाव इंगल्िस्तान के शासकों के दिल्कों में कायम रहे (/'# 


खन्‌ १८१३ में विलायत के अन्द्र सर जॉन मैलकम ने, जा 
उन विशेष अनुभवी नीतिज्ञों में स था, जिन्होंने 


आप ड सआ १६ वीं सदी के शुरू में भारत के अन्द्र अंगरेज़ी 
साम्राज्य को विस्तार दिया, पालिमेशट की जाँच 
कमेटो के सामने गवाही देते हुए कदा--- 


«४ ३८ »< » इस समय हमारा साम्राज्य इतनी दूर तक फैला हुआ है. 
कि ओ असाधारण ढक्क की हुकूमत इमने उस देश में कायम की है उसके बने 
रहने के लिए केवल एक बात का इसमें सहारा है, वह यह कि जो बढ़ी बढ़ी 
जातियाँ इस समय अंगरेज़ सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे स अखग 
झज़ग हैं, भौर जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उप जातियों हैं; जब 
तक ये लोग इस तरह एक दूसरे से बटे रहेंगे, तव तक कोई भी बलवा' 
हमारी सत्ता को नहीं हिला सकता |» » » जितना जितना लोगों में 


एकता पैदा होती जायगी ओर उनमें वह बल झाता जायगा जिससे वे 
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श्श्व्व२ भारत में अ्ंगरेजी राज 


चर्ंमान अंगरेज्ञी सरकार की अऋधीनता को अपने ऊपर से हटा कर फेंक सकें, 
डसना उतना ही हमारे लिए शासन करना कठिन होता जायगा ।”? 

इस लिए--- 

“मेरी राय है कि कोई इस तरह को शिक्षा, जिससे हमारी भारतीय प्रजा 
के इस समय के जाति पाँति के भेद धीरे धीरे टूटने की सम्भावना हो, या 
'जिसके जरिये उनके दिलों से यूरोपियनों का आदर कम हो, अंगरेज्ी राज के 
राजनैतिक बल को नह्ों बढ़ा सकतो ८ »< »६ ।”?& 


जाहिर है कि सर जॉन मैलकम भारतवासियों को खदा के 
लिए जाति पाँति और मत मतान्‍्तरों के भेदों में फैलापए रखना, 
आपस में एक दूसरे से लड़ाए रखना और उन्हें अशिक्षित रखना 
अंगरेजजी राज की सलामती के लिए आवश्यक समझता था | 
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भारतीय शिक्षा का स्वंनाश ११३३ 


सन्‌ १८१३ में इंगलिस्तान की पार्िमेरट ने जो चारटर पट 
पास किया, उसमे एक घारा यह भी थी कि--- 

सन्‌ 3८१३ की. «ब्रिटिश भारत की आमदनी की बचत में से 
मंज़्री गवरमर जनरल को इस बात का अधिकार 
दोगा कि हर साल एक लास्म रुपए तक साहित्य की उन्नति और 
पुनरुज्यीवन के लिए और विद्वान भारतवासियों के प्रोत्साहन के 
लिए काम में लाए ।” किन्तु यह समझना भूल होगी कि यद्द एक 
लाख रुपए सालाना की रकम वास्तव में मारतवासियों की शिक्षा 
के लिए मंज़र की गई थी। इस मंज़री के साथ साथ जो पत्र 
डाइरेक्टरों ने ३ जून सन्‌ १८१४ को गवरनर जनरल के नाम भेज्ञा 
उसमें साफ़ लिखा है कि यद रकम “राजनैतिक द्वष्टि से भारत के 
साथ शअ्रपने सम्बन्ध को मज़बूत रखने के लिए”, “बनारस” और 
पक दो अन्य स्थानों के “''परिडर्ता को देने” के लिए, “अपनी ओर 
विचारबान भारतवासियों के हृदय के भावों का पता लगाने” के 
लिए, “प्राचीन संस्कृत साहित्य का श्रंगरेज़ी में अनुवाद कराने के 
लिए,” “संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखने वाले अंगरेज़ों को सद्दायता 
देन के लिए,” '“उस्त समय की रही सद्दी भारतीय शिक्षा संस्थाओं 
का पता लगाने के लिप,” और “अपने साज़्नाज्य के स्थायित्व की 
दृष्टि से अंगरेज़ों और भारतीय नेताओं में अधिक मेल ज्ोल पैदा 
करने के उद्देश से” मंज़र की गई है । इसी पत्र में यद सी लिखा है कि 
इस रकम की मदद से कोई “सावंजनिक कॉलेज न खोले जाये ।”# 


अगिंवारप सा /46 #4867 /श्रद्धव (०ता#बााऊ, एप्ऐेशड्राल्ये 4832, ४०), । 97 446, 447. 


११३४ भारत में अंगरेजी राज 


भारतबासियां की शिक्षा की ओर अंगरेज़ शासकों का विरोध 

इसके बहुत दिनों बाद तक बराबर जारी रहा । 

लिझोनेल स्मिथ. सज्‌ १८३१ की जाँच के समय सर जॉन मैलकम 

बुर के बीस वर्ष पहले के विचारों को दोदराते हुए 
मेजर जनरल सर लिओनेल स्मिथ ने कहा--- 

“शिक्षा का परिणाम यह होगा कि थे सब साम्प्रदायिक भौर धार्मिक 
पक्षपात, जिनके द्वारा हमने अभी लक मुख्क को वश में रक्‍खा है--और 
हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे से खक्षाए रक्‍खा है, हत्यादि--धूर हो जायेंगे; 
शिक्षा का परिणाम यह होगा कि इन लोगों के दिसारा खुला जायेंगे और 
उन्हें अपनी विशाल शक्ति का पता लग जायगा ।??# 


किन्तु १म वीं शताब्दी के अन्त से ही इस विषय में अंगरेज़ 
शासकों के विचारों में अन्तर पैदा होना शुरू हो 


20 पक के तया। कारण यह था कि धोरे धीरे इंगलिस्तान 
ए शिक्षा 
4 आपरकी के नीतिशों को भारत के अन्दर दो विशेष 


कठिनाइयाँ अलुभव दोने लगीं। १--चूँकि शिक्षित 

भारतवासियों को संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही थी, इसलिए 
अंगरेज़ों को अपने सरकारी महकमों और विशेष कर नई अ्रदालतों 
के लिए योग्य हिन्दू ओर मुसलमान कर्मचारियों को कमी मदसूस 
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भारतीय शिक्षा का सर्वंनाश श्श्व्पू 


होने लगी, जिनके बिना कि उस महकमों ओर अदालतों का चल 
सकता सर्वथा श्रसम्भव था | और २--उन्हें थोड़े से इस तरद के 
भारतवासियों की भो आवश्यकता अनुभव दोने लगी जिनके ज़रिए 
शेष भारतीय जनता के हृदय के भावों का पता लगता रहे और जिनके 
ज़रिए से वे जनता के भावों को अपनी ओर मोड़कर रख सके । 


सन्‌ १८३० की पालिमेश्टरी कमेटी की रिपोर्ट में इन दोनों 
आवश्यकताओं का बार बार ज़िक्र आता है ओर साफ लिखा है 
कि कलकसोे का 'मुसलमानों का मदरसा! और बनारस का “हिन्दू 
संस्कृत कॉलेज” दोनों श्रदाररवी सदी के श्रन्त में ठीक इसी उद्देश 
से कायम किए गए थे । इसी उद्दंश से सन्‌ १८२१ में पूना कया 
डेकन कॉलेज, सन्‌ १८३५ में कलकसे का मेडिकल कॉलेज और 
सन्‌ १८४७ में रुड़की का इंजीनियरिकू कॉलेज कायम हुए । 

डाइरेक्टरों ने ५ सितस्वर सन्‌ १८२७ के पन्न में गवरनर जनरत्त 
को लिखा कि इस शिक्षा का धन--“उच्च और मध्यम श्रेणी के उन 
भारतवासियों के ऊपर व्यय किया जाय, जिनमे से कि आपको 
अपने शासन के कार्यों के लिए सब से अधिक योग्य देशी पजराट 
मिल सकते हैं, ओर जिनका अपने शेष देशवासियों के ऊपर सबसे 
अधिक प्रभाव है ।”#% 
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११३६ भारत में अंगरेज़ी राज 


इसका मतलब यह है कि बिना योग्य भारतवालियाों की 
सहायता के केवल अंगरेज़ों के बल ब्रिटिश 
भारतीय साम्राज्य का चल सकना स्वंथा 
असम्भव था, और इसीलिए थोड़े बहुत भारत- 
वॉसियों को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देना भारत के विदेशी 
शासकों के लिए अनिवार्य हो गया । इस काम के लिए सन्‌ १८१३ 
वाली एक लाख रुपए सालाना की मंज़्री को सन्‌ श८र३े३ में बढ़ा 
कर दस लाख सालाना कर दिया गया, कयोंक्तरि इन बोस वर्ष के 
अन्‍्दर भारत का बहुत अधिक भाग विदेशी शासन के रह में 
रँगा जा चुका था। 

सन्‌ १७५७ से लेकर १८५७ तक भारतवासियाँ की शिक्षा के 
विषय में अंगरेज़ शासकों के सामने मुख्य प्रश्न केक्ल यद्द था कि 
भारतवासियों को शिक्षा देना साम्राज्य के स्थायित्व की ट्वृष्टि से 
हदितकर है या अधितकर, और यदि हदितकर या आवश्यक है तो 
उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देना उचित है। 


उस समय अनेक अंगरेज़ नोतिश भारतवासपिियों में ईसाई धमे 
प्रचार के पक्षपाती थे। इन लोगों को ईसाई धर्म 
अन्थों का भारतीय भाषाओं में श्रनुवाद कराने, 
इंगलिस्तान से आने वाले पाद्रियों को सहायता देने और सरकार 
की ओर से मिशन स्कूलों को आ्राथिक मदद करने की आवश्यकता 
अनुभव हो रही थी | यह भो एक कारण था कि जिससे अनेक 


भ८श्३ में बीस 
लाख की मंजूरी 


ईसाई धर्म प्रचार 


भारतीय शिक्षा का सबनाश ११३७ 


अंगरेज्ञ भसारतवास्ियों को शिक्षा देने के पक्ष में होगए | खन्‌ १८६१३ 
के बाद की बहसों में इस विषय का बार बार ज़िक्र आता है। 
सन्‌ १८४५३ में ईस्ट इशिडिया कम्पनी के लिए अन्तिम चारटर 
एक्ट पास होने के समय भारतवासियों को 
शिक्षित शिक्षा के प्रश्न पर अनेक योग्य और अनुभवी 
- आरपबासियों. गरेज़ नोतिशों और विद्वानों की गवादियाँ 
जमा की गई। इन गवादियों में से नमूने के 
तौर पर दोनों पत्चों की एक एक या दो दो गवादियाँ उद्धृत करना 
काफी है । 

४ श्रगस्त सन्‌ १८०५३ को मेजर रॉलरणडसन ने, जो १७ वर्ष तक 
मद्रास प्रान्त के कमायडर-इन-चीफ़ के साथ फारसी अनुवादक रह 
चुका था और वहाँ की शिक्षा कमेटो का मन्त्री रह चुका था, 
पालिमेण्ट की कमेटी के सामने इस प्रकार गवाही दी-- 

अश्न--आपने यह राय प्रकट फो है कि भारतवासियों को शिक्षा देने 
का नतीआ यह होता है कि वे झंगरेज़ सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, क्‍या 
आप यह समझाएँगे कि इसका कारण क्या है, और सरकार की ओर उनकी 
शञ्मुता किस ढक की और कैसी होती है ? 

उत्त--मेरा अनुभव यह है कि भारतवास्ियों को ज्यों ज्यों प्रिटिश 
सारतोय इतिहास के भीतरी हालत का पता कगता है और आम तौर पर 
यूरोप के इतिहास का ज्ञान होता है, स्यों स्यों उनके चित्त में यह विचार 
उत्पन्न होता है कि भारत जैसे एक देश का मुट्ठी भर विदेशियों के क़कज़े में 
डोना एक बहुत बढ़ा अन्याय है; इससे स्वमावतः उनके चित्त में प्राय: यह 
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इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वे अपने देश को इस विदेशी शासम से स्वतन्त्र 
करने में सहायक हों ; और चूंकि इस विचार को दूर करने वात्ली कोई बात 
नहीं होसी ओर न उनमें आजा पालन का भाव ही पक्का होता है, इसलिए 
मिटिश सरकार की भोर द्रोह का भाव इन क्षोगों में पैदा हो जाता है । 
» ४ « मैंने देखा है कि हिन्दुओं भर मुसलमानों दोनों में यह भाव 
सौजूद है और मुसलमानों में अधिक है |» » » विशेषकर जब ये ब्लोग 
चिटिश साम्राज्य के रहस्य को जान आते हैं तो उनके दिल्लों में असन्तोष का 
भाव पेदा हो जाता है और आशा जाग उठती है, ८ ८ » & 


इसी प्रश्नोत्तर में यह भी साफ़ खुकाया गया कि यदि शिक्षा 

के साथ भारतवासियाँ के दिलों में यह भय उत्पन्न करने का भी 

प्रथल किया जाय कि यदि शअ्रंगरेज़ भारत से चले गए तो उत्तर की 

अ्रन्य जातियाँ आकर भारत पर शासन करने लगेगो, या भारत 

में अराजकता फैल जायगी, तो इसका परिणाम कहाँ तक दितकर 
होगा । 

अनेक अंगरेज़ों के विचार मेजर रॉलेरडखन के विचारों से 

मिलते हुए थे । किन्तु दूसरों के विचार इसके 

2 विपरीत थे । उनका खयाल था कि अशिक्षित 

भारतवासी शिक्षित भारतवासियों की श्रपेक्षा 

विदेशीय शासन के लिए अधिक खतरनाक होते हैं, और 

भारतवासियों को केवल पश्चिमी शिक्षा देकर ही उन्हें राष्ट्रीयता 
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के भावों से दूर रक्‍खा जा सकता है और विदेशी शासन के लिए 
डपयोगी यन्त्र बनाया जा सकता है। प्रसिद्ध नीतिक्नों में सर फ्रे ड- 
रिक हैलिड़े को गवाही, जो बहाल का पदला लेफ्टिनेसट गवरनर 
हुआ, और मार्शमैन की गवादी इसी शपभिप्राय की थी। 


एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो १६ थीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
भारत के उन अंगरेज़ शासकों के सामने उपस्थित 

पूर्वी और पश्चिमी था, जो भारतवासियों को शिक्षा देने के पक्ष में 
3७00222 थे, वद्द यह था कि किस प्रकार की शिक्षा देना 
अधिक उपयोगी होगा । दो भिन्न भिन्न विचारों के लोग उस समय 
के अंगरेज़ों में मिलते हैं। एक वे जो भारतवासियों को प्राचीन 
भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और संस्क्रत, फ़ारसी, अ्ररबी 
और देशी भाषाएँ पढ़ाने के पक्ष में थे, और दूसरे वे जो उन्हें 
अंगरेज़ी भाषा, पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा 
देना अपने लिए अधिक हितकर समभते थे। पहले विचार के 
लोगों को ओरियर्टलिस्ट' और दूसरे विचार के लोगों को 
अॉक्सिडेरटलिस्टर कहा जाता है, अनेक वर्षों तक इन दोनों 
' विचार के अ्रंगरेजों में ख़ब वाद विवाद होता रहा | इसी बहस के 
दिनों में सन्‌ १८३४ में भारत के अन्द्र लॉर्ड मैकॉल का आगमन 
हुआ, जिसके चरित्र का थोड़ा सा वर्शन हम पिछले अ्रध्याय में 
कर आए हैं। मेकॉल से पहले करीब १२ वर्ष तक इस प्रश्न के 
ऊपर अत्यन्त तीघर बाद विवाद जारी रद चुका था। मैकॉले के 
विचारों का प्रभाव इस प्रश्ष पर निर्णायक साबित हुआ | मैकॉले 
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भारतवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा देने के 
विरुद्ध और उन्हें अंगरेज़ी भाषा, अंगरेज़ी साहित्य और श्रंगरेज़ी 
विज्ञान सिखाने के पक्त में था। मेकॉले का निर्शय भारतवासियों 
के लिए द्वितकर रहा हो या अद्दितकर, किन्तु मैकॉले का उद्देश 
केवल यह था कि उच्च श्रेणी के भारतवासियाँ में राष्ट्रोयता के 
भावों को उत्पन्न होने से रोका जाय और उन्हे अंगरेज़ो सत्ता के 
चलाने के लिए उपयोगो यन्त्र बनाया जाय । अपने पक्ष का समर्थन 
करते हुए मैकॉले ने एक स्थान पर लिखा है--- 

“हमें भारत में इस तरद्द की एक श्रेणी पैदा कर देने का भरसक 
प्रयक्ष करना चाहिए जो कि इसारे और उन करोड़ों भारतवासियों के 
बीच, जिन पर इस शाखन करते हैं, समझाने बुझाने का काम करे। ये 
लोग ऐस द्वोन चाहिप्‌ जो कि केवल रक्त और रह्ल की दृष्टि से द्विन्दोस्‍्तानी 
हों, किन्तु जो अपनी रुचि; भाषा, भार्वों और विचारों को दरृश्टि से 
अंगरेज़ हों ।??७ 

गवरनर जनरल लॉडे विलियम बेऐिटहु मैकॉले का बड़ा दोस्त 

॥॒ और उसके समान विचारों का था। मैकॉले की 
हक इस रिपोर्ट के ऊपर ७ मार्च खन १८०३५ को 
बेणिटड्रु ने आज्षा दे दी कि-- 

“जितना धन शिक्षा के लिए सआर किया जाय उसका सबसे अच्छा 
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जाय ।# 

मैकॉल के विचारों और उन पर लॉर्ड बेरिट॒ड्न के फैसले के 
नतीजे को बयान करते हुए ५ जुलाई सन्‌ १८५६ को प्रसिस 
इतिहास लेखक प्रोफ़्लर एच० एच० बिलसन ने पा<«लमेए्ट की 
सिलेक्ट कमेटी के सामने कहा-- 

“बासव में हमने अंगरेज्ी पढ़े लिखों की एक प्रथक जाति बना दी 
है, जिन्हें कि अपने देशवाखियों के साथ या तो ज्ञरा भी सहानुभूति नहीं 
है झोर यदि है तो बहुत ही कम ।!”| 

श्रंगरेज़ी भाषा और अंगरेज़ी साहित्य की शिक्षा के साथ साथ 

जहाँ तक हो सके देशो भाषाओं को दवाना भी 

देशो भाषाओं  जैकॉल और बेरिटड्ू दोनों का उद्देश था। इति- 

का दबाना है कु 

हास लेखक डॉक्टर डफ ने, इस विषय में 

बेण्टिकु और मेकॉले की नोति की सराहना करते हुए, तुलना के 
तौर यह दिखलाते हुए कि जब कभी प्राज्वीन रोम निवासी किसी 
देश को बिज़य करते थे तो उस देश की भाषा और सादित्य 
को यथा शक्ति दवा कर यहाँ के उच्च श्रेणी क लोगों में रोमन भाषा, 
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रोमन साहित्य और रोमन आचार विचार के प्रचार का प्रयल 
करते थे, साथ ही यह दर्शाते हुए कि यद्द नीति रोमन साम्नाज्य 


के लिये कितनी दितकर साबित हुई, श्रस्त में लिखा है-- 


८) » » में यह विचार प्रकट करने का साइस करता हूँ कि भारत 
के अन्दर अंगरेज़ी भाषा भर अंगरेज़ी साहित्य को फैलाने और उसे उन्नति 
देने का लॉ विलियम बेण्टिक्ु का क्रानून% % » भारत के अन्दर 
अंगरेज़्ी राज के अब तक के इतिहास में कुशल राजनीति की सब से 
जबरदस्त और अपूर्च चाल स्वीकार की जायगी ।??& 


डॉक्टर डफ़ ने अपने से पूर्व के एक दूसरे अ्रंगरेज़ विद्वान 
के विचारों का समथेन करते हुए लिखा है कि भाषा का प्रभाव 
इतना ज़बरदस्त होता है कि जिस समय तक भारत के अन्द्र 
देशी नरेशों के साथ अंगरेज़ों का पत्र व्यवद्दार फ़ारसी भाषा में 
होता रहेगा, उस समय तक भारतवासियाँ की भक्ति और उनका 
प्रेम विज्ञी के सम्राट की ओर बराबर बना रहेगा | लॉड वेरिटडू 
के समय तक देशी नरेशों के साथ कम्पनो का समस्त पत्र व्यवद्दार 
फारली भाषा में हुआ करता था | बेरिट्॒ट पहला गवरनर जनरल 
था, जिसने यह शआज्ञा दे दी और नियम कर दिया कि भविष्य में 


कै: 74 3 रशापाढर 0 शब्रइक्षप 6 0छाएठ0॥, ऐश [.00 ५४३]॥8७ 
छिथाधा?क'$ व०पल्‍6 8० 607 प्र७ शार०प्रब्टू्पाथा शाप तर्फित्राठ्त 0 06 सििहाऊग 
शाह पुर ब्गव साए्टी50 वटाब्ाएएर ॥ 06 ?25, पर हाश्0त९50 ग्रा9१टा- 
5003९ 0650णाते ए9ण<र प्राक्ष 048५ 7९६ टाकाबरलाशतहल्ते घर उतेफाप्रारतना 09 ०६96 
छा0छी॥ (0एथआशहाए व वाठता4 --)+ [)पाीं, 0 6 ,ठ7त87 (०6९6४ 5९८0700 
९००7६ 00 पावाश्या ॥९77:0765, 853, | 409 
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समस्त पत्र व्यवहार फारसी के स्थान पर अंगरेज़ी भाषा में 
डुआ करे । | 
इतिद्वास से पता चलता है कि आयरलैण्ड के अन्दर भी 
आ्राइरिश भाषा को दवाने और यदि “सम्भव द्वो तो आइरिश 
लोगों को अंगरेज़ बना डालने के लिए”ऋवरदाँ की अंगरेज़ सरकार 
ने समय समय पर अनेक अनोखे क़ानून पास किए । 
यद्यपि सन्‌ १८४३५ के बाद से अंगरेज़ शासकों का मुख्य लक्ष्य 
भारत में अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार को ओर दी 
303 ला को. २हा, फिर भी 'ओ्रोरियए्टलिस्ट” और 'ऑक्सि- 
् डेर्टलिस्ट” दोनों दलों का थोड़ा बहुत विरोध 
इसके बीस वर्ष बाद तक भी जारी रहो। अंगरेज़ शालक भारत- 
चासियों को किसो प्रकार की भी शिक्षा देने में बराबर सक्लेच 
करते रहे। यहाँ तक कि लॉड मेकॉले की सन्‌ १८३५ की रिपोर्ट 
२& वर्ष बाद सन्‌ १८६४ में पहली बार प्रकाशित की गई | किन्तु 
श्रन्त में पन्ना अंगरेज़ी शिक्षा के पक्षवालों का ही भारी रहा । 
भारत के अंगरेज्ञ शासकों की शिक्षा नीति और वक्तमान 
अंगरेज़ी शिक्षा के उद्देश को स्पष्ट कर देने के लिप्ट, हम अंगरेज़ी 
शिक्षा के एक प्रबल और मुख्य पद्षपातो लॉर्ड मैकॉल के बदनोई 
सर चाल्सं ट्रेचेलियन के उन विचारों को नीचे उद्धुत करते हैं, जो 
ट्रेवेलियन ने सन्‌१८५३ को पालिमेश्टरी कमेटी के सामने पेश किए । 
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सर चाल्से ट्रेबेलियन ने सन १८४३ की पालिमेण्टरी कमेटी 

के सामने “भारत की भिन्र भिन्न शिक्षा प्रणालियों 

वत्तमात अंगरेजी & राजनैतिक परिणाम” शोष॑क एक पत्र लिख 

243306022 कर पेश किया । यद्द पत्र इतने महत्व का है और 

ब्रिटिश खरकार की शिक्षानीति का इतना स्पष्ट योतक है कि उसके 

कुछ अंशों का इस स्थान पर उद्धुत करना आवश्यक है। भारत- 

वासियों को श्ररवी और संस्कृत पढ़ाने या उनके प्राचीन विचारों 

श्र प्राचीन राष्ट्रीय साहित्य के जीबित रखने के विषय में सर 
चाल्स ट्रेवेलियन लिखता है कि इसका परिणाम यह होगा--- 

“पुसलमानों को सदा यह बात याद आती रहेगी कि हम विधर्मा 
ईंसाइयों ने मुसलमानों के श्रनेक सुन्दर से सुन्दर प्रदेश उनसे छीन कर 
अपने अधीन कर लिए हैं, भौर हिन्दुओं को सदा यह याद रहेगा कि अंगरेज़ 
लोग इस प्रकार के अ्पविश्र राइस हैं, जिनके साथ किसी तरह का मेल जोल 
रखना लज्ञाजनक और पाप है । हमारे बढ़े से बढ़े शत्रु भी इससे अधिक और 
कैथे इच्छा नहीं कर सकते कि हम इस तरह की विद्याओं का प्रचार करें 
जिनसे मानव स्वभाव के उद्म से उम्म भाव हमारे विरुद्ध भड़क उठे । 

“इसके विपरीत अंगरेज़ी साहििस्थ का प्रभाव गअंगरेज़ी राज के बद्विए्‌ 
हिलकर हुए बिना नहीं रह सकता । जो भारतोय युवक हसारे साह्वित्य द्वारा 
इमसे भल्रो भाँति परिचित हो जात॑ हैं, वे इमे विदेशी समझना प्रायः बन्द 
कर देते हैं । व हमारे मद्ापुरुषों का ज़िक्र उसी उत्साह के साथ करते हैं 
जिस उत्साह के साथ कि इस करते हैं। इमारी ही सी शिक्षा, इमारी ही सी 
रुचि श्र हमारे ही से रहन सहन के कारण इन ज्ञोगों में हिल्दोस्वानियक 
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कस हो जाती है और अंगरेज़िमत अधिक झा जाती है |» ६ )८ फिर बजाय 
इसके कि वे हमारे तीध विरोधी हों, या यदि हमारे अजुयायी भी हों तो! 
उनके हृदय में इसारी ओर क्रोध भरा रहे, वे हमारे होंशियार और उत्साही' 
मददगार बन जाते हैं ।9<८ 3८ ५८ फिर बे इसें अपने देश से बाइर निकालने 
के प्रचणड उपाय सोचना बन्द कर देते हैं, ४ ५५ »८। 

5 )८ % » जब तक हिन्दोस्तानियों को अपनी पहली स्वाधीनता के: 
विषय में सोचने का मौका मिलता रहेगा, तब सक उनके सामने अपनी दुशा/ 
सुधारने का एक मान्न उपाय यह रहेगा कि वे अंगरेज्ञों का शुरम्त देश से 
निकाल कर बाहर कर दें । पुरान तज्ञ के भारतीय देशभरक्तों के सामने इसके. 
सिखा और कोई उपाय नहीं है; »* » उनके राष्ट्रीय विचारों को दूसरी 
झोर सोढ़ने का केवल्त एक ही उपाय है। वह यह कि उनके अन्दर पाश्चात्य' 
विचार पैदा कर दिए जायें । जो युवक हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं 
वे उस असमभ्य स्वेच्छाशासन को, जिसके अधघोन उनके पूव॑ंज रहा करते थे,. 
शूण्या की दृष्टि से देखने कगते हैं, और फिर भपनी राष्ट्रीय संस्थाओं को' 
झंगरेज़ी ढक पर ढालने की आशा करने खगते हैं । ८ 9८ १८ बजाय इसके कि 
उनके दिल्लों में यही विचार सब से ऊपर हो कि हम इंगरेज्ञों को निकाल 
कर समुद्र में फेंक दें, वे इसके विपरोत अब उञ्धति का कोई ऐसा विचार 
तक नहीं कर सकते जो उनके ऊपर अंगरेज्ञो राज को रियट कगा कर और भी' 
अधिक पक्का न कर दे, और जिसके द्वारा वे झंगरेज़ों की शिक्षा ओर अंगरेज्ञों' 
की रक्षा पर सर्वथा निर्भर न हो जायें। » » » 

| >< ३८ 
« ८ % >» इमारे पास उपाय केवक यह है कि इस भारतवासियों को 
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थूरोपियन ढंग की उन्नति में जगा दें, « *< » फिर पुराने ढंग पर भारत को 
स्वाधीन करने को इच्छा द्वी उनमें से जाती रद्देगी और उनका कचय ही यह 
न रह जायगा । देश में अचानक राजक्रान्ति फिर अ्रसस्भव हो जायगी और 
हमारे लिए सारत पर अपना साम्राज्य क्रायम रखना बहुत काद्ष के लिए 
असन्दिग्ध हो जायगा । ८ 2८ »< भारतवासी फिर इमारे विरुद्ध विद्रो्ट न 
करेंगे ५ ८ » फिर उनके राष्ट्रीय प्रयक्ष यूरोपियन शिक्षा प्राप्त करने और उसे 
फैलाने और श्रपने यहाँ यूरोपियन संस्थाएँ क्रायम करने में ही पूरी तरह कगे 
रहेंगे, जिससे हमें कोई हानि न हो पाएगी । शिक्षित भारसवासी ३८ ३८ ३८ 
स्वभावतः हमसे चिपटे रहेंगे । ५८ » » हमारी समस्त प्रजा में किसी भी श्रेणी 
के लोगों के लिए हमारा भ्रस्तित्व इतना सर्वथा श्रावश्यक नहीं है जितना 
उन लोगों के लिए, जिनके विचार अंगरेज़ी साँचे में ढाल्ले गए हैं । ये लोग 
शुद्ध भारतीय राज के काम के ही नहीं रह आते; यदि जल्दी से देश में 
स्वदेशी राज क्रायम हो जाय तो उन्हें उससे हर प्रकार का भय रहता 
है; ५ ५८ »८। 

/» * १ मुझे आशा है कि थोढ़े ही दिनों में भारतवासियों का 
सम्बन्ध हमारे साथ वैसा ही हो जायगा जैसा किसो समय हसारा रोमन 
लोगों के साथ था। रोमन विद्वान टेसीट्स लिखता है कि जूलियस 
'ऐस्रीकोज्ला की ( जो। ईसा से ७८ वर्ष बाद इक्नलिस्तान का रोमन गवरनर 
नियुक्त हुआ था और जिसने उस देश में रोमन साम्राज्य की नीथों को 
'पक्का किया ) यह नीति थी कि बड़े बड़े अंगरेज़ों के लड़कों को रोमन 
साहित्य और रोमन विज्ञान की शिक्षा दी ज्ञाय और उनसे रोमन सभ्यता 
के ऐश झाराम की रुचि पैदा कर दी जाय | हम सब जानते है कि जूलियस 
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ऐग्रोकोल्ा की यह नीति कितनी सफल्न साबित हुई । यहाँ तक कि जो 
झंयरेज़ पहले रोसन क्ोगों के कट्टर शत्रु थे वे शीघ्र ही उनके विश्वासपात्र 
और उनके वफ़ादार मिन्न बन गये; और उन अंगरेज्ञों के पूर्वजों ने जितने 
प्रयक्ष अपने देश पर रोमन खोगों के हमले को रोकने के लिए किए थे 
उससे कहीं अधिक ज़ोरदार प्रयक्ष अथ उनके वंशज रोमन लोगों को अपने 
यहाँ क़ायम रखने के लिए करने लगे। हमारे पास रोमन क्षोगों से कहीं 
अधिक बढ़ कर उपाय मौजूद हैं, इसलिए हमारे लिए यह शर्म की बात 
होगी यदि हम भी रोसन बल्लोगों की तरह भारतवासियों के खित्तों में यह 
भय उत्पन्न न कर दें कि यदि इम जददी से देश से निकक्ष गए तो तुम 
ज्ञोगों पर भयकहुर आपत्ति आ जायगी । ५९ % »< 
>< >< 9८ 

“ये विचार मैंने केवल अपन दिमाग से सोच कर द्वी नहीं निकाले, 
बरन्‌ स्वयं अनुभव करके ओर देख भाल कर मुझे हन नतीजों पर पहुँचना' 
पढ़ा | मैंने कह वर्ष हिन्दोस्तान के ऐसे हिस्सों में बिताए जहाँ हमारा राज 
झमी नया नया जमा था, जहाँ पर कि इमने ल्लोगों के भावों को दूसरी 
झोर मोहइने की अभी कोई कोशिश भी नहीं की थी, झर जहाँ पर कि. 
उनके राष्ट्रीय विचारों में अभी कोई परिवर्तन नहों हुआ था । उन प्रान्सों में 
छोटे और बड़े, घनो ओर दरिद्र, सब स्होगों के सामने केवल अपनी 
राजनेसिक दशा सुधारने की ही एक सात्र चिन्सा थी । उच्च श्रेणी के खोर्गों 
के दिल्लों में यह आशा बनी हुई थी कि हम फिर से अपने प्रायोन प्रभुत्द 
को प्राप्त कर ले ; और निम्न श्रेणी के लोगों में यह श्राशा बनी हुई थी कि 
यदि देशी राज फिर से स्थापित हो गया तो धन और बैभव प्राप्त करने के. 
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मार्ग हमारे लिए फिर से खुल जायेंगे। जिन समझदार भारतवास्तियों को 
औओरों की अपेक्षा हमसे अधिक प्रेम था उन्हें भी अपनी क्रौम की पतित 
अवस्था को सुधारने का इसके सिवा और कोई उपाय न खूझसा था कि 
अंगरेज़ों को तुरन्त देश से निकाल कर बाहर कर दिया जाय । इसके बाद में 
कुछ वर्ष बल्नाल मे रहा । वहाँ मैंने शिक्षित भारतवासियों में बिल्कुल दूसरी 
ही तरह के विचार देखे | अंगरेज्ञों के गज्ले काटने का विचार करने के स्थान 
पर, वे लोग अंगरेज़ों के साथ जूरी बन कर अदालतों में बैठने या बेज्न 
मैजिस्ट्रेट बनने की आकांज्ञाएँ कर रहे थे ।« »< » ”& 
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सर चाल्सं ट्रेवेलियन के पूर्वोक्त पत्र के विषय में पालिमेश्ट 

के की कमेटी के सदस्यों ओर ट्रेबेलियन में कई 
है अट हक दिन तक प्रश्नोत्तर द्वोता रहा, जिसमें ट्रेयेलियन 
लक ने और अधिक स्पष्टता के साथ अपने विचारों 

को दोदराया और उनका समर्थन किया | इस 

प्रशोश्तर हो में २६ जून सन्‌ १८५३ को ट्रेवेलियन ने कमेटी के 


सामने बयान किया-- 
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“झपने यहाँ की शुद्ध स्वदेशी पद्धति के भगुसार मुसलमान लोग 
इसमें 'काफ़िर! समझते हैं, जिन्होंने कि इसलास की कई सर्वोत्तम बादशाइतें 
खुसलमानों से छीन ली हैं, ६ »€ उसी प्राचीन स्वदेशी विचार के अनुसार 
हिन्दू इमें 'स्लेच्छः समभते हैं, श्र्थात्‌ हूस तरह के अपविश्र विधर्मी जिनके 
साथ किसी तरह का भी सामाजिक सम्बन्ध नहीं रकक्‍्खा जा सकता; और जे 
सब के सब मिल कर प्र्थात्‌ हिन्दू और मुसलमान दोनों, हमें इस सरह के 
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आक्रामक विदेशी समझते हैं जिन्होंन उनका देश उनसे छीन लिया है और 
डनके क्षिए धन और मान प्राप्त करने के समस्त मार्ग बन्द कर दिण हैं। 
यूरोपियन शिक्षा देने का नतीजा यह होता है कि भारतवासियों के विचार 
एक बिल्कुल दूसरी डी ओर मुढ़ जाते हैं । पाश्चात्य शिक्षा पाप्‌ हुए युवक 
स्थाधीनसा के लिए प्रयक्ष करना बन्द कर देतेहें /८ ८ » वे फिर हमें अपने 
शन्रु और राज्यापहारी नहीं समझते, बल्कि इमें अपने मिश्र, अपने मददगार 
और बत्रवान और उपकारशील मनुष्य समझने लगते हैं,» १ » वे 
यह भी समझने लगते हैं कि भारतवासी अपने देश के पुनरुञ्जीवन के 
लिए जो कुछ इच्छा भी कर सकते हैं वह धीरे धीरे अंगरेज्ञों ही के संरक्षया 
में सम्भव हो सकती है। यदि राजक्रान्ति के पुराने देशी विचार क्रायम 
रहे तो सम्भव है, कमी न कमी एक दिन के अन्दर हमारा अस्तिस्व भारत 
से मिट जाय । वास्तव में जो छोग इस ढंग स भारत की उलदति को आशा 
कर रहे हैं वे इस क्चय को सामने रख कर हमारे विरुद्ध लगातार पद्यन्श्र 
ओर योजनाएँ रचते रहते हैं। इसके विपरीत नई और उस्नत पद्धति के 
झनुसार विचार करन वाले भारतवासी यह समझते हैं कि उनका उद्देश 
बहुत धीरे घोरे पूरा होगा और उन्हें अन्सिस क्च्य तक पहुँचते पहुँचते 
सम्भव है युग बीत जायें ।” 


जाँच कमेटी के अध्यक्ष ने ट्रेवेलियन से और अधिक स्पष्ट शब्दों 

में पूछा कि आप की तजवबीज का अन्तिम लक्ष्य 

पे हक भारत और इड्जलिस्तान के राजनेतिक सम्बन्ध 
सिरस्थायी करना. *ं तोड़ना है या उसे सदा के लिए कायम रखना 


है? इस पर ट्रेवेलियन ने फिर उत्तर दिया-- 
जद 
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«८ ७८ » मुझे विश्वास है कि भारतवासियों को शिक्षा देने » » ८ 
का अन्तिम परिणाम यह होगा कि भारत और हइंगस़िस्तान का पृथक हो 
सकना दी्घ और अनन्त काल के लिए टल्न जायगा, # # # यदि इसके 
विरुद्ध नौति का श्रजुसरण किया गया > > >»€ तो नतीजा यह होगा कि 
किसी भी समय हम भारत से निकाले जा सकते हैं, और निस्सन्देह बहुत 
जरदी झौर बढ़ी ज़िल्लत के साथ निकाल दिए जायेंगे | » % 

ल्‍८ 4 है 

“मैं एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जो हमारे राज के स्थायित्व के किए 
सबसे अधिक हितकर होगा । झनेक वर्षो तक ख़ूब अच्छी तरद सोच समझ 
कर मैंने ये विचार क्रायम किए हैं । मुझे विश्वास है कि में इस विषय को 
पूरी सरह समझता हूँ |» »< » में एक परिचित उदाहरण आपके सासने 
पेश करता हूँ। मैं बारह वर्ष भारत में रहा | इनमें से पहले ६ वर्ष मैंने 
उत्त भारत में गुज़ारे | मेरा मुख्य स्थान दिल्ली था। शेष छै वर्ष मैंने 
कलकत्ते में बिताए। नहाँ पर मैंने पहले छे वर्ष गुज्ञारे वहाँ पर पुराने शुद्ध 
देशी विचारों का राज था, वहाँ पर लगातार युद्ध और युद्धों की ही अफ़यादं 
सुनने में आती थीं। उत्तर भारत में भारतवासियों की देशभक्ति केवल एक 
ही रूप धारण करती थी, थे हमारे विरुद्ध साज़िशें कर रद्दे थे, इमारे विरुद्ध 
विविध शक्तियों को मिक्काने की तजवीहें सोच रहे थे, इस्यादि । इसके बाद 
मैं कल्कत्ते आया। वहाँ मैंने बिलकुल दूसरी हाखत देखो । वहाँ पर लोगों 
का क्षत्य था--स्वतन्श्र श्द्भबार निकालना, स्युनिसिपेल्टियाँ क्रायम करना, 
अंगरेज़ी शिक्षा फेल्ञाना, अधिकाधिक हिन्दोस्तानियों को सरकारी नौकरियां 
दिक्लवाना; और इसी तरह को और अनेक बातें ।!” 


बजकर 


भारतोय शिक्षा का सर्वनाश ११५३ 


इस पर फिर लॉर्ड मॉण्टीगल ने ट्रेवेलियन से पूछा-- 

“झाब अनुमान कीजिए कि इन दोनों में से एक मार्ग का अनुसरण 
किया जाय; पहला! यह कि भारतवासियों को शिक्षा देने और नौकरियाँ देने 
का विचार छोढ़ दिया जाय, और दूसरा यद्ट कि उन्हें अधिक शिक्षा दी जाय 
और उचित अद्दतियात के साथ उन्हें अधिकाधिक नौकरियोँ दी जाये । 
आपकी राय में हन दोनों मार्गों में से किस मार्ग पर चलने से दिन्दोस्तान 
औझौर हलिस्तान का सम्बन्ध अधिक से अधिक काकछ्ष सक क्रायम रह 
सकता है ?? 


टू खेलियन ने उत्तर दिया-- 


“'निस्सन्देह शिक्षा को बढ़ाने और भारतवासियों को अधिकाधिक 
नौकरियाँ देने से; मुझे इस छास में किसी प्रकार का ज़रा सा भी सन्देश 
नहीं है ।”?& 
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११५४ भारत में श्रंगरेज़ी राज 


सर चाल्स ट्रेबेलियन या उस बिचार के अन्य अंगरेश 
शासकों के बयानों से श्रधिक वाक्य उद्धुत करने 

इक्नलिस्तान के. की आवश्यकता नहीं है । निस्सन्देदह ठोक यदी 
सझुय का हायम आचार बेणिटिड और मैकॉले जैलों के थे। भारत 
का के अन्दर वत्तेमान अंगरेजी शिक्षा के प्रचार का 

एक मात्र उद्देश राजनैतिक था और वह उद्देश यह था कि भारत के 
ऊपर इड्लिस्तान के राजनैतिक प्रभुत्व को अनन्त काल तक के लिए 
क्रायम रक्खा जाय । 
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भारतीय शिक्षा का स्वनाश ११५५४ 


सन्‌ १०८५४ की तदक़ीक़ात के बाद कम्पनी के डाइरेक्टरों ने 

१६ जुलाई सन्‌ १८५४ को गवरनर जनरल लॉर्ड 

पएजूकेशन उलहौज़ी के नाम वद प्रसिद्ध ख़रीता भेजा जो सन्‌ 

जिस १८४५४ के 'ऐेजूक्रेशन डिसपैच? के माम से मसिद्ध 

है, और जिसे 'बुड्स डिसपैच! भी कहते हैं,क्योंकि सर चाल्से 

घुड उस समय कम्पनी के 'बोर्ड ऑफ़ करणद्रोल” का प्रेसीडेरट था। 

बोर्ड ऑफ़ कराट्रोल के प्रेसीडेएट का पद्‌ आज कल के भारत 
मन्‍त्री के पद्‌ के समान था । 

इस्त पत्र में डाइगेक्टरों ने अपनी भारत हितैकिता की काफ़ी 

डींग हाँकी है, किन्तु पत्र में यदद भी लिखा है 

भारत को. कि शिक्षा की इस नई योजना का उद्देश “शासन 

<स्र आर, के हर मदकमे के लिए आपको विश्वसनीय और 

होशियार नौकर दि्लिवाना है? ओर इसका एक 

उद्दंश इस बात को “पक्का कर लेना है कि इड्शलिस्तान के उद्योग 

धर्न्धा के लिए जिन अनेक पदार्थों की श्रावश्यकता होती है और 
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श्श्पद भारत में अंगरेजी राज 


जिनकी इज्जलिस्तान को हर श्रेणी के लोगों में ख़ब खपत होती है 
जे सब पदार्थ अधिक परिमाण में और अधिक निश्चिन्तता के साथ 
सदा इड्जलिस्तान पहुँचते रहे, आर इसके साथ ही इइृलिस्तान के 
बने हुए माल के लिए भारत में अश्रनन्‍त माँग बनी रहे ।??# 

सन्‌ १७५४७ से लेकर १८४४ तक क़रीब १०० वर्ष के अनुभव 
ओर परामर्श के बाद इक्नलिस्तान के नीतिशों को 
इस बात का विश्वास हुआ कि थोड़े से भारत- 
वोसियाँ को अंगरेज़ी शिक्षा देना इस देश में 
अंगरेज़ी साम्राज्य को कायम रखने के लिए आवश्यक है। किन्तु 
इस पर भी ये लोग इतने बड़े प्रयोग के लिए एकाएक साहस न 
कर सके ट्रेवेलियन ने अपने पत्र ओर बयान दोनों में उन्हें साफ 
आगाह कर दिया था कि अशिक्षित या अंगरेज़ी शिक्षा से वद्िचत 
भारतवासियों के दिलों में अपनी पराधोनता के विरुद्ध गद्दरा 
अलन्‍्तोष भीतर ही भीतर भड़कता रहता था, जिसका विदेशी 
शासकों को पता तक नहीं चल सकता था । यह स्थिति अंगरेजों 
के लिए बेहद ख़तरनाक थो । ट्रेचेलियन के बयान में दिल्ली और 
उत्तर भारत के अन्द्र सन्‌ १८४७ से द्स वर्ष पूव से क्रान्ति की 
गुप्त तैयारियों और सम्भावनाओं को ओर साफ सडझ्लेत मिलता 


कप 


सौ वर्ष का 
अनुमव 
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भारतीय शिक्षा का सबेनाश ११५७ 


है | ट्रेवेलियन की आशक्काएँ बहुत शीघ्र सश्यी साबित हुई | सन्‌ 
१८५७ की क्रान्ति ने एक बार इस देश के अन्द्र ब्रिटिश साज्नाज्य 
की जड़ों को बुरी तरह दिला दिया । 
अंगरेज़ शासकों को श्रव ट्रेयेलियन, मैकॉले जैसों की नोतिशता 
ओर दुरवशिता में कोई सन्‍्देद्द न रहा। उनका 
सरकारी बताया हुआ उपाय ही इस देश में अंगरेज़ी 
विश्वविद्यालय हैँ 
राज़ को चिरस्थायी करने का एक मात्र उपाय 
था। लॉर्ड कैनिड् उस समय भारत का गवरनर जनरल था। ठीक 
सन्‌ १८५७ में कलकसे, बम्बई और मद्रास के अन्दर सरकारी 
विश्वविद्यालय क़ायम करने के लिए क़ानून पास कियां गया। 
सन १८५६ में इद्शलिस्तान के प्रधान मन्त्री ने सन्‌ १८५७ के पत्र को 
फिर से दोहरा कर पक्का किया । 
सन्‌ श्ए४७ का यह मशहूर खरीता ही भारत की आजकल की 
अइ्रेज़ी शिक्षा प्रणाली और अंगरेज़ शासकों की शिक्षा नीति 
दोनों का उद्गम स्थान है। ब्रिटिश सरकार का वतंमान शिक्षा 
विभाग इसी पन्न का नतीजा है। 
दिल्‍ली कॉलेज के शुरू के विद्यार्थी, सर चाल्स ट्रेवेलियन के 
पदु शिष्य और प्रथम अफगान युद्ध में अंगरेज़ों 


बुत के परम सहायक, परिडत मोहनलाल से लेकर 
भारतवासियों का अधिकां 
सरिश्र आज तक के श अंगरेज़ी शिक्षा पाए हुए 


भारतवासियाँ के जीवन, उनके रहम सदन और. 
उनके चरित्र से स्पष्ट है कि लॉ्ड मैकॉल और सर चाल्स ट्रेबेलियन 


श्श्८ भारत में अंगरेज़ो राज 


जैसों की नीति कितनी दूरदर्शिता की थो। नतीजा यह कि क़रीब 
डेढ़ सौ ब्ष पूवं तक जो देश संसार के शिक्षित देशों की अ्रग्नतम 
श्षेणी में गिना जाता थां, वह डेढ़ सो वर्ष के विदेशी शासन के बाद 
अब संसार के सभ्य कहलाने वाले देशों में, शिक्षा की दृष्टि से, 
सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है । जिस देश में प्रायः प्रत्येक मनुष्य 
लिखना पढ़ना और हिसाब करना जानता था, वदाँ अ्रव करीब 
&७ प्रतिशत अशिक्षित हैं और थोड़े से अंगरेज़ी शिक्षा पाए हुए 
लोग अपने शेष देशवासियों के खुख दुख की ओर से उदासीन, 
सच्ची राष्ट्रीयता के भावों से कोखों दूर, विदेशी सत्ता के निलंज् 
पृष्ठपपोषक बने हुए हैं । 
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सेंतीसवाँ अध्याय 
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पहला अफ़ऱान युद्ध 


लॉ्ड बेण्टिकु के बाद माचे सन्‌ १८३५ से माय सन्‌ १८३६ 
तक सर चाल्से मेटकॉफ़ ने गवरनर जनरल का 
काम किया | 

इस्त बीच इड्नलिस्तान के शासकों ने प्रसिद्ध शअंगरेज्ञ नीतिश 
पलफ़िन्सटन को, जिसके कृत्यों का ज़िक्र नागपुर और पूता द्रबारों 
के सम्बन्ध में ऊपर किया जा चुका है, पेशवा राज़ का अन्त कर 
देने के इनाम में भारत की गवरनर जनरली के पद पर नियुक्त 
करना चाहा | एलफिन्सटन कुछ समय तक बम्बई का गवरनर रह 
चुका था । किन्तु कहा जाता है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 
यह इस समय अपने मालिकों की इच्छा को पूरा न कर सका। 


खोंड अॉकलेण्ड 


२१६० भारत में अंगरेज़ी राज 


अन्त में सन्‌ १८३६ में लॉर्ड बेएटड्र की राय से लॉड ऑकलैएड 
को गवरनर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा गया। 
लॉडड बेणिटिडु के समय में सिन्धु नदी की जो सरवे मद्ाराजा 
रण जीतसिंद को उपहार भेजने के बहाने की गई 
सिन्धु नदी के सरवे है उसके गुल अब अफगान युद्ध के रूप मे 
का परिणाम आकर खिले । इस दृष्टि से लॉर्ड श्रॉकलैए्ड का 
शासन काल ब्रिटिश भारतीय इतिहास में एक विशेष सीमा चिन्ह 
है। इस शासन काल में ही ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक 
सरहद! ( साइरिटफ़िक फणटीयर ) खोजने का प्रयल शुरू हुआ; 
ज़िसके फल रुप धीरे धीरे सिन्थ, पञ्माब, बलूचिस्तान, चितराल 
आओऔर उस समय के अफगानिस्तान के कुछ भाग को अपनी 
स्वाधीनता खोनी पड़ी । 
लॉर्ड ऑकलेणड के समय में दोस्तमोहस्मद्‌ स्त्राँ श्रफगानिस्तान 
का बादशाह था। उससे पहले का बादशाह शाहशुजा उन दिनों 
लुधियाने में अंगरेज़ों का मेहमान था । 
सिन्धु नदी की सरवे करने ओर महाराजा रणजीतलिंह को 
बादशाह विलियम को श्रोर से घोड़े ओर गाड़ी 
भेंट करने का कार्य एक चतुर अंगरेज़ लफ्टिनेरट 
बन्स के खुपुदं था । इन उपहारों को रणज़ोत 
सिंह की नज़र करने के बाद बन्स को सन्‌ १८३२ में मध्य एशिया 
की ओर भेजा गया। कारण यह बताया गया कि चेकि अंगरेज़ों 
को रुस के इमले का डर है, इ्सलिए भारत और भध्य पशिया के 


बनन्‍्स की सध्य 
एशिया की यात्रा 


पहला अफगान युद्ध श्श्द्श्‌ 


बीस की ताकतों को कम्पनी की ओर करने के लिए बन्से को मेज 
जा रहा है। बन्स के साथ एक और अंगरेज़ डाक्टर मैरार्ड, एक 
काशमीरी परिडत मुन्शी मोहनलाल और एक मुसलमान सरवेयर 
मोहस्मदअली भी थे | यदद पणिडत मोहनलाल श्रत्यन्त चालाक और 
दिल्ली कॉलेज के शुरू के विद्यार्थियों में से था। ये लोग सब से 
पहले अफगानिस्तान पहुँचे, श्रमोर दोल्तमोदम्मद खाँ ने इनको ख़ब 
खातिर की । उसके बाद्‌ एक साल तक मध्य एशिया में घूमने के 
बाद सन्‌ १८३३ में ये लोग अनेक पत्रों, मान चित्रों आदि सहित 
भारत छौट आए । भारत और इड्जलिस्तान दोनों में बन्स की बहुत 
बड़ी इज़्ज़त हुई । बन्से की इस यात्रा ने दी पहले अफगान युद्ध 
की बुनियाद डाली। बन्से के भारत लोटने के कुछ दिनों बाद 
लॉर्ड ऑकलैएड ने गवरनर जनरली का पद्‌ सँभाला। 
अंगरेज़ बहुत विनों से अफगानिस्तान तक श्रपने पैर फैलाने के 
५ लिए लालायित थे | रुस का डर अधिकतर केवल 
3 ्ल न्‍्यापरी कक बहाना था । सन्‌ १८३६ के अन्त में बन्से 
के को दूसरी बार “व्यापारी मिशन? ( कॉमर्शियल 
मिशन ) पर काबुल भेजा गया । इतिहास लेखक सर जॉन के इस 
मिशन के सस्‍्बन्ध में लिखता है--- 
“पूर्व की परिभाषा में व्यापार! केंवल्ल 'देशविजय” का दूसरा नाम 
है । १८ »< » और यह व्यापारी मिशन गरभीर राजनेतिक कुचक्रों को अपने 
भीतर छिपाए रखने का एक कपट वेश था ।??#% 
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पहला अफगान युद्ध ११६३ 


अच्छा साधन मौजूद था | वे फेवल युद्ध का बहाना ढंढू रहे थे ४ 
उस समय के अनेक उल्लेखों से यद भी साफ़ ज़ाहिर है कि: 
अंगरेज़ों को इस बात का पूरा विश्वास था कि रण ज़ीतसिंद के 
मरने के बाद रणजीतसिंह का राज आखानी से कम्पनी के 
कब्ज़े में श्रा जायगा | बन्से ने दोस्तमोहम्मद खाँ की बात न 
मानी । इसी लिए उसे असफल भारत लौट आना पड़ा । 

बन्स के भारत पहुँचते ही अफगानिस्तान के राथ युद्ध की 

तैयारियाँ शुरू हो गई । इतिहास-लेखक के 

अफ़ग़ानिस्तान के लिखता है कि ठोक उस समय जब कि बस 

है # 5 काबुल में दोस्तमोहस्मद खाँ से दोस्ती करने 
की द्खिवटी कोशिश कर रहा था-- 

“हिमालय पहाड़ के ऊपर साज़िशों के उस बड़े अड्डे शिमल्ले में दूसरो 
तरह की सलाहें हो रही थीं--- २८ »८ »< उन ज्योगों ने शाहशुजा के पुराने 
पदच्युत कुल को फिर से काबुल की गद्दी पर बैठाने का हरादा कर लिया 
और शाहशुजा को लुधियाने की मख़ाक में से उठा कर उसे अपना एक साधन 
ओर अपने हाथ की एक कठपुतली बना लिया »८ % »।”?& 

निस्सन्देद्द इन कुचक्रों के सूत्राधार शिमले में रहने वाले कम्पनो 

रा के अंगरेज़ प्रतिनिधि थे । पहले अफगान युद्ध 

2 से अंगरेजों की राजनीति और उनके राष्ट्रीय 
जाजसोओी चरित्र पर एक आश्चर्य जनक रोशनी पड़ती है । 
एक ख़ास बात इस युद्ध के समय यह खुली कि 
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श्१६७ भारत में अंगरेज़ी राज 


इकलिस्तान की पार्लिमेशट के सरकारी पत्रादिक भो सत्य असत्य की 
द्रष्टि से विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । बन्स ने दोस्तमोहम्मद खाँ 
के विषय में काबुल से कुछ पत्र लिखे थे | इन पत्रों में उसने दोस्त- 
मोहस्मद्‌ खाँ के चग्ज्रि की प्रशंसा की थी; किन्तु श्रथ अंगरेज़ 
चोस्तमोहम्मद ख़ाँ स युद्ध करना चाहते थे। इसलिए दोस्त- 
मोहम्मद खाँ को जन सामान्य की द्वष्टि में गिराना श्रावश्यक था । 
बन्स के भेजे हुए उन पत्रों में, जो पार्लिमेसट की सरकारी रिपोर्से 
में दज थे, काट छाँट की गई; यहाँ तक कि जिस दो स्तमो हमस्मद्‌ 
खाँ के चरित्र की बन्सं ने खब प्रशंसा की थी उसकी बन्‍्स ही के 
कलम से उन्हीं पत्रों में ख़ब बुराई दिखला दी गई । इस काट छाँट 
का भेद कुछ समय बाद अचानक बन्ख के मर जाने पर डसके पिता 
ने प्रकट किया श्रौर इज्नलिस्तान के बादशाह के सन्मुख बाज़ाब्ता 
शिकायत की कि आपके मन्न्रियों ने इस प्रकार जाल बना कर मेरे 
चुत्र के यश को कलझ्लित करने का प्रयत्न किया है ; इसी काट छाँट 
के विषय में इतिहास लेखक के लिखता है-- 

“सावजनिक लोगों के सरकारी पन्र व्यवहार में काट छाॉट करने की 
इस प्रथा के प्रति, निस्सन्देह, मैं अपनी घृणा प्रकट किए बिना नहीं रह 
सकता ।%९ » » जिस बेईमानी के साथ झूठ पर मूठ संसार के सासने 
पेश कर दिया जाता है उसमें कोई भी भलाई नहीं है | )८ »९ हस मामके 
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पहला अफगान युद्ध श्श६५ 


में ५ »* »८ दोखमोहस्मद के चरिज्न पर मूठे कलकू लगाए गए हैं; बन्स के 
चअरिश्र पर झूठे कलह लगाए गए हैं; बन्से के पतन्न व्यवहार में काट छोँट 
करके बन्स और दोस्तमोहस्मद दोनों के बयानों में भयक्र कूठ मिलता दिया 
गया है--दोनों ने जो जो बातें नहीं की वे, कहा गया है, उन्होंने कीं, 
ओर ओ बालें उन्होंने कीं, वे कहा गया है, उन्होंने नहीं कीं | २९ »< १ ”& 

मई सन्‌ १८३८ में बन्स काखुल से शिमले वापल आ गया। 
कहते हैं कि बन्स की अनुपस्थिति में रूखी राजदूत का प्रभाव 
काबुल के द्रबार में बढ़ने लगा | 


निरपराघ अफ़गानियों के साथ युद्ध छेड़ने के लिए केवल 
भारत के अ्रंगरेज़ द्वी ज़िम्मेबार न थे। इतिहास- 
लेखक कीन साफ लिखता है कि इकुलिस्तान के 
मन्त्रो पदले से अफगानिस्तान पर हमला करने का निश्चय कर 
चुके थे और उनसे ही इस युद्ध का सूत्रपात हुआ । प्रधान मम्त्रो 
लॉर्ड पामसंटन के कई गुप्त पत्र इस विषय में गधरनर जनरल के 
नाम शा चुके थे कम्पनी के डाइरेक्टरों के चेयरमैन ने गवरनर 
जनरल को पक पत्र लिखा जिसमें उसने गवरमर जनरल को पहले 


अपहरण नीति 
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११६६ भारत में अंगरेजी राज 


पंखाब विजय करने ओर फिर पञ्ञाब द्वारा काबुल पर हमला 
करने की सलाद दी। जनरल जॉन विग्ज़ ने ८ मई सन्‌ १८७२ को 
मेजर ईबन्स बेल के नाम एक पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि 
लॉड ऑकलैयग्ड के समय में लॉड लैन्लडाउन के मकान पर 
इकुलिस्तान के मन्त्रियों ओर प्रधान नीतिज्ञों की एक गुप्त सभा 
हुई थी जिसमें यह निरंय किया गया था कि जिस तरह हो 
सके भारत की शेष देशी रियासतों को, जो कम्पनी की सामनन्‍्त 
हैं, अन्त करके उनके इलाक़ों को कम्पनी के राज में मिला लिया 
जाय । लिखा है कि इसी निर्णय के अनुसार बम्बई की सरकार ने 
कोलाबा की रियासत को, जो ख़ासी बड़ी थी, केबल यह बहाना 
लेकर कम्पनी के राज में मिल्ला लिया कि दृत्तक पुत्र को गद्दी का 
कोई अधिकार नहीं है । इसी के अनुसार कुछ समय बाद लॉड्ड 
डलहौज़ी ने फाँसी, नागपुर इत्यादि रियासतों को हज़म किया | 
वास्तव में यह अपदरण नीति इड्लिस्तान के मन्त्रियों की निश्चित 
नीति थी ।॥# 

युद्ध शुरू करने से पहले कम्पनी, महाराजा रणजीतसिंह और 
शाहशुजा तोनों के बीच एक सन्धि हो गई। 
इस सन्धि ने सिन्‍्ध के स्वाधीन अस्तित्व को 
भविष्य के लिए सह्डूट में डाल दिया । शअ्॑ंगरेज़ों 
ने शाहशुजा को ले जाकर काबुल के तख़्त पर बैठाने का वादा किया 
शाहशुजा ने अंगरेज़ों को सिन्ध में आज़ाद छोड़ने का वचन किया । 


रणजीतसिट्द की 
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पदला अ्रफशान युद्ध ११६७ 


रखाजीतसिंदह को इस सन्धि से कोई विशेष लाभ न था। यह सी 
कदा जाता है कि रणजीतलिंद इस सन्धि के साथ सर्वथा सदइमत 
न था, फिर भी ज्यूँ त्यूं कर उससे हस्ताक्षर करा लिए गए । 
इस सन्धि के थोड़े दिनो बाद्‌ ही महाराजा रणजीतसिंद्द की खत्यु 
हो गई । 

इसके बाद आगामी अफगान युद्ध के विषय में कम्पनी की ओर 
से एक एलान प्रकाशित किया गया जो इस तरह के भ्रन्य अनेक 
पलानों के समान आयद्योपान्त भ्ूठ से भरा हुआ है । 


अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई। बम्बई की सेना सिन्ध 
ओर बलूचिस्तान से होती हुई और उष्तरी भारत 
अफ़ग़ानिस्तान पर की सेना पञ्ञाब और खैबर के रास्ते अफगा- 
५७ निस्‍तान पहुँचीं । इन सेनाओं की यात्रा को 
विस्तार से वर्णन करने की श्रावश्यकता नहीं है। केवल मार में 
सिन्‍्ध के अमीरों के साथ अंगरेज़ों ने जो अ्रत्याचार किए उन्हें 
थोड़ा बहुत बयान करना आवश्यक है । 
हैद्राबाद सिन्‍ध के अमीर अपने देश के स्वाधीन नरेश थे । 
फिर सी बिना उनकी अनुमति लिए अंगरेज़ी 
सेना ज़बरदस्ती सिन्धु नदी से दोती हुई अफगा- 
निसतान की ओर बढ़ चली । कम्पनी सरकार 
की यह काररवाई उस सन्धि के विरुद्ध थी, जो द्वाल ही में अंगरेज़ों 
ओर सिन्ध के अमीरों के बीच हो चुकी थो। जिस समय सिनन्‍्थ 


के अ्रमीरों ने अंगरेज़ों को सिनन्‍्धु नदी से होकर महाराजा रणजीत 
58 


सिन्ध के अमीरों 
के साथ जबरदस्ती 


श्श्द्८ भारत में अगरेजी राज 


सिंद के पास उपहार ले जाने की इजाजत दी थी, तो इस साफ़ 
शर्त पर दो थी कि कभी किसी तरद का फौजी सामाम उस नदी के 
रास्ते न ले जाया जाथगा | श्रव लॉर्ड श्रॉकलैएड ने उस समय की 
इस सन्धि को रद्दी काग़ज़ की तरह फाड़ फेंका । फेजल इतना ही 
नहीं , वरन्‌ के लिखता है -- 

“यह मालूम था कि श्मीर निब॑ल हैं; यह भी माना जाता था कि 
उनके पास ख़ूब घन है; तय हुआ कि उनका धन ले लिया जाय और उनके 
देश पर क़ब्ज़ा कर लिया जाय । उनकी सन्धियों को सड़ीनों के ज़ोर तोड़ 
देने का निश्चय किया गया, किन्तु साथ ही सिश्रता और परस्पर प्रेस के अनेक 
कपट वाक्यों की बौछार जारी रक्‍्खो गई ।??& 

सिन्ध के श्रमीरों से यह कहा गया कि आइन्दा से आप शाह 

| शुज्ञा को श्रपना अधिराज स्वीकार करें और 

अमीरों के साथ सको अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाने के 
32323 लिए अंगगेजों को धन की सहायता दे | अमीरों 
से तीन लाख रुपए सालाना भविष्य के लिए बतोर ख्िरगाज के, और 
इक्कीस लाख रुपया नक़द्‌ युद्ध के खर्च के लिए तल्लब किए गए । 
इस सब के लिप्ट एक नई सलन्धि उनके स्नामने पेश की गई | उसस 


समय की इस समस्त घटना को बयान करते हुए एक इतिद्दास 
लेखक, जो अंगरेज़ों के साथ था लिखता है -. 
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पहला अफगान युद्ध ११६६ 


“कप्तान ईस्टविक ने अवसर पाकर अपने मिशन का काक्षा घूंट अपने 
मेज़बानों के गल्ले से उतार दिया »& »< » अमोरों ने शान्सि के सांध सुना 
>< >< /»< जब नई सन्धि पढ़ी जा चुकी तब बलूचियों में बढ़ी व्याकुल्तता 
दिखाई दी । उस समय यदि अमीर थोढ़ा सा भी इशारा कर देसे तो जो 
अनेक असभ्य और निरदेय बलूची नह्डी सलवारें किए हमारे पीछे खढ़े हुए 
थे, उनकी तलवारें हम सब की ज़िन्दगियों को समाप्त कर देने के किए 
काफ़ी थीं। पहले अमीर नूर मोहम्मद ख़ोँ ने अपने दोनों साथियों से बलुचो 
ज़बान में कहा कि--“लानत है उस शब़्स के ऊपर, जो इन फ़िरज्लियों के 
चारों का एतथार करे |”? इसके बाद गम्भीरता के साथ अंगरेज़ प्रतिनिधि की 
ओर सुफ़ातिब होकर उसने फ़ारसी में यह कष्दा---'मैं समझता हूँ, झ्राप 
अपनी सन्धियों को जब चाद्दे अपनी दृष्छा और सुविधा के अनुसार बदल 
सकते हैं; क्या अपने दोस्तों और मेहरबानों के साथ सलूक करने का आपका 
यही तरीक़ा है ? आपने हमसे हस बात की हृजाज़त माँगी कि हम आपकी 
फक्रौज को अपने इलाक़े से ट्वोकर जाने दें । इमने आपकी मित्रता और आपके 
» >» » वादों पर विश्यास करके बिना सक्कोच मंजूर कर लिया। यदि हमें 
यह मालूम हाता कि अपनी सेना को हमारे मुल्क में क्षे आने के बाद आप 
इसमें ही धमकी देंगे और जबरदस्ती दूसरी सन्धि हमारे सिर मह़ेंगे और 
इमसे तीन लार रुपए सालाना ख़िराज और इक्तीस लाख रुपए नक़द फ्रोज 
के ख़्चे के लिए तलब करेंगे, तो हम उस सूरत में अपनी जान और अपने 
मुझ्क की रचा के लिए उपाय कर रखते । आप जानते हैं हम लोग बलूची 
हैं, बनिए नहीं हैं, जिन्हें झाप आसानी से डरा दो | % %? 


“कप्तान इंस्टविक ने ये सब बातें शान्ति से सुनीं और फ़ारसो और 


११७० भारत में अ्रंगरेजी राज 


अरथी कहावतों में सं्िप्त उत्तर दिए और कट्टा--“दोस्तों को ज़रूरत के 
समय अपने दोस्तों की मदद करनी चादिए |! मौर नुरमोहस्मद ने सुस्करा 
कर अपने भाहयों से बलूची ज़वान में कुछ कहा 5 * » फिर आह भर 
कर कप्तान इस्‍्टविक से कद्ठा--भ्राप 'दोस्त! शब्द का जिन माहनों में उप- 
योग करते हैं उसे मैं चाहता हूँ कि में समझ सकता । हम आपकी इस 
समय की माँगों का फ्रौरन्‌ फ़ेसला नहीं कर सकते ।??# 
इसके बाद सिनन्‍्ध के अमीरों को वश में करने के लिए अंगरेजी 
सेना ने सिन्धी प्रज्ञा को लूटना मारना और उन 
सिन्धी प्रजा पर (२ तरह तरह के अत्याचार करना शुरू किया । 
बह शौर मल्यालार इस लूट मार का उद्देश शायद्‌ अमीरों को यद 
वर्शाना था कि यदि मित्रता के तौर पर आपने कम्पनी को सहायता 
न दी तो मजबूर कम्पनी की सेना प्रजा से अपनी अआ्रावश्यकताओं 
को पूरा करेगी। 
देश भर में अ्रब स्थान स्थान पर अंगरेज अफसरों ने बलूची 
प्रजा के साथ जिस तरह के अत्याचार किये, जिस प्रकार निर्दोष 
बलूची लड़कों के लम्बे बाल एक दूसरे में बाँध कर निद्यता के 
साथ अपनी बन्दूक़ों की गोलियाँ से उनके सिरों के भेजों को निकाल 
बाहर किया, उल सब की रोमाआकारी कहानी सेना के अंगरेज 
अफसरों के लिखे हुए बयानों में मौजूद है ।+ 


4. 3१/२०677272/2/2% ०/ 7.:5/7४८7722, 79 277-279, 294.-296 
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झन्‍्त में अपने और विशेष कर अपनी प्रज्ञा के इन असह्य कष्टों 
से विवश होकर और झखुलद की इच्छा से जुलाई सन्‌ १८३४ में 
सिन्ध के अमीरों ने मए सन्धि पत्र पर हस्ताद्षर कर दिये। अनन्त 
लूट का माल और २१ लाख नकद युद्ध के ख्स के लिए लेकर 
अगरेजी सेना आगे बढ़ी । 
इसके बाद अंगरेजी सेना अफगानिस्तान पहुँची। थोड़े दी 
दिनों में केवल अपनी साज़िशों के प्रताप अफगा- 
काबुल पर क़पज़ा लिल्‍्तान के अनेक सरदारों को अपनी ओर 
फोड़ कर, शाहशुजा के नाम पर अंगरेज़ों ने एक बार काबुल पर 
कऋढज़ा कर लिया | शाहशुजा काबुल के तसख्त पर बैठा दिया गया 
ओर दोस्त मोहम्मद खाँ को कैद करके भारत की ओर रवाना कर 
दिया गया। 
जिस उद्देश को सामने रख कर अश्रंगरेज़ों ने अफगानिस्तान 
में प्रवेश किया था वह्द ज़ाहिरा पूरा होगया! 
किन्तु अफगानिस्तान के अन्दर युद्ध समाप्त 
नहीं हुआ। अंगरेजों की प्रारस्मिक सफलता 
का कारण केवल यह था कि उन्होंने व्दाँ के अनेक सरदारों और 
बहुत सी प्रजा को, भूठे वादे करफे और शादशुज्ञा को सामने रख कर, 
अपने पक्ष में कर लिया था। जो पक्ष अंगरेज्ञों और शाहशुज्ञा दोनों 
के विरुद्ध था, उसने दोस्त मोहम्मद खाँ के वीर पुत्र अकबर खाँ के 
अधीन बराबर दो बर्य तक युद्ध जारी रक्खा। इस अरसे में अंगरेज 
अधिकारियों की दुरडी चालो, उनके अत्याचारों और दुराखारों 


अफ़रानिस्तान की 
परिस्थिति 


११७२ मारत में अंगरेज़ी राज़ 


को देख कर धीरे घोरे उस पद्ष का हृवय भी अंगरेज़ों से फिर 
गया, जो आरम्भ में अंगरेजों ओर शाहशुजा के पक्ष में हो गया था । 
अफगानिस्तान के श्रन्द्र श्रंगरेज़ों के श्रत्याचारों के विषय में 
स्वयं परिडत मोहनलाल ने, जो उस समय अंगरेजों के साथ था 
झौर उनका एक ख़ास आदमी था, अपनी प्रुस्तक लाइफ़ ऑफ़ 
दोस्त मोहम्मद खाँ” में साफ़ साफ़ लिखा है कि अंगरेज़ों ने राज- 
शासन न खुले अपने हार्थो में लिया और न शाहशुजा के सुपु्द॑ 
किया । ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने तख्त शाहशुजा को दे 
दिया, किन्तु भीतर द्वी भीतर वे सल्तनत की छोटी सी छोटी बातों 
में भी सन्धिपत्र के विरुद्ध हस्तत्षेप करते रहे | परिणाम यह हुआ 
कि शाहशुजा और उसके आदमी भी अंगरेज़ों से अ्रसन्तुष्ट दो 
गए । इसके अतिरिक्त मोहनलाल लिखता है कि अंगरेज़ों ने बहाँ 
के विविध सरदारों के साथ जो गम्भीर वादे किए थे उनमें से 
एक को भी पूरा न किया। अंगरेज़ अश्रफूसरों की दल्तख़ती चिहद्दियाँ 
इन सब ररदारों के पास मौजूद थीं, किन्तु उनकी ज़रा भी परवा 
न की गई | परिडत मोहनलाल के शब्द हैं कि--“वास्तव में हमारे 
अपने वादों को तोड़ने और अपने राजनैतिक व्यवद्दार में लोगों को 
धोखा देने की मिसाल, जिनका मुझे पता है, वे इतनी अधिक हैं 
कि उन्हें पक सिलसिले में जमा कर सकना कठिन है ?& 
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बास्तव में अंगरेज उस समय अफगानिस्तान के अन्द्र ठीक 

चद्दी ख्लेल खेलना चाहते थे जो प्लासी के संप्राम 

अफ़ग़ानिस्तान_ क समय वे बढ्ाल में सफलता के साथ खेल 

भर जा चुके थे। दोस्त मोहम्मद्‌ ख्राँ काबुल का सिरा- 

जुद्दोला था और शाइश्ुजा उस देश का मीर जाफ़र था । क्लाइव 

के मुफ़ाबल में हस समय अ्रफगानिस्तान के अन्द्र कम्पनी सरकार 

का प्रतिनिधि विलियम मैकनॉटन था, जो अपनी रीति नीति में ठीक 
क्लाइव का श्रनुकरण करने का प्रयल्ल कर रहा था। 

मैकनॉटन और उसके साथियाँ ने अपनी साज़िशों से अफगा- 

निस्तान के लोगों में सदा के लिए फूट डालने 
परिडत मोहनलाल दया भरसक प्रयत्न किया । इस काम के लिए 
काशमीरी परणिडित मोहनलाल उनके हाथों में एक श्रत्यन्त उपयोगी 
यन्त्र साबित हुआ । इतिहास लेखक के लिखता है-- 

“मालूम द्ोता है कि सुन्शी मोहनलाल़ में देशद्रोड्दी पैदा करने की 
असाधारण योग्यता थो, उसको इस योग्यता की दसक युद्ध के अन्त तक 
फीकी नहीं पढ़ी ??& 

मोहनलाल का मुख्य कार्य था रिशबते देकर अफ़ग्रान सरदारों 

को अपने देश के विरुद्ध फोड़ना, अफगानियों में 
ध हक हा. फूट डालना, शिया और खुक्षियों को एक दूसरे 
से लड़ाना और जो सरदार अंगरेजों के हाथों 
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में न आये, घन खर्च करके उन सब की गुप्त दृत्याओं का प्रबन्ध 
करना । अंगरेज अफसर लेफ्टेनेशटट जॉन कोमोली ने ५ नवम्बर 
सन्‌ १८४१ को बालादिसार के किले से मोहनलाल के नाम निम्न- 
लिखित पत्र लिखा--- 

“क्राज़िलबाश सरदारों, शीरीनख़ोँ, नायबशरीफ़, और शिया मज़हब 
के तमाम सरदारों स कष्टो कि विद्रोहियों के विरुद्ध हमसे सिल्न जायें । 
ख़ान शीरीन को आप एक लाख रुपए देने का वादा कर सकते हैं, इस शर्त 
पर कि वह विद्वोष्टियों को मार डाल्ले या गिरफ़्तार कर ले; और सब शियाओं 
को हथियार देकर उन्हें लेकर फ्रौरन्‌ तमाम विद्रोह्दियों पर इमला करे। 
शियाओं के लिए ख़रख़ाही दिखाने का यही वक्त है | जो सरदार हमारी तरफ़ 
मुके हुए हैं उनसे कह्विए कि वे (अंगरेज़) एलची के पास अपनी झोर से 
बाहजत एजर्ट भेज दें। कोशिश कीजिए और विद्रोहिियों के अन्दर 
“निफ्राक्र! (फूट) फैज्ञा दीजिए । आप जो कुछ करें, मुझसे सलाह कर के 
ओर मुझे अक्सर लिखते रहें । 

“मुरुय मुख्य विद्वोही सरदारों में से हर एक के सिर के लिए मैं दस 
दुख हज़ार रुपए देने का वादा करता हूँ ।??# 
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कप्तान जॉन कोनोली, अफगान वेश में 
[समोइन लाल को “लाइफ़ आ्राफ़ अमोर दोस्त मोहम्मद ख़ाँ” से] 


पहला अफगान युद ११७५४ 


मालूम होता है, मुन्शो मोदनलाल काफ़ो यालाक था। वह 
यह चाहता था कि अंगरेज़ एलची मैकमॉटन के फ़लम से सी थद् 
यात स्पष्ट करा लो जाय । अंगरेज़ एलचखो के नाम उसमे पक पत्र 
में लिखा --- 

“हेफ़्टेनेणट कोनोज्ी के पत्र से मैं थद नहीं समझ सका कि विद्योहियों 
को किस तरह क्रस्‍्ल किया जाय, किन्तु जिन छ्होगों को मैंने अब हस काम 
के लिए नियुक्त किया है थे वादा करते हैं कि ये इन लोगों के धर्रों में जाकर 
'ऐस मौक़ों पर, जब थे अकंत्षे हों, उनके सिर काट ढालेंगे।”? 

लिखा है कि सब स पहले सरदार अडदुल्ला खाँ और मीर 
मस्जिद जो को इन गुप्त हत्यारों की कटारों का शिकार बनाया 
गया | 

केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ इन दो वर में अंगरेज़ राजदूतों 
ओर अंगरेज़ अफसरों की घृणित पाशविक 
वृत्तियों ने अफगान भले घरों के अन्दर आहि 
त्राहि मचा दी | श्रंगरेज इतिहास लेखक सर 
जॉन के लिखता है -- 


अंगरेज्ञों की घण्ित 
पाशविक वृत्तियाँ 


“हमारे अंगरेज्ञ अफ़सर उन प्रलोभनों को भो न जीत सके, जिनका 
जीतना कि सबसे अधिक कडिन है। काथुल की रत्रियों के आकषणों का वे 
म॒ुक़ाबला न कर सके । अफ़यानों को अपनी औरतों की इज़ज़त का बढ़ा 
जबरदस्त ख़याल रहता है; झोर कायुल के अन्दर इस तरह की काररवाइयाँ 
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को गई', जिनके कारण वे लोग शरम से पानी पानी हो गए और बदले के 
किए उतारू हो गए |» » % पूरे दो साल तक यह शरम काबडुलियों के 
दिल्लों में आग की तरह घधधकती रही; कुछ प्रभावशाली और प्रसिद्ध आरादभियों 
के घरों को भी इस प्रकार इज़्ज़त ली गई । उन्होंने शिकायतें कीं, किन्तु 
व्यर्थ । यह कलुषित कार्य खुले किया जा रहा था, सब पर प्रकट था औौर 
प्रसिद्ध था । इसका कोई चारा न था| पाप कम होता दिखाई न दिया ! 
यत्कि उस समय तक जारी रहा जब तक कि वह असझा न हो गया। तब 
अत्याचार पीढितों ने देग्वा कि हमारे दुख का एक मात्र इलाज हमारे अपने 
हाथों में है। इस दुखकर घटना को केवल इन मोटे शब्दों में बयान कर 
देना ड्डी काफ़ी है ।?& 

अफगान भोले थे। थे इन विदेशियों के चरित्र को न समभते 


थे। शुरू में वे उनकी साज़िशों के चक्कर में फँस 
गए। किन्तु वे वीर थे, उनमे आत्माभिमान था। 


अफ़गान चरित्र 
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वे एक सुसकृदित कौम थे । उनके राष्ट्रीय चरित्र में अभी तक वे 
घातक दोष उत्पन्न होने न पाए थे जिनके कारण उनसे कड़ी आधिक 
प्रादीन और कहां अधिक समय भारतवाखी अपने प्यारे देश की 
आज़ादी से हाथ धो चुके थे। अफगानों ने अब अच्छी तरह देस्त 
लिया कि इन विदेशियों के हार्थों हमें सिवाय दगा, बेईमानी, लूट, 
दृत्या और अपनी ख्रियों के सतीत्वनाश के और कुछ न मिल सका, 
डनकी श्राँख्रे खुल गई । विदेशियों के चरित्र को अ्रव थे पूरी तरह 
समभ गए । अपनी कौमी अज़ादी के साथ साथ कौमी इज्जत 
तक का उन्हें निकटवर्ती भविष्य में खात्मा दिखाई देने लगा। 
उनका खून खोलने लगा, ये बदले के लिए कटिबद्ध हो गए । 

अ्रफगानियों ने भ्रथ एक दिल होकर अंगरेज़ों को अपने देश 
सत्र बाहर निकाल देने का सड्डल्प कर लिया। 
वे सम्रक गए कि शाहशुजआ हमारी समस्त 
आपक्तियाँ का मूल कारण है | शादशुज्ञा को पता लग गया । वह 
डर गया, उसने फिर एक बार काबुल स भाग कर भारत में 
आश्रय लेने का इरादा किया। किन्तु इसी बीख ५ अप्रेल सन्‌ 
१८४२ को एक जोशीले अफगान ने अपनी बन्दूक से उस अफगानी 
मीर जाफूर के पापमय ज्ञीवन का अन्त कर विया । 

दूसरा मनुष्य, जिससे अफगानी इस समय हृद्‌ दरजे की 

हे घृणा करने लगे थे, शअ्ंगरेज़ राजदूत बन्से था । 

कन्‍लें को हसया थकगारनों ने देख लिया कि जिस बन्स की 

अफगान बादशाह और वहां की जनता ने इतनी ज़बरदृस्त खातिर 


शाहशुजा का बच 


'११७८ भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


च्की थी वद वास्तव में एक जासूस था। उसने अफगान कौम के 
साथ विश्वासघात किया | एक दिन दिन वहाड़े कुछ अफ़गानियों 
ने बन्स के टुकड़े टुकड़े कर डाले । 
तीसरा मनुष्य, जो कि श्रफग़ानिस्तान का क्लाइव बनना चाद्दता 
था, अ्रंगरेज़ पलची मैकनॉटन था। मैकनॉटन 
मेकनॉटन का. को शुरू में यद पता न था कि अ्रफगानिस्तान 
2 बड़णल न था | अब हवा बिगड़ी हुई देख कर 
मैकनॉटन ने नए गवरनर जनरल लॉर्ड एलेनब्रु की इजाज़त से 
दोस्त मोहम्मद खाँ के बेटे श्रकबर खाँ से यह वादा कर लिया कि 
हम दोस्त मोहम्मद खाँ को फिर वापस अफगानिस्तान लाकर यहाँ 
के तख्त पर बैठा देंगे । इस अहदनामे पर मैकनॉटन के दस्तसख्बत तक 
होगए । इस पर भी मैकनॉटन के दिल से दग्ा न गई। उसने 
अकबर खाँ को एक पत्र लिखा, जिसमें श्रपनी मित्रता का विश्वास 
दिलाते हुए लिखा कि में श्राप से मिलना चाहता हूँ। इसी पत्र के 
अन्त में उसने अकबर खाँ को सलाह दी कि आपके अ्रमुक अमृक 
'खरदार आपके साथ दगा करने वाले हैं, श्राप उनका खात्मा कर 
डालिएण । ठीक उसी समय मैकनॉटन ने उन ससरदारों को ग्रलग 
अलग पत्र लिखे, जिनमें उन्हे श्रकबर खाँ के विरुद्ध भड़काने की 
कोशिश की । अकबर खाँ न पत्र पाते दी अपने समस्त सरदारों को 
जमा किया । इनमें वे लोग भो शामिल थे, जिनके विरुद्ध मैकनॉटन 
ने अकबर खाँ को आगाह किया था। इन सरदारों के सामने 
अकबर खाँ ने मेकनॉटन का पत्र रख दिया । उन सरदारों के हाथों 
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में भी थे पत्र मौजूद थे जो मैकमॉटन मे उनके नाम भेजे थे। इन' 
लोगों ने ये पत्र भी अपने देश भाइयों के सामने पेश कर दिए ४ 
अन्त में सब लोग मैकनॉटन के इस छुल को देख कर आख्यर्य और 
क्रोध से सर गए । 

अकबर स्थाँ उस समय चुप रदा। बाद में शीघ्र ही उसने 
मैकनॉटन की प्रार्थना के अनुसार मैकनॉटन को मुलाक़ात के लिए 
बुलाया । किन्तु मालूम दोता है कि मैकनॉटन इस समय अफगा- 
निस्तान के अन्द्र अंगरेज़ों के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद्‌ अकबर खाँ 
को दृत्या की गुप्त योजना कर रहा था | 

लॉर्ड एलेनत्रु ने ५ अक्तबर सन्‌ १८४७२ को मलका विक्टोरिया 
ह के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट लिखा है 
कि उन दिनों गवरनर जनरल ने यह पुलान कर 
दिया था कि जो मनुष्य अकबर खाँ का सिर 
काट कर लाएगा उसे एक बहुत बड़ी रकम नक॒द्‌ बतोर इनाम के 
दी जायगी । इस एलान की सूचना मैकनॉटन को मिल चुको थी | 
मैकनॉटन जब अकबर खाँ से मिलने गया तो अपने कुछ सिपाददी 
छिपा कर साथ ले गया। इन सिपाहियों को उसने अकबर स्राँ के 
खेमे के बाहर घात में छिपे रहने की आज्ञा दी और यह हुक्म दे 
दिया कि एक ख़ास इशारा पाते ही तुम लोग फौरन अपने गुप्त 
स्थानों से निकल कर अकबर खाँ पर टूट पड़ना । जिस समय कि 
मैकनॉटन और अकबर खाँ में बातचीत द्यो रही थी और अकबर 
खाँ मैकनॉटन से उसके दुरकी पत्रों का उददेश पूछ रहा था, 


मैकनॉटन की 
ह्स्या 
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अ्रकस्मात एक अफगान दौड़ता हुआ अकबर खाँ के सामने आया । 
आते हो उसने अकबर खाँ को घरात में छिपे हुए अंगरेजी सिपाहियों 
का समाचार दिया | इस पर अकबर खाँ और मैकनॉटन दोनों खड़े 
हो गए फिर कुछ बात चीत हुई। पहली गोली मैकनॉटन ने चलाई 
और वार खाली गया। दूसरा बार अकबर खाँ का हुआ और 
मैकनॉटन अपन घृणित पापों के प्रायश्चित रूप उसी खेमे के अन्द्र 
गिर कर ढेर हीगया ।# 
ह इन घटनाओं के होते हुए भी श्रनेक अंगरेज इतिहास लेखक 
लिखने हैं कि अकबर खाँ न दगा करके मैकनॉटन को भार डाला । 
इस प्रकार अफग़ानियाँ की राष्ट्रीय आपत्तियों के तीन मुख्य 
कर्ता शाहशुजञा, बन्स और मैकनॉटन तीनों का 
अन्त हुआ । इसके बाद और असंख्य अंगरेज़ों 
को शीघ्र ही अफ़गानी तलवारों के घाट उतरना 
पड़ा । बाकी की अ्रंगरेज़ी सना न अकबर खाँ स प्रार्थना की कि 
हमें भारत लौटने की इजाजत दी जाय और वादा किया कि हम 
यहाँ स जाते ही तुरन्त दोस्त मोहम्मद खाँ को अफगानिस्तान लौटा 
दूंगे। अकबर खाँ ने उनकी प्राथेना स्वीकार कर ली । कुछ अंगरेज 
अफसर अपनी स्त्रियों सहित बतोर बन्धर्को के काबुल में रख लिए 
गए । शेष बचो खुची अंगरेज़ी सना ऐन कड़ो सरदी के अन्दर 
भाग्त की ओर लौटी । यह यात्रा इन लोगों के लिए युद्ध के मैदान 


१६ $0००७ की 
सेना का अवशेष 
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की निस्वत भी कटद्दीं अधिक नाशकर साबित हुई। भार भर में 
असंख्य अफ्गानी और बलूची दो ब्ष पूर्व अंगरेजी सेना के 
अत्याचारों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। इन लोगों ने अब पिछुले 
जुल्मों का जो खोल कर बदला लिया | अनेक को मार्ग की सरदी 
ओर यात्रा के थकान के कारण सरहद को पहाड़ियों में सदा के 
लिए विधाम लेना पड़ा। जितने पुरुष, ख्तो और बच्चे काबुल से 
चले थे, या यह कहना चाहिये कि सोलह हजार की उस्स 
विशाल सेना में से, जो अफगानिस्तान विज़य करने के लिए भारत 
सर निकली थी, केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन थका माँदा 
जलालाबाद तक बच कर जिन्दा पहुँचा । 
इसी बीच फरवरी सन्‌ १८४२ में लॉड ऑकलैएड की जगद 
लॉड एलेनब्रु भारत का गवरनर जनरत्त नियुक्त 
होकर कलकतते पहुँच चुका था। शाहशुजा, 
बन्स और मैकनॉटन तीनों को हत्याएँ लॉड एलेनत्रु ही के शासन 
काल में हुईं । 
शासन नीति में लॉर्ड पलेनत्रु के आदरशोे वे दोनों वेल्सली 
््््ि भाई थे, जिनमें स एक गवरनर जनरल मार्क्स 
उजनपु के विचार श्रॉफ बेल्लली के नाम से और दूसरा जनरल 
वेल्ललो--ओऔर बाद में थक ऑफ वेलिकुटन--के नाम से ब्रिटिश 
साप्राज्य के इतिद्दास में प्रसिद्ध हैं। अफ़गान युद्ध के क्ृतान्त से 
हट कर हम एक द्वाण के लिए पल्ेनब्रु के विचार दर्शा देना 
चाहते हैं। गवरनर जनरल नियुक्त होने से & बषे पहले ५ जुलाई 


लॉड्ड एलेनब्ु 


श्श्रर भारत में अंगरेज़ी राज 


सन १८३३ को लॉड्ड पलेनब्र ने इज्नलिस्तान के हाउस ऑफ लॉर्ड स 
में बक्ुता देते हुए कद्दा था-- 

“कोई सलुष्य जिसका होश क़रायम है, हिन्दोस्तान के अन्दर राजनैसिक 
ओर सैनिक शक्ति, हिन्दोस्तानियों के हाथों में देने कौ सजबीज्ञ नहीं कर 
सकतसा | >€ >( २९ 

“भइन्दास्तान के अन्दर हमारा अस्तित्व ही इस बात पर निभेर है कि 
डस देश में देशवासियों को सैनिक और राजनेतिक अधिकार से बिलकुद 
दूर रक्‍्खा जाय । ६ २८ » इसने भारतोय साम्राज्य तलवार से जीता है और 
तलवार से ही इमें उसे क़ायम रखना होगा |» » >> 

इन वाक्यों से और वेल्सली बन्घुओं के नाम लॉडे एलेन्त्रु के 
श्रनेक पत्रों से भारतवासियों के प्रति लॉर्ड एल्लेनन्रु के विचार और 
भाव स्पष्ट विदित हैं। इद्चलिस्तान छोड़ने से पहले १५ अक्तबर 
सन्‌ १८४१ को एलेनब्रु ने थक ऑफ वेलिकटन के नाम एक पत्र 
लिखा, जिससे पता चलता है कि उसकी मुख्य नज़र उस समय 
पञ्माब और नैपाल इन दो राज्यों के ऊपर थी । वह जिस तरह बन 
पड़े इन दोनों को ब्रिटिश सात्नाज्य में म्रिल्ला लेने के लिए उत्सुक 
था। उसके श्रनेक पत्रों से यद्द भी साबित है कि भारतीय नरेशों के 
साथ जब चाहे सन्धियों को तोड़ देना वह इतना ही न्‍्याय्य 
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खसमभता था जितना कि उससे पूर्व का कोई भी और गवरनर 
जनरल | 
अफगान युद्ध की द्वारों और विपत्तियाँ का प्रंसाव भारत के 
नरेशों और भारतीय प्रजा के ऊपर अंगरेज़ों के 
कूठे एल्ान लिए दितकर न था। लॉर्ड पलेनब्रु ने १७ मई 
सन्‌ १८४२ को ड्यूक आफ बेलिड्टन के नाम एक पत्र में गये के 
साथ स्वीकार किया है कि इस अ्रद्वितकर प्रभाव को दूर करने के 
लिए मैंने भारतवष भर में एलानों के ज़रिए: भूठी ख़बरों के फैलाने 
में तनिक भी सह्कोच नहीं किया। इस तरह के भूठे एलान विशेष 
कर हैदराबाद दक्खिन में, सिन्ध में, नेपाल में, सागर ज़िले में और 
चुन्देलखणाड में प्रकाशित कराए गए | 
पहले अ्रफुगान युद्ध से सम्बन्ध रखने वाली लॉड पलेनत्रु के 
समय की एक ओर घटना उल्लेख करने योग्य है 
यूरोप के अन्द्र करीब एक हज़ार वर्ष से 
मुसलमानों और ईसाइयों में युद्ध चले आते थे । 
लॉर्ड एलेनब्रु मुसलमानों को अंगरेज़ों का विशेष शत्रु समकता 
था । उसका विचार था कि मुसलमान कभी अंगरेज़ों का साथ न 
देंगे। इसलिए वह हिन्दुओं को खुश करके उन्हें मुसलमानों के 
विरुद्ध अ्ंगरेज़ों की ओर मिलाए रखना चाहता था। अफगान युद्ध 
के समय हिन्दुओं को प्रसन्न करने का लॉर्ड पल्तनत्रु को एक बड़ा 
सुन्दर अबलर हाथ आया। 


ईसा की ग्यारहर्थी शताब्दो में कद्दा जाता है महसद गज़नवी 
प्‌ 


सुसलमानों का 


्छ 


श्श्घ्छ भारत में अंगरेजी राज 


सोमनाथ मन्दिर के फाटक के दो सुन्द्र जड़ाऊ किवाड़ उखड़वा- 
कर अपने साथ ग़ज़नी ले गया था। इन किवाड़ों 
अर का. की चित्रकारी इतनो सखुन्द्र थी कि वे बाद में मह- 
२ हक मसूद के मक़बरे पर लगा दिए गए । लॉ्ड एलेनबु 
ने हुक्म दिया कि ये प्राचीन किवाड़ ग़ज़नी से 
भारतवर्ष लाकर एक शानदार ज्ञुलूस के स्वाथ समस्त हिन्दोस्तान 
में फिराए जाये, और अन्त में सोमनाथ के मन्दिर में पहुँच कर 
अपनी प्राचीन जगह पर फिर से कायम कर दिए जाया । 
एलेनब्रु को आज्ञा पालन की गई। सोमनाथ के किवाड़ 
अफगानिस्तान से भारत लाए गएण। पञ्ञाब में इन किवाड़ों का 
शानदार जुलूस निकाला गया। लॉ एलेनब्ु ने १६ नवम्बर सन्‌ 
१८छ२ को भारत के समस्त हिन्दू सरदारों, राजाओं, महाराजाओं 
ओऔर समस्त हिन्दू प्रजा के नाम एक विचित्र एलान प्रकाशित 
किया, जिसमें श्रंगरेज़ सरकार को हिन्दुओं और हिन्दू धमे का 
विशेष समर्थक बतलायथा ओर उन्हें यह सूचना दो कि सोमनाथ 
के किवाड़ फिर से उसी मन्दिर में लाकर लगा दिए जाएँगे। 
फिर सी जो किवाड़ अफगानिस्तान स आए थे, थे आगरे से आगे 
न बढ़ सके | 
इसका कारण यह था कि उल समय के अंगरेज़ शासकों में 
दो विचारों के लोग मौजूद थे। एक वे जो लॉडे एलनब्रु के समान 
मुसलमानों की परवा न करके हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाए 
रखने के पक्ष में थे। दूसरे वे जो मुसलमानों को इस प्रकार नाराज 


पदला श्रफ़ग़ान यु ११८५ 


कर लेना भो अंगरेजी राज के लिए दितकर न समभते थे । लॉड 
मैकॉले इस दूखरे पक्ष का था | सोमनाथ के इन किवाड़ों के विषय 
में १४ जनवरी सन्‌ १८४३ को लॉड एलेनब्रु ने ब्यक श्रॉफ वेलिज्ञटन 
को लिखा -- 

“मुझ्ते हर तरह से विश्वास है कि सोमनाथ के मन्दिर के किवाद फिर 
से स्थापन करने के एलान से असंख्य हिन्दू जनता प्रसकझ्ष और सन्‍्तुष्ट हो 
गई है। मुझे कोई वजह यह मानने की नजर नहीं आती कि मुसक्षमान 
इससे नाराज़ हुए हों; किन्तु में इस विश्वास की ओर से अपनी आँखें बन्द 
नहीं कर सकता कि मुसलमान जाति जड़ से ही हसारी दुशमन है, इसलिए 
इमारी सक्यी नीति हिन्दुओं को अपनी झोर मिलाए रखने की होनी चाहिए, 
२६ » »< ॥7% 


इसी तरह के विचार लॉर्ड एलनब्रु के दूसरे पत्रों में भी भरे 
हुए हैं, अनेक पत्रों से यह भी साफ़ साफ़ मालूस होता है कि वह 
ओरकइज़ब जैसे मुसलमानों के रृत्यों की याद दिला दिला कर उन्हे 
हिन्दू धममे का शत्रु, ओर अंगरेज सरकार को हिन्दू घमे और हिन्दू 


जाति का रक्षक दिखलाना चाहता था | 
9. अर... लत 
सोमनाथ के किवाड अभी आगरे तक भी पहुँचने न पाए थे 
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श१श््८ भारत में अंगरेजी राज 


कि कई श्रंगरेजों ने एसेनत्रु की इस काररवाई के विरुद्ध शोर 
हक मचाना शुरू कर वि्या। लॉर्ड मैकाले ने 

+ वादुता झालिस्तान की पालिमेशट में बक्तता देते 
हुए कहा --- 


“मुसलमानों की संख्या कम है, किन्तु उनका महत्व उनकी संख्या के 
हिसाब से कहीं अधिक है; कारण यह है कि मुसलमान जाति संयुक्त, 
जोशीली, महत्वाकांक्षी और युद्ध प्रेमी है । १८ 9८ » जो मनुष्य हिन्दोस्तान 
के मुसलमानों के विषय में कुछ भी जानकारी रखता है उसे इसमें सन्देद्द 
नहीं हो सकता कि इस प्रकार उनके धर्म का अपमान करने से उनमें 
अत्यन्त भयड्गर क्रोध सड़क उठेगा ।?% 


लॉर्ड एलेनत्रु पर यद्द इलज़ाम लगाया गया कि उसने मूर्ति- 
पूजा का समर्थन करके ईसाई धमे को कलक्लित 
अंगरेज्ञ शासकों न हिन्दुओं 
किया । वास्तव में न लॉड एलनबत्र को हिन 
की भारतीय नीति 5 रा € 
की सूति पूजा से विशेष प्रेम था और न लॉड 
मैकॉल को मुसलमानों के धर्म से । किन्तु उस समय से ही भारत 
के हिन्दू ओर मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाए रखना अंगरेज 
शासकों को भारतोय नोति का एक विशेष अक्ल रहा है । 
लॉर्ड मैकॉले जैसों के विरोध के कारण लॉर्ड एलेनब्ु की बात 
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न जल सकी । हम ऊपर लिख जुके हैं कि सोमनाथ के मन्दिर के 
फिवाड़ आगरे में रोक दिए गए | 

पाठकों को आश्चर्य होगा कि जब कि अफगानित्तान पर 
हमला करने वाली समस्त अंगरेजी सेना में से 
फेवल एक अंगरेज जिन्दा बच कर हिन्दोस्तान 
लौट सका, यद प्राचीन किवाड़ अ्रफगानिस्तान से यहाँ तक किस्स 
प्रकार आ सके। निस्सन्देह इस सम्बन्ध में सब से अधिक 
चमत्कारिक बात यददी है कि जो किवाड़ इतनी धूम घाम के जुलूस 
के साथ आगरे लाए गए, वदद सोमनाथ के मन्दिर के किवाड़ थे ही 
नहीं । यद समस्त ढोंग और बनावटी किवाड़ों का ज्ञुलूस केवल 
पक राजनैतिक छुल था। कम्पनी के शासकों की कूटनीति का 
इससे खुन्द्र उदाहरण ओर क्या मिल सकंता है ? 


राजनैतिक छुल 


इसके बाद प्रथम अफगान युद्ध की केवल थोड़ी स्री कद्दानी 
बाकी रह जाती है। युद्ध का खर्ज दो बे से 
कम्पनी सरकार के लिए श्रसह्य हो रहा था । 
१५ सितम्बर सन्‌ १८४१ को लॉ पलेनत्रु ने 
मलका विक्टोरिया के नाम एक पत्र में लिखा कि अफगान युद्ध का 
स्व्चे इस समय कम्पनी सरकार को साढ़े बारह लाख पाउण्ड 
( करीब सवा करोड़ रुपए ) सालाना देना पड़ रद्द है। इसके 
अतिरिक्त करीब साढ़े ग्यारह लाख पाउयड सालाना उस समय 
सिन्धु नदी के इस्त पार नई फ़ौजों पर ख़खले करना पड़ता था। 
ब्रिटिश भारतीय सरकार के बजट में सन्‌ १८३६-४० मे २७ लाख 


अफ़ग़ान युद्ध का 
ख़मियाज्ा 


श्श्द८ भारत में श्रंगरेज़ी राज 


पाडणड का घाटा हुआ, जो सन्‌ १८४०-४१ में बीस लाख पाउण्ड 
ओर बढ़ गया | 

लेकिन फिर भी एशिया के अ्न्द्र कम्पनो की सना की इस 
ज़बरदस्त ज़िल्लत को धोना श्रावश्यक था । दोस्त मोहम्मद खाँ 
श्रभी तक भारत में कैद था और अनेक अंगरेज़ बन्धक अफगा- 
निस्‍्तान में मौजूद थे। युद्ध बन्द करने के लिए अफगानिस्तान के 
साथ कोई बाज़ाब्ता सन्धि भी न हुई थी। 

जनरल पोलक एक नई विशाल सेना खसद्दित अफगानिस्तान 
भेजा गया। लॉड एलनब्ु के नाम ड्यूक ऑफ 
वेलिकुटन के एक पत्र में लिखा है कि काबुल 
पहुँच कर जनरल पोलक ने अपनी सेना को आशा दी कि काबुल के 
मुख्य बाज़ार और वहाँ की दो खुन्दर मस्जिदों को आग खलगा दी 
ज्ञाय । जनरल पोलक की आज्ञा का पालन किया गया । उसके बाद 
कहा जाता है कम्पनी को सेना ने काबुल के नगर को लुटा और 
कई इमारतों को ज़मीन स मिला दिया। 

किन्तु अन्त में अंगरेज़ों को फिर एक बार अफुगानों के दार्थों 
हार स्वीकार करनो पड़ी। अकबर स्त्राँ और 
डसके अफगानियों ने इस बार भी अंगरेज़ों के 
साथ काफी उदारता का व्यवद्दार किया और सन्धि हो गई । 
दोस्त मोहम्मद खाँ और उसके साथ के अन्य अफगान कैदी काबुल 
पहुँचा दिए गए । दोस्त मोहम्मद खाँ फिर अफगानिस्तान के तख्त 
पर बैठा । युद्ध के समस्त श्रंगरेज बन्धक छोड़ दिए गण । पोलक 


दोबारा चढ़ाई 


युद्ध का अन्त 


पहला अफगान युद्ध श्श्& 


को अपने शेष आदमियों सहित अफगानिस्तान को सरहद छोड़ 
कर चले आने की इज़ाज़॒त मिल गई । इस प्रकार श्रफुगानिस्तान 
की राष्ट्रीय स्वाधीनता को हरने का अ्रंगरेजों का यहला प्रयल 
निष्फल गया | इतिहास लेखक सर जॉन के इस युद्ध के परिणाम 
के विषय में लिखता है--- 

“एक मद्दान सच्चाई पाठकों की आँखों के सामने आ जातो है। जब 
कभी हसारे किसी पाप कार्य के ऊपर परमात्मा का भारी आप होता है 
तो इमारे राजनोतिज्ञों की बुद्धिमसा सूखंता साथित होती है, और हमारी 
सेनाश्रों की शक्तिमत्ता निबंलता बन जाती है क्योंकि सब के कर्मो का फल 
देने वाज्ा परमात्मा अवश्य हमें भी हमारे पापों का बदला देगा ।??& 
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अड़तीसवाँ अध्याय 


सिन्ध पर अंगरेज्ञों का क्रब्ज्ञा 


सन्नाट हमायूँ के समय से सन्‌ १७४६ तक श्रर्थात्‌ दो सो वर्ष 
से ऊपर सिनन्‍्ध भारतीय मुगल साप्नाज्य का 
पक खूबा था। सन्‌ १७४० में नाद्रिशाह ने 
सिनन्‍ध पर हमला किया । १७४& में सिन्‍्ध के 
अमीर दिल्ली सम्नाट के स्थान पर अफगानिस्तान के बादशाह को 
खिराज भेजने लगे । इसके बाद करीब &० बष तक के अधिकांश 
समय में सिन्‍ध के अमोर अपने देश के स्वंधा स्वाधीन शासक 
बने रहे । 


सिन्ध की 
राजनैतिक स्थिति 


सिनथध पर अंगरेजों का कब्जा ११&१ 


सिन्ध के स्राथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सम्बन्ध १८ वीं सदी 
ही के मध्य में पारम्भ हुआ | सन्‌ १७५४८ ईसवी में 
है 2 का अमीर गुलामशाह कल्होर ने कम्पनी को ठट्ा 
पा ओर ओऔरड्बन्दर में कोठियाँ बनाने की इजाजत 
दे दी | ठट्टा उस समय खिन्‍्ध मे कपड़े के 
व्यवसाय का एक विशेष केन्द्र था। सर हेनरी पॉटिशर लिखता है 
कि उन दिनों नफ़ीस कपड़ों और लुक्ियों के बुनने वाले ४०,००० 
कारीगर ठट्ठ में रहते थे, २०,००० अन्य कई प्रकार के कारीगर थे, 
और इनके अतिरिक्त ६०,००० महाजन, साइकार, नाज के व्यापारी 
ओर अन्य दूकानदार थे । किन्तु कम्पनी की कोडी कायम होने के 
पचास व के अ्रन्द्र अर्थात्‌ सन्‌ १८०६ में ठहें की कुल आबादी 
घटते घटते केवल २०,००० रह गई ।#% 
अमीर गुलामशाह ने कम्पनी को व्यापार के लिए अनेक प्रकार 
की खुविधाएँ प्रदान कर दी थीं । किन्तु कम्पनी 
के एजराटों का व्यवहार इतना शअ्रनुचित होने 
लगा कि सन्‌ १७७५४ में गुलामशाह के बेटे 
सरफराज़ ने कम्पनी की कोठियाँ बन्द करवा दीं। सन्‌ १७६६ में 
कम्पनो का एक नया एजराट नैथन को हैदराबाद पहुँचा । को की 
आशेना पर उस समय के अमीर फतदशअली खाँ ने अंगरेज़ों को 
सिन्ध में व्यापार करने की फिर इजाज़त दे दी और कराची में 
क्रो को अपने लिए मकान बनाने की भी अनुमति मिल गई । किन्तु 


कम्पनी को ब्यापार 
की सुविधाएं 
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११६२ भारत में अंगरेज़ो राज़ 


फिर क्रो और उसके गुमाश्तों का व्यवद्यार सिन्‍्ध के कारीगरों 
और वहाँ की प्रजा के साथ इतना असश्य हो गया कि सन्‌ १८०२ 
में क्रो को आ्राशा मिली कि दस दिन के भीतर सिन्ध छोड़ कर 
चले जाओ । 
इसके बाद सन्‌ १८०७ में बम्बई के अंगरेज़ गवरनर ने फिर 
कम्पनी की ओर से एक पएलची सिन्ध भेजा ! 
सिन्ध में कम्पनो. /प्मीर गुलामअली, अमीर करमअली और 
कल अमीर मुरादअली उस समय सिनन्‍्ध के शासक 
थे। सिन्ध के अमोरों में प्रायः यह विचित्र प्रथा चली आती थी 
कि कई कई भाई मिल कर प्रेम से एक साथ देश पर शासन 
करते थे | अंगरेज एलची की प्रार्थना पर अमीरों ने अब अंगरेज़ 
कम्पनी के साथ मित्रता की एक सन्धि कर ली, जिसमें लिखा था--- 


“यह सन्धि पीढ़ी दर पीढ़ी क़यामत के दिन तक क्रायम रहेगी और 
अंगरेज़ सरकार कभी सिन्ध के अमीरों की प्‌क फ़ूट ज़मीन की भी इच्छा न 
करेगी ।??#हृत्यादि । 

इस सन्धि में लिखा था कि अंगरेज़ सरकार ओर सिन्ध की 
सरकार दोनों एक दूसरे के शत्रुओं के विरुद्ध 
एक दूसरे की मदद करेंगे। किन्तु गवनर जनरल 
को यह शर्त पसनन्‍द्‌ न थी, इसलिए इस सन्धि 
पर हस्ताक्षर हुए. अभी दो वर्ष भी न हुए थे कि सन्‌ १८०६ में एक 


सन्‌ १८०६ की 
सन्धि 
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रिन्‍्ध पर अंमरेज़ों का कब्जा ११७६३ 


दूसरा अंगरेज़ स्मिथ सन्‌ १८०७ की सन्धि को रद कराने और एक 
दूसरी सन्धि करने के लिए सिन्ध पहुँचा । 


२२ अगस्त सन्‌ १८०६ को अंगरेज़ों और सखिन्‍ध के अमोरों के 
बीच फिर एक सन्धि हुई, जिसकी चार धाराएँ इस प्रकार थीं-- 

१---अंगरेज़ सरकार और सिन्‍ध को सरकार के बौच सदा के लिए, 
दीस्ती ( )५ ८772) 470705)79 ) क्रायम रहेगी » १८ » इत्यादि । 

२--हन दोनों बादशाहसों के बीच कभी शश्रुता उत्पन्न न होगी । 

३--अंगरेज़ सरकार और सिन्ध सरकार दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने' 
वकील भेजती रहेंगी । और 

४--सिन्‍्ध की सरकार सिन्ध में ऋन्‍्सीसी क्रौम को बसने न देगी । 

इस दूसरी सन्धि के विषय में कप्तान ईस्टविक, जो बाद में 
अंगरेज़ कम्पनी की ओग सर सिन्ध में असिस्टेणट रेज़िडेरट नियुक्त 
हुआ, लिखता है-- 


“सरक उस समय जब कि हम अपनी भिश्नता और शुभ कामना दर्शाने 
के लिए सिन्ध के दरबार में झपना एक राजदूत भेज रहे थे, ठसी समय 
हमारा जो राजदूत क्राबुल गया हुआ था, वह गवरनर जनरल के सामने यह 
योजना पेश कर रद्दा था कि सिन्ध का विजय कर लिया जाय >< » » और 
सिन्ध का इलाक़ा भारतीय बिटिश राज में मिला लिया जाय ।”'कऋ 
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-११&४ भारत में अंगरेज़ो राज 


किन्तु खिन्ध को श्रंगरेज़ी राज में मिलाने का श्रभी समय न 
आया था| गवरनर जनरल लॉ मिण्टो ने अपने राजदूत की 
'सलाह को अ्रस्वीकार किया । 

सन्‌ १८१६ में अंगरेज़ों ने कच्छ पर हमला किया । तीन वर्षे 

बाद कच्छु पर क़ब्ज़ा कर लिया गया। कच्छ की 

सन्‌ 3८२० की सरहद्‌ सिन्‍्ध से मिली हुई है, इसलिए सिन्‍्ध 
सन्धि हे 

के साथ फिर नई सन्धि की आ्रावश्यकता श्रमुभव 

हुई | सन्‌ १८२० में तीसरी बार सिन्ध के अमीरों के साथ मित्रता 
की सन्धि को गई । 

हमें इन सन्धियों ओर अंगरेज़ों की ओर से उनके हर बार के 
उल्लक्नन को विस्तार से बयान करने की आ्रावश्यकता नहीं है | कप्तान 
ईस्टविक साफ़ लिखता है-- 

“हम उस समय तक के लिए नित्यस्थायी भिश्रता की क़सम सा लेते 
थे, जब तक कि हमें दश पर क़ब्ज़ा करने और अपने मित्रों का नाश करने 
और उन्हे क्रेद कर लेने का सुविधाजनक अवसर न मित्न जाय ।””& 

इसक बाद वह समय आया जब जनवरी सन्‌ १८३१ में सर 


दे ४ अलेक्ज़ेरडर बन्स, जो उस समय लेफ़्टैनेशट 
गा ड बन्से था, महाराजा ग्णज्ञीतसिह के लिए 


सलाह ल्श पहुँनतरा 
उपहार लेकर सखिन्ध पहुँचा | ऊपर एक अध्याय 
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सर अलेकज़ेण्डर बन्स--बोखारा की पोशाक में 
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सिन्ध पर अंगरेजों का क़ब्जा श्श्ध्प 


में बयान किया जा चुका है कि उपदार ले जाने के बहाने बन्स और 
डखको भेजने वालों का गुप्त उद्देश सिन्‍्धु नदी के मां की थाह 
ज्ेना था। सर जेम्स मैकिशटॉश लिखता है कि सिन्ध का एक 
हिन्दू व्यापारी, ज्ञिसका नाम दरियाना था, बराबर सिन्ध के 
अमोरों को आगाह करता रहता था कि अंगरेज़ों पर विश्वास न 
किया जाय और उन्हें मुल्क में घुसने न दिया ज्ञाय । वह अमीरों 
से कहता था--- 

“इस क्रौम ने जब कभी जिस किसो के साथ शुरू में दोस्ती को, अन्त 
में वे उसके दुशमन साबित हुए, जिस देश में भी वे अध्यन्त मित्रता की 
प्रतिज्ञाएँ करते हुए घुस उसी पर अन्त में उन्होंने क़दज्ञा कर लिया ।??% 

सर जेम्ल मैकिरटॉस इस हिन्दू व्यापारी के विषय में लिखता 
है कि वह 'एक चालाक कुत्ता? था ( 

सिन्ध के अमीर भी बन्से की इस सिन्धु यात्रा पर सन्‍्देह 

करते थे। वे बन्स को इज्ाज़त देने के विरुद्ध 

बन्से की सिन्ध॒ थे । फिर भी अमीरों ने पशियाई तरीक़े पर 
पक बन्से और उसके साथियों की ख़ब खातिर 
तवाज़ो की और उन्हे अन्त में ज़िस प्रकार बदका कर और डरा 
कर उनकी रज़ामन्दी दाखिल कर ली गई, उसका वर्णन ऊपर किया 
जा चुका है । बन्स अपनी याज्रा के वृत्तान्त में लिखता है कि ज्ञिस 
समय वह महाराजा रणजीतलिंह के लिए उपहार लिए हुए अ्रपने 
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११८६ भारत में अंगरेजी राज 


जहाजों में नदी के ऊपर की ओर चढ़ा चला जा रहा था, एक सिन्‍्धो 
जदो के किनारे खड़ा हुआ अपने पास के साथी से कहने लगा-- 

“अफ़सोस ! सिन्ध अब जाता रहा, क्योंकि झंगरेज़ों ने दरिया का रास्ता 
देख लिया है, और यही सिन्ध को विजय करने का मार्ग है !”& 

कप्तान ईस्टविक लिखता है--- 

“यह पता लगा लिया गया कि सिन्धु नदी स॑ जहाज्ञ जा सकते हैं; 
अमोीरों के जवाहरात को देख कर और जो नक़रें उन्होंने अपने यूरोपियन 
मेहमार्नों को भेंट कीं उन्हें दख कर यह भी मालूम हो गया कि सिन्ध के 
अमीरों के पास ख़ूब घन है ।”ै' 


मित्रता बढ़ाने के लिए सन्‌ १८३२ और सन्‌ १८३४ में और नई 
नई सन्धियाँ को गई। सिन्धु नदी से अंगरेज़ी जदाज़ों के आने 
जाने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया गया। सन्‌ १८३४ की सन्धि में 
लिखा गया-- 

“दोनों शक्तियाँ, जिनके बीच यह सन्धि हो रही है, प्रतिज्ञा करती हैं 
कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी कभो भी एक दूसरे के इल्ाक़े को क्लोभ की दृष्टि स न 
देखेंगे ।??] 
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सिन्ध पर अंगरेजों का क़ब्जा ११&७ 


इसके बाव २६ जून सन्‌ १८३८ को अंगरेज़ कम्पनी, मद्दाराजा 
रणजीतसिंदह और शाहशुला इन तीनों के बीच 
सिन्ध के विर्दध॒ पक सन्धि हुई। इस सन्धि का ज़िक पहले 

४2288 अफगान युद्ध के सम्बन्ध में किया जा चुका है। 

नध के अमोरों स इसमें कोई सलाद नहीं ली गई | फिर भी इस 
सन्धि में ऊपर ही ऊपर यह तय कर लिया गया कि सिन्‍ध के 
साथ अंगरेज़ जो भी व्यचहार कर शाहशुज्ञा व रणज़ीतसिंह को 
कोई एतराज़ न होगा । इस्त सन्धि के विषय में इतिहास लेखक सर 
जॉन के लिखता है-- 

“२६ जून सन्‌ १८शे८ की उस घड़ी से सिन्ध के अमीरों का स्वनाश 
शुरू होता है । उस घड़ी से ही वास्तव में सिन्ध के झमोीरों की स्वाधीनता 
ख़रम हो जाती है ।”” 

उस समय तक जितनी सन्धियाँ सिन्ध के अमीरों के साथ की 

॥॒ जा चुकी थीं घे सब अब रद्द करार दी गई। 
अमोरों से ख़िराज़ श्रफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अरंगरेज़ी 

५५७७ सेना सिन्ध भेज्ञ दी गई । सिन्ध के अ्रमीरों से 
कहा गया कि इस खेना को अपने देश में से होकर अफगानिस्तान 
जाने दो, कम्पनी के जद्ाज़ों के लिए जलाने की लकड़ी और मार्ग 
में सेना के लिए रसद्‌ इत्यादि का प्रबन्ध करो, मार्ग के खास स्वास 
किले अ्रंगरेज़ी सना के हवाले कर दो, ओर च्‌कि यह युद्ध 
अफगानिस्तान के पद्च्युत बादशाह शाहशुजा को फिर से गद्दी 
पर बैठाने के लिए किया जा रद्दा है और चूँकि पहले किसी समय 


११६८ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


सिन्‍्ध अफगानिस्तान के बादशाद को ख्िराज़ दिया करता था, 
इस लिए युद्ध के ख़च के लिए २१ लाख रुपए नक़द्‌ और आइन्दा 
हमेशा के लिए ३ लाख रुपए प्रति वर्ष तुम अंगरेज़ कम्पनी को 
दिया करो, इत्यादि । 

इससे पूर्व सन १८०६ को सन्धि के समय गवरनर जनरल 
स्वीकार कर चुका था कि अ्रफ॒ग़ानिस्तान के बादशाह को सिन्‍्ध के 
अमीरों से खिराज लेने का कोई हक़ नहीं । इसके श्तिरिक्त सिन्‍ध 
के अमीरों ने इस समय अफगानिस्तान के बादशाह के लिखे हुए 
दो प्रतिज्ञापत्र पेश किए, जिन पर श्रफगानिस्तान के बादशाह के 
द्स्तखत और मोहर मौजुद थीं और जिनमें लिखा था कि भविष्य 
में सिन्‍ध के अमीरों स कभी किसी तरह का कोई खिराज़ न लिया 
ज्ञायगा ।# 

किन्तु इनमें से किसी बात का कोई खयाल नहीं किया गया | 
सिन्‍्ध के अमीरों ले कहा गया कि अंगरेज़ों को 
इस समय जरूरत है ओर दोस्ती केवल इसी 
शर्त पर कायम रह सकती है कि तुम अंगरेजों 
की मदद्‌ करो | इस अनुचित व्यवहार पर इतिहास लेखक सर 
जॉन के लिखता है-- 

“और इसी का नाम अंगरेज्ञों की ईमानदारी है १: » 9 सबसे पहले 
अंगरेज़ों ने अपन वादों को तोड़ा | उन्होंने सिन्‍्ध के पअमीरों को खिखा 
दिया कि सन्धियों का केव्त उस समय तक पालन करना चाहिए जिस 


अंगरेज़ों की 
ईमानदारी 





3 छिप्र& 900%, 9 34 


सिन्‍्थध पर अंगरेज़ों का करज़ा ११६६ 


समय सक कि उनका पालन करने में फायदा हों ।२« » » भेदिए और 
सेमने के क्रिस्से में मेमने को खा जाने के खिए भेढ़िए ने जो बहाने गढ़े ते 
डन बहानों से अधिक चतुराई के न थे जिनका अंगरेज़ सरकार ने अमीरों 
के साथ अपने समस्त व्यवहार में उपयोग किया ।?क# 

जनवरी सन्‌ १४३६ में हैद्राबाद के अमीर नूरमोहस्मद्‌ सा 
आऔर कप्तान ईस्टविक के बीच इस सम्बन्ध में जो बात थ्रीत हुई 
डसका वर्शान पिछले अध्याय में किया जा चुका है । 

सिन्ध का राज़ उस समय दो मुख्य भागों में बैटा हुआ था । 
ऊपर के भाग की राजधानी ख्लैरपुर थी | नीचे का हिस्सा दैदराबाद्‌ 
द्रबार के शासन में था। दोनों में हैदराबाद के अमीर मुख्य समझे 
जाते थे। फिर भी हैद्राबाद के अमीरों और सैरपुर के अमीरों में 
प्रेम और समानता का व्यवद्दार था। दोनों एक दी कुल से थे । 
कप्तान ईस्टविक को बात चोत हैद्राबाद के तीनों अश्रमोरों के साथ 
हुई थी। इसके बाद खेरपुर के अ्रमीर मीर रुस्तम खाँ बी बारी आई। 


मीर रुस्तम ख्राँ एक अस्सी वर्ष का बूढ़ा ओर भ्रत्यन्त शान्ति- 
प्रिय बलूची नरेश था। हैदराबाद के अमीर, 


मीर रुस्तम खाँ 
जिसका सह चला लगता था, उसका बड़ा 
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जद 


१२०७० भारत में अंगरेजी राज 


आदर करते थे। सर अलेक्ज़रडर बन्स अपन यात्रा वृत्षान्त में 
लिखता है कि अमीर रुस्तम खाँ ने बड़े प्रेम और आदर भाष के 
साथ बन्स ओर उसके साथियों का स्वागत किया। उसने अपने 
बूढ़े वज़ीर फ़तदमोहम्मद ख़ाँ गोरी को अ्रस्सी मील, पालक्षियों, 
घोड़ों और उपहारों सहित बन्स का स्वागत करने के लिए भेजा । 
तीन सप्ताह तक उसने अ्ंगरेज एलची का अपनी राजधानी में रोक 
कर उसकी खब खातिरदारी की और बड़ी बड़ी दायत हुईं। मीर 
रुस्तम खाँ के चरित्र के विषय में सर अलेक्ज़ेश्डर बन्स लिखता 
है कि उसको बात चीत श्रत्यन्त मीठी थी, और वह स्वभाव से 
उदार, खुशील ओऔर सब पर विश्वास करने वाला मनुष्य था |# 
मीर रुस्तम खाँ के साथ इसस पूर्व अंगरेज कम्पनी की यह 
स्पष्ट सन्धि दो चुकी थी कि सिन्धु नदी के दाई ओर या बाई 
शोर अंगरेज कभी किसी भी स्थान या किले पर क़ब्ज़ा करना 
न चाहेंगे। किन्तु श्रब अंगरेज़ों को श्रफगान युद्ध की सफलता के 
लिए सक्‍्खर का किला लेन की श्रावश्यकता अनुभव हुई। यह 
किला सिन्धु नदी के बीच में एक टापू पर बना हुआ था | मीर 
रुस्तम खाँ ने पिछुलो सन्धि को याद्‌ दिलाई। गवरनर जनरल न 
लिखा कि केवल युद्ध के लिए कम्पनी को भक्खर के किले की 
आवश्यकता है और वादा किया कि श्रफगान युद्ध समाप्त होते ही 
किला मीर रुस्तम खाँ को वापस कर दिया ज्ञायणा | ईस्टविक 
लिखता है कि इस गम्भीर और स्पष्ट वादे पर ही किला अंग्रेजों 
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सिनन्‍्ध पर अंगरेज़ों का कठ्ज़ा १२०१ 


के सुपुदं कर दिया गया और गवरनर जनरल ने बड़ी प्रशंला के 
शब्दों में श्रमीर मीर रुस्तम खाँ को धन्यवाद दिया। किन्तु यद 
किला फिर कभी भो मीर रुस्तम खाँ को वापस नहीं दिया गया। 

२७ दि्सिम्वर सन्‌ श्यरे८ को गवरनर जनरल के वादे के ऊपर 
१० धाराओं की एक नई सम्धि मीर रुस्तम स्वाँ 
के साथ और बहुत समझाने बुझाने के बाद ११ 
माये सन्‌ १८३४६ को १७ धाराओं की एक नई 
सन्धि हैद्राबाद के अमीरों के साथ होगई | 

जिस समय यह नई सन्धि अंगरेजों को ओर से पेश की गई 
तो उनमे से एक अमीर पिछली सब सन्धियाँ सामने रख कर 
कहने लगा--- 


रुस्तम ख़ाँ के 
साथ नई सन्धि 


४हन सब का अब क्या होगा ? जिस दिन सं हमन पहलो सम्धि को 
है, हमेशा कोई न कोई नई चीज़ पेश की जाती है। हम झापके साथ दोस्ती 
क्रायम रखना चाहते हैं, किन्तु हम इस प्रकार छगासार दिक़ किया जाना 
नहीं चाहते | हमने आपकी सेना को अपने मुण्क में स रास्ता दे दिया और 
अब आप अपनी सना को यहाँ क्रायम करना चाइते हैं «८ » »। & 

फिर भी दांनों सन्धियाँ हो गई। 

स्वेरपुर की सन्धि में मुख्य मुख्य बात ये थीं -- 


१--अंगरेज कम्पनी और खेरपुर द्रबार में सवा के लिए 
मित्रता कायम रहेगी । 
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२--अंगरेज खैरपुर के राज़ की रक्षा करगे और ख़ेरपुर 
द्रबार हर काम में अंगरेजों की सहायता करेगा । 

३--अन्य विदेशी सल्तनतों के साथ स्वैरपुर के अमीर बिना 
कम्पनी की सलाह इत्यादि के किसी तरह का समभौता या पक 
व्यवहार न करंगे । 

४--मीर रुस्तम खाँ के विरुद्ध अंगरेज उसके किसी रिश्तेदार 
या कुटुम्बी या प्रजा की कोई शिकायत न खुनेंगे और न राज के 
भीतर के मामलों में किली प्रकार का हस्तक्षेप करंगे। 

४-दोनों सरकारों के एलची एक दूसरे के द्रबारों में रहा 
करंगे, इत्यादि ।# 

सन्धि पत्र पर दोनों ओर के हस्ताक्षर हो गए । अंगरेजी सेना 
ने भकखर के किले पर कब्जा कर लिया | जगद जगह अ्रंगरेजी 
छार्वानयाँ पड़ गई' । अ्रंगरेज राजदूत खेरपुर के द्रबार में पहुँच 
गए । बूढ़े और भोले मोर रुस्तम खाँ के साथ अ्रंगरेज़ञों का व्यवद्दार 
अब अधिकाधिक धृष्टता का होता गया। खेरपुर के बूढ़े और 
सम्मानित वज़ीरों का अपमान किया गया । नित्य नई ज़्यादतियाँ 
होने लगीं, जिनको विस्तार से बयान करना अनावश्यक है। ईस्ट- 
बिक लिखता है-. 

"प्रत्येक ऐसा कार्य अर्थात्‌ प्रत्येक इस प्रकार की ज़्यादती, जो हम 
बिना ख़तरे में पड़े कर सकते थे, इमने करनी शुरू कर दी । अधिक उम्र 
अन्याय, जिनसे यह साफ़ दर था कि इमें सिन्‍्ध के साथ कुसमय युद्ध करना 
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पढ़ जायगा, उस समय सक के लिप खुलसयी कर दिए गए जिस समय 
सक कि सिन्ध में हमारा प्रभाव क्रायम न हो जाय, अर्थात्‌ दुसरे शब्दों में 
जिस समय तक कि सिन्ध अंगरेज़ी सत्ता के अधीन न हो जाय । और इसी 
को इस मित्रता की सब्धि करना कहते हैं ।??# 

सिन्ध के श्रन्द्र अब तेज़ी के साथ उस्री प्रकार की साजिश 

शुरू हो गई जिस प्रकार कि समय समय पर 

मीर अली मुराद. भारत के अन्य समस्त राज द्रबारों में की जा 
चुकी थीं । मीर रुस्तम ख्राँ के एक छोटे भाई मोर अलीमुराद को 
चुपचाप मीर रुस्तम खाँ के विरुद्ध फोड़ा गया। भारत से बड़े बड़े 
अभ्यस्त कूटनीतिश इस काम के लिए सिन्ध के द्रबारों में पहुँचे । 
धीरे धीरे २४ दिसम्बर सन्‌ श्८३४८ को खसन्धि के स्पष्ट विरुद्ध 
अंगरेज़ों ने मीर श्रल्ीमुराद का पक्त लेकर बात बात में मीर रुस्तम 
सो से फभगड़ना शुरू किया । 

सिन्‍्ध के अमीरों पर कई नए नए इलज़ाम लगाए गए। कहा 
गया कि हैद्राबाद के अमीर मोर नसीर खाँ ने मुलतान के दीवान 
सावनमल को अंगरेज़ों के विरुद्ध कोई पत्र लिखा है। इसी प्रकार 
कदा गया कि मोर रुस्तम स्त्राँ ने शेरखसिंद को अंगरेज़ों के विरुद्ध 
पधक पत्र लिस्ता है | इन पत्रों और इल्ज़ामों के विस्तार में हमें 

27 काइ  रशक लिंक बजट व आप 
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पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिद्दाल लेखक ईस्टथिक, जिसे 
सिन्ध में अंगरेज़ों की राजनैतिक चालों का व्यक्तिगत अनुभव था, 
लिखता है- 
“यह सारा मामला दोपहर की घूप से भो अधिक स्पष्ट है ? समीर अली- 
सुराद ने इन जाकी पन्नों को तैयार किया था ।??# 
उन सब पत्रों के जाली होने को ईस्टविक ने बड़ी विस्त॒त 
दलोलें दी हैं, जिनकी बिना पर इस समय सिन्ध के अमीरों की 
रियासत छीनने की योजना की जा रही थी । 
इस बीच ३ द्सिम्बर सन्‌ १८४० को हैद्राबाद के अमीर 
न्रमोहम्मद खाँ की सृत्यु दो गई । 
सिन्ध पर क़ब्ज़ा करने की अंगरेज़ों की प्रबल उल्कराठर के उस्त 
समय पाँच मुख्य कारण थे । 
पहला और सबसे मुख्य कारण यह था कि इतने दिनों सिन्ध 
में रद्द कर अंगरेज़ नीतिश पता लगा चुके थे कि 
3202 हाज़ा अमीरों के खज़ाने सोने, चाँदी और जवाहरात 
ये कक से लबालव हैं। सर चाल्स डिल्क लिखता है-- 
““अंगरेज्ञ क्रीम का निकास प्राचीन स्केनडिनेविया के 
समुवी छुटेरों से है, सेकडों वर्षो को शिक्षा ने भी अंगरेज़ों के ख़्न से उस दोष 
को दूर नहीं किया । भारत में पहुँचते ही हमें अपनी उत्पक्ति याद आ जाती है + 
वहाँ पर हमारे आदमी ज्योंद्ी कि किसी देशी नरेश या हिन्तू महत्त पर रृष्टि 
$ 6 एज पार जगी06 काल 75 टाल्काश फिशा तार 5िघा 40 व060तफ ! शा 5७४ 
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डालते हैं, तुरन्त ये विवश होकर चिहजा पढ़ते हैं, 'सेंघ लगाने के लिए यह 
कैसी अच्छी जग हैं !' या “लूटने के लिए यह कैसा अच्छा मनुष्य है ??# 

दूसरा कारण यह था कि सिन्ध पर कठज़ा करके कभी भी 
आवश्यकता के समय सिन्धु नदी के ज़रिये भारत की उत्तर 
पश्चिमी सोमा पर फौज भेजो जा सकती थी । लॉडे पएलेनब्रु ने 
ढथक आऑफ़ वेलिक्ृटन के नाम अपने पत्रों में इस कारण को बयान 
किया है। 

तीसरा कारण रुशत इत्यादि के हमले से श्रपने भारतीय 
साप्राज्य को सुरक्षित रखने की चिन्ता थो । 

चौथा कारण इतिहांस लेखक सर जॉन के ने निम्न लिखित 
शब्दों में बयान किया है-- 


“पक्िन्तु सिन्ध के अमीरों को इस प्रकार दशणइ देने का असख्ती कारण 
यह था कि द्वाल में अफ़ग़ानों न झंगरेज़ों को दण्ड दिया था| अपनी महान 


| 


राजनैतिक यात्रा के इस अवसर पर अंगरेज़ों को आवश्यक मालूम हुआ कि 
संसार को यह दिखा दिया जाय कि हंगरेज़ भी किसी न किसी को पीट 
सकते हैं, इसोलिये सिन्ध के अमीरों को पीटन का निश्चय किय्या गया | 
» » » गवरनर जनरल न तय कर लिया कि उन अमीरों को इस उदार 
नीति का शिकार बनाया जाय, जिन्होंने कि कुछ महीने पहले ऐसे झवसर पर 
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हमारी सेना को छोड़ दिया था, जिस भवसर पर यदि वे चाहते तो उसे 
निम्मूज् कर सकते थे ।/& 

ड्यूक ऑफ घेलिहुटन ने ३० मारे सन्‌ १८४२ को एक पत्र 
में लॉड एलेनब्र को सलाह दी कि अफगानिस्तान की हार और 
शर्म को दूर करने और शअंगरेजों की कीति फिर से कायम करने के 
लिए किसी न किसी भारतीय नरेश पर फौरन दमला करके उसके 
राज को कम्पनी के इलाके में मिला लिया जाय । 

पाँचवाँ कारण मुसलमानों के प्रति एलेनत्रु का विशेष ठेष और 
उन पर उसका अविश्वास था । 

लॉर्ड एलेनब्रु ने २२ मार्च सन्‌ १८४३ को ड्यूक श्रॉफ वेलिक्नटन 
के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
सिन्‍्ध के अमीरों पर पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में जो इलजाम 
लगाए गए थे वे थे बुनियाद थे | कुछ दिनों बाद इकुलिस्तान की 
पालिमेरट के सामने भी यद्द बात साबित हो गई कि थे सब पश्र 
जाली थे । 
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फिर भी २६ अगस्त सन्‌ १८४२ को लॉडे पएलेबगब्रु ने सिन्ध के 
अमोरों को वदराड देने के लिए जनरल नेपियर 
साज़िश पक्षी से एक विशाल सेना देकर सिनन्‍्ध भेज दिया । 
४22 & सितम्यर सन्‌१८७२ को सर चाल्स नेपियर सिनन्‍्ध 
पहुँचा । हैद्राबाद होते हुए वद अलीमुराद के साथ साजिश पक्को 
करने के लिए सकस्रर पहुँचा | ईस्टविक लिखता है कि--“तुरन्त 
अंगरेज सेनापति ने अलीमुराद के पास उसके हौसले को बढ़ाने के 
लिये पत्र भेजे । अंगरेज सेनापति ने पदले मोर रुस्तम स्तरॉ से गद्दी 
छीनने का सद्भुहप कर लिया | उसने >< » »« उस बूढे अमीर को, 
जो अंगरेजों का मित्र था, पदच्युत करने और उसका राज़ छीग 
लेने का इरादा कर लिया ।”# 
नेपियर की सेना के माये में न रोके जाने का कारण यद था 
कि अभी तक नेपियर ऊपर से अमीरों के खाथ मित्रता को दुद्ाई 
दे रहा था। १ दिसम्बर सन्‌ १८४४२ को शअ्रयानक सिनन्‍्ध में एक 
पुलान प्रकाशित किया गया, जिसमे पूर्वोक्त जाली पत्रों की बिना 
पर लोगों को यदद सूचना दी गई छि रोदरी से लेकर सब्जलकोट 
तक का मीर रुस्तम खाँ का इलाका कम्पनी सरकार ने जब्त कर 
लिया । कप्तान ईस्टविक और करनल ऊटरम दोनों ने अपनी अपनी 
शुस्तकों में इस घोर अन्याय को सरुपष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। 
मीर रुस्तम खाँ या अन्य अमीरों को जवाबदेही का कोई मौका 
नहीं दिया गया, न उन्हें उनके अपराध की सूचना तक दी गई। 
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श्श्ण्छ भारत में अंगरेजी राज 


अलीमुराद के जरिये अनेक भूठी सच्ची शिकायते मीर रुस्तम खाँ 
के विरुद्ध जमा कर ली गई । कप्तान ईस्टविक लिखता है कि -- 

“जनरजल्ष नपियर ने खुल तौर पर यह प्रकट किया कि मुझे अमीरों को 
दमन करने के लिए किसी बहाने को आवश्यकता है; फिर इसमें क्‍या 
आश्चर्य हो सकता है कि कुछ न कुछ इस प्रकार के अधम और मोचतम 
खोग मिल गए, जिन्होंन अ्रपने नरेशों के दु्यंचहार की शिकायस की, या 
अल्लीमुराद के एजणटों ने इस साथ॑जनिक प्रोर्साइन से लाभ उठा कर जाल 
साज़ियाँ शुरू कर दीं ?”& 

हैद्राबाद के .अमोरों के विरुद्ध भी २४ इलजामों की एक 
सूची तैयार कर लो गई, जिनके विषय में ईस्टविक लिखता है -- 

“ये सब थोथे इलज़ाम थे जो केवल एक बहाना दूँढ़न के लिए गढ़ 
लिए गये थे।” + 

७ दिसम्बर को बिना अमीरों सं बात चीत किए सर चाल्स 
नेपियर ने गोहरी स सब्जलकोट तक के इलाके 
पर क़ब्जा करने के लिए अपनी फौज को तैयार 
करना शुरू किया | १४ दिखम्बर को अमीर 


मीर रुस्तम ख़ोँ पर 
मूठा इलज़ाम 
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सिनन्‍्घ पर अंगरेज़ों का कठ्ज़ा १५०७८ 


रुस्तम ख़ॉ ने सर चाल्से नेपियर को पत्र लिखा कि आपस जो 
शिकायत की गई हैं वे सब भूठो हैं और में पूबंचत्‌ अंगरेजों के साथ 
मित्रता कायम रखने के लिए उत्सुक हूँ | इस समय एक और नई 
बात उड़ाई गई कि मीर रुस्तम खाँ ने कहां पर अंगरेजों की डाक 
खुटवा दी । कप्तान ईस्टविक साफ लिखता है कि यह डाक लूटने 
का काम अलोमुराद के ज़रिए कराया गया था, ताकि मीर रुस्तम 
खाँ पर एक ओर भ्कूठा इलज़ाम लगाया जा सके | इस पर ईस्टविक 
के शब्द हैं -- 

“यह देख कर कि वे लोग, जो अपने को अंगरेज़ कट्ठते थे, इन असभ्य 
ओर द्वंषपू्ण म्ूटी बातोँ को सहन कहते थे, हम लज्जा और घणा से मर 
जाते हैं ।??& 

गवरनर जनरल के नाम सर चाल्स नेपियर के इस समय के 
पत्र वास्तव में घृणित और अकथनीय छुलों से भरे हुए हैं । 

करनल ऊरर्म स्पष्ट लिखता है -- 

“बूढ़े नरेश रुस्तम स्थाँ ने या उसके किसी भाई ने कभी किसी अंगरेज़ 
के सर के बाल तक को हानि न पहुँचाई थी; इसके विपरीत, उन्होंने उस 
समय जब हमें सबसे बद्ी आवश्यकता थी, अपना देश और माल हमारी 
सेवा के लिए उपस्थित कर दिया था |” 
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३५१० भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


मीर रुस्तम खाँ ने फिर भो शान्ति से नियटारा करना चाहा | 
डसने कई बार सर चाल्स नेपियर से मिलने की 
रुस्तम खाँकी _उछा प्रकट की, किन्तु नेपियर ने स्वीकार न 
खुलह की इच्छा क्या) 
श्रली मुराद के विश्वासघात और अंगरेजी सेना की सहायता 
से अब बूढ़े अमीर रुस्तम स्राँ को अनेक प्रकार की आपस्तियों में 
डाला गया, उसका तरह तरह से अपमान किया गया। 
इस बीच सकक्‍्खर से ज़नरल नेपियर ने कप्तान स्टेनलो को एक 
नया सन्धि पत्र देकर हैदराबाद के श्मीरों के पास भेजा। 
इस सन्धि पत्र की शर्तें बहुत श्रपमानजनक थीं। हैदराबाद के 
अमीर्रों ने नए सन्धि पत्र को देख कर बातचीत के लिए श्पन दूस 
नेपियर के पास भेजे । नेपियर ने दूतों से बात करने तक से इनकार 
कर दिया। इसी बीच नेपियर ने अपनी सना और तोपों खद्दित 
अकारण खेरपुर पर चढ़ाई की और बूढ़े रुस्तम खाँ से कदला भेजा 
कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहत हैं तो शोघ्न ख्ैरपुर छोड़ 
कर हैद्राबाद्‌ चले जोइये, में वहीं आकर अन्य अ्मीरों के साथ 
आपसे बातचोत करूँगा। बूढ़े रुस्तम खाँ को नगर छोड़ कर 
अपनी स्थ्रियों और बच्चों सहित ऊँटों पर बैठ कर हैदराबाद की 


ओर भाग जाना पड़ा । 
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मोर रुस्तम ल्लाँ की आयु इस समय ८५ वर्ष की थी। ईस्ट- 
विक दुख के साथ लिखता है कि-- 


५हमन ख़ानदानी नरेशों के विरुद्ध, जो कि हमारे 
मिन्र थे, अनेक झूठी बातों के आधार पर उनका स्वस्थ 
छीन लिया, उन्हें जगह जगह भगाया, उन्हें क्रेद में डाल दिया, यहाँ तक 
कि सिवाय मौत के और उनके पास इस आपत्ति से छुटकारा पाने का कोई 


अमीरों पर 
अस्याचार 


उपाय न रहा |? 

नेपियर की सेना ने खैरपुर के नगर को लूटा । इसके बाद 
नेपियर न इम्रामगढ़ के किले पर हमला किया, किले 
लूट को तोड़ डाला और नगर को लूट लिया। इमामगढ़ के 

बाद नेफियर ने दैद्राबाद की ओर बढ़ना शुरू किया । 
समाचार पाते ही हैदराबाद के अमीरों ने नेपियर के पास 
फिर अपने दूत भेजे । नए सन्धि पत्र पर दस्ता- 
हैदराबाद के. र कर देने को रजामन्दी प्रकट की और 
५०७ नेपियर से प्रार्थना की कि आप हेद्राबाद की 
ओर बढ़ कर तथा रक्तपात से देश को बरबाद न कीजिये + 
खेरपुर और हैदराबाद के बीच में नौराहरा नामक स्थान पर इन 
दूतों ने नेपियर से भेट की । नेपियर ने दूतों के उच्तर में उन्हे 
हैदराबाद के अमीरों के नाम एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि. 
आप मीर रुस्तम खाँ को हैद्राबाद बुला लीजिए, मैं मेजर ऊटरम 
को यहाँ से भेजता हूँ, मेजर ऊटरम वहाँ पर भीर रुस्तम खाँ के 


१५१२ भारत में अंगरेजी राज 


विषय में भी सब बाते तय कर देगा और नए सन्धि-पत्र पर आपके 
दस्तख्त भी करा लेगा, मैं अभी हैदराबाद की ओर न बढ़ंगा । 

८ फरवरो सन्‌ १८४२ को मेजर ऊटरम हैदराबाद पहुँचा। 
मेजर ऊटरम के कहने के अलुस्राग अमीरों ने युद्ध स बचने की 
इच्छा से अपनी मोदर मेजर ऊटरम के हवाले कर दोीं । 

किन्तु नेपियर बराबर अपनी सेना सहित हैदराबाद की ओर 
बढ़ता रहा | हैदराबाद के निकट बलूच्ियों में 
खलबली मच गई । हेदराबाद के अमीरों ने मेजर 
ऊटरम से कद्दा कि आप अपना आदमी भेज 
कर जनरल नेपियर को रोकिए, नहीं तो बलूची प्रजा में बेचैनी 
बढ़ रही है। सन्धि के लिए हमारी मोहर आपके द्वाथ में हैं। 
मेजर ऊटरम न स्वीकार कर लिया और अपनी ओर से एक 
अंगरेज इस काम के लिए मोर नसीर खाँ के पास भेजा। मीर 
नसीर खाँ ने & फरवरी की रात को इस अंगरेज़ को एक तेज़ ऊँट 
के ऊपर नपियर के पास रवाना किया। १२ फरवथरी को सिन्‍्धी 
ऊँट वाले ने मीर नस्त्रीर खाँ को आकर सूचना दी कि ऊटरम के दूत 
कोर जनरल नपियर मेमुलाकात होगई किन्तु जनरल नेपियर बजाय 
रुक जाने के अपनी सना सहित हैदराबाद की ओर बढ़ने लगा। 

मीर नसीर खाँ ने तुरन्त ऊटरम को इसकी सूचना दी | उसी 
दिन तीसरे पहर ऊटरम अमीरों सर आकर 
मिला । अटरम न शपथ खाकर मीर नसीर खाँ 
को विश्वास दिलाया कि जनरल नेपियर का 


डैदराबाद की ओर 
अंगरेजी सना 


ऊटरम के यादों 
पर विश्वास 


सिन्ध पर अंगरेज्ञों को कब्जा श्र्श्द 


उद्देश युद्ध करना या अमीरों का राज छीनना नहों है। ऊटरम ने 
अमीरों से कहा कि आप सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, में 
इसी स्पम्य जनरल नेपियर के नाम एक पत्र लिख कर आपको दे 
दूँगा, आप उस पत्र को अपने आदमियों के हाथ नेपियर के पास 
भेज दीजिए, नेपियर तुरन्त हैदराबाद की ओर आने का इरादा 
छोड़ कर उत्तर की ओर लौट जायगा | 

क्रमीरों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने नफ्यिर के भेजे हुए 
सन्धि पत्र पर हस्ताद्षार कर विए | इस सन्धि- 
पत्र पर अमीर को मुहर भी लगा दी गई। 
ऊररम ने नेपियर के नाम पत्र लिख कर मीर नसीर खाँ के 
हवाले किया । तुरन्त एक तेज साँड़नी सवार के हाथों थद्द पत्र 
नेपियर के पास भेजा गया। साँड़नी सवार ने लौट कर फिर यही 
श्राश्वयजनक सूचना दी कि ऊटरम के पत्र को पाने के बाद भी 
जनरल नेपियर ने पूर्बंचत्‌ सेना सद्दित हैदराबाद की ओर अपनो 
चढ़ाई जारी रक़्खी । 

इस बीच वृद्ध मोर रुस्तम हैदराबाद पहुँच चुका था । उसकी 
विपक्तियों को देख कर हैदराबाद की प्रजा और सना में क्रोध 
बढ़ता जा रहा था । 

इसी समय जनरल नेपियर न अपनी यात्रा में एक बूढ़े लिर- 
पराध बलूची सरदार हयात खाँ को, जो हैद्राबाद की ओर शआा 
रहा था पकड़ कर कैंद्‌ कर लिया | नगर के श्रन्द्र कुछ बलूलियों 


दवा 
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ने मेजर ऊटरम पर इसका बदला उतारना चाहा, किन्तु अमीर 
नसीर ख्राँ ने उन्हें समझा बुका कर शान्त कर दिया । 
हैदराबाद के श्रमीरों ने जनरल नेपियर को फिर एक पत्र भेजा, 
जिसमें उससे पूछा कि हमारे सन्धि पत्र पर 
385 हस्ताक्षर कर देने के बाद भो आप सेना लेकर 
हैदराबाद की ओर क्‍यों आ रहे हैं। नेपियर ने 
कोई उत्तर न दिया, वह बराबर हैद्राबाद की ओर बढ़ता रहा । 
करीब पाँच दज़ार बलूची नेपियर के मुकाबले के लिये हैद्राबाद 
के नगर के बाहर जमो हो गए। अमीर नसतीर खाँ ने १५ फरवरी 
को सबेरे फिर अपने महल से निकल कर इन क्रूद्ध बलूलियों को 
शान्त करने का प्रयथल किया और कहा कि में कल फिर अपना 
एक वकील नेपियर के पास भेजुंगा और प्रयत्न करूंगा कि बिना 
प्रज्ञा के रक्ततात और बरबादो के शान्ति स्ते सब मामला तय 
हो जाय | 
उसी दिन दोपहर को मेजर ऊटरम के सिपादियों के साथ कुछ 
.. बलूबियों का भगड़ा होगया, जिसमे दो बलूची 
बलूचियों में रोष. और ऊटरम का एक सिपाही तीन आवदमो मारे 
गए। मेजर ऊटरम ने इस पर नगर छोड़ कर एक जहाज में 
आश्रय लिया । बलूियों ने दो अंगरेज़ सिपाहियों को कैद कर 
लिया । मोर नसीर स्राँ और मोर मोहम्मद खाँ ने दोनों गोरे 
सिपाहियों को खाना खिला कर फिर स्वतन्त्र कर दिया । 
मीर नसीर खाँ का दूसरा वकील अभी सर चाल्स नेपियर से 





अमोर नसीर खाँ ओर उसके दो बेटे 
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मिलने भी न पाया था कि १७ फरवरी सन्‌ १८४३ को मियानी नामक 
स्थान पर अमोरों की इच्छा के विरुद्ध नेपियर की 
4008४ सना में और उन बलूचियों में जो हैद्राबाद की 
रक्षा के लिये जमा हो गए थे, संग्राम शुरू दो 
गया । मीर नसीर खां का बयान है कि पहला वार नेपियर की 
ओर से हुआ । इन पाँच हजार बलुचियों के अ्रतिरक्त मसीर खाँ के 
पास हैदराबाद के किले के अन्द्र उस समय क़रीब १२ हज़ार 
बलूची सेना और थी । किन्तु मीर नसीर खाँ ने ऊरटरम के बार 
बार यद्द विश्वास दिलाने पर कि नेपियर का इरादा शत्रुता करना 
या अ्रमीरों का राज छीनना नहीं है, उन्हें नेपियर के विरुद्ध शख्त 
उठाने से रोके शक्‍सा । 
फिर भी मियानो के मैदान में खुबद चार बजे से लेकर 
सायड्डाल तक श्रत्यन्त घमासान संग्राम हुआ | 
बलूचियों की. ,(रेजों की ओर कुछ गोरी और शेष दिन्दोस्तानी 
वीरता ९ 3६ 
पलटन थों। बलूचियां ने अपनी बन्दुर्क फेक 
कर तलवारों और ढालों से मुकाबला करना शुरू किया। एक 
दूसरे के बाद अनेक अंगरेजु अ्रफूलर और सहंस्तों अंगरेज सिपादी 
मैदान में कट कट कर गिरने लगे। बार बार अंगरेजो सेना को 
हार कर पीछे हट जाना पड़ा | बलूचियों ने इस वीरता के साथ 
सामना किया और अ्रंगरेज़ों की ओर दृताहतों की संख्या इतनी 


बढ़ गई कि मेजर बेडिक्टन, जो इस समय संग्राम में उपस्थित था, 
5] 
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लिखता है कि एक बार जनरल नेपियर को भी श्रंगरेजों की विजय 
में सनन्‍्देह दो गया ।# 

मियानी के बचे हुए अनेक अंगरेज अफसरों ने बलूचियों की 

बीरता की सुक्तकराठ से प्रशंसा की है। करनल 

अमीरों के काण  वेडिज्टन लिखता है कि एक स्थान पर केयल 
रत... कत कदम के अन्दर चार सौ लाशे गिनी 
गई' । किन्तु अंगरेजी सेना की संख्या इन बलूचियाँ से कहीं भ्रधिक 
थी । बलूचियों की ओर कोई विशेष नेता भी न था । हैद्राबाद के 
श्रमीर अभी तक कौयरतावश या शान्तिप्रियताबश किले के पअन्द्र 
बैठे हुए शान्ति के साथ समस्त मामले का निबटारा करने का 
स्वप्न देख रहे थे | क्योंकि इस बीच मेज़र ऊटरम बराबर अपने 
को अमीरों का दोस्त बता कर उन्हें यह सममा रहा था कि यदि 
आप शान्ति क़ायम रक्‍खे तो आपका राज़ आपके द्वाथों में पूवंचत्‌ 
कायम रहेगा। मीर नसीर खाँ मैदान में पहुँचा, किन्तु अपने 
योधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, वरन्‌ उन्हें समझा 
बुका कर वापस करने के लिए। अन्त में इतिहास लेखक 
टॉरेन्स के अनुसार ६,००० + वीर बलूचियों की लाशों के 
ऊपर खे १७ फ़रवरी की रात को मियानी के मैदान को तथ 
करते हुए विजयी अंगरेजी सना ने अगले दिन खुबद्द हैद्राबाद में 
प्रवेश किया । 
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अंगरेज़ सेनापतियों के बयानों और प्रकाशित खरकारी रिपोर्टो 
में कूठ की मात्रा इतनी अधिक है कि अ्रंगरेज़ 
अंगरेज़ी सेना के. सता के हताहतों की ठीक खंख्या का पता 
यू नहीं चलता। जनरल नेपियर लिखता है कि 
अ्ंगरेज़ी सेना कुल १,७०० थी, मेजर वेडिज्नटन इसके विरुद्ध दुलीलें 
देता हुआ लिखता है कि अंगरेज़ी सेना ३,००० थी और मियानी 
के संग्राम में जीवित बचे हुए ज्ञिन अफसरों और सिपाहियों में 
लूट मार का माल बाँटा गया, केवल उनको संख्या सरकारी रिपोर्ट 
से अजुसार ४,८५६ थी। जो हो इसमें सन्देह नदीं, कम्पनो के 
हज़ारों गोरे और देशी सिपाही श्रौर अ्रफ़लर मियानी के मैदान में 
काम आप । 

सर रिचर्ड बटन ने मियानी के खंश्राम में अंगरेज़ों की विजय 
के सम्बन्ध में एक और रहस्य प्रकट किया है। 

अंगरेज़ां की विजय वह लिखता ह्दे ते 
का इद्श्य “जल तो उस समय के इतिहास लेखकों से हमें 
इस बात का पता चलता हैं, और न हम सरकारी काशज़ों से इस बात के 
जानने की आशा कर सकते हैं कि जिस दोशग़ले अफ़सर के सुपुर्द सिन्‍ध के 
अमीरों कौ तोपें थीं उसे किस प्रकार अपनी ओर फोड़ कर तापों के मुंह इतने ऊँचे 
करवा दिए गए जिससे गोले अंगरेज्ञी सना को बचा कर दूर जाकर गिरें, न यह 
पता चलता है कि किस अकार टालपुर का वह देशधातक, जोकि अमीरों को 
सवार सेना का प्रधान सेनापति था, खुल्लम खुढला अपनी सेना को मैदान से 
हटा ले गया, और उसने मैदान से निलेज्न होकर भागने की मिसाल दूसरों के. 
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लिए क़ायम कर दी | जब कभी वह दिन आएगा कि हिन्दोस्तान के अन्दर 
गुप्त सेवाओं के लिए. जो घन व्यय किया जाता है, उसका व्यौरेवार द्विसाव 
छापा जायगा तब लोगों को भ्रजीब भजीब बातों का पता चलेगा | इस बीच 
इममें से जो लोग अपनी ज़िन्दगी में यह देख चुके हैं कि इतिहास किस 
प्रकार लिखा जाता है, वे इस इत्तिहास का एक घटिया उपन्यास से अधिक 
मूल्य नहीं कर सकते ।?”# 
इस्सस मालूम होता है कि भारतवासियों के समान वीर बलूची 
भी १७ फरवरी को अंगरेज़ों की चाँदी की गोलियाँ का शिकार 
होने से न बच सके ! 
श्८ फरवरी को सवेरे नगर में प्रवेश करने के बाद जनरल 
नेपियर ने मेजर ऊटरम की मोजूदशो में मोर 
हे हर नसीर खाँ को फिर यह विश्वास दिलाया कि 
बलूचा स॑ंना के ५५ ४ 
हि: कर सिन्ध के अ्रमीरों की सल्तनत उन्हें वापस दे 
दी जायगी, इस शर्ते पर कि आप श्रपनी सेना 
को बरखास्त कर दें और उन्हें नगर से बाहर कर दूं । मालुस दोताः 
है कि नसीर खाँ के दिल से अरब ॒भी अंगरेज़ों का विश्वास न हटा 
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था । नसोर खाँ ने स्वीकार कर लिया, उसने अपनी बलूली सेना 
को बरखास्त कर दिया। किन्तु बलूचो सेना के बरख्ास्त करते दी 
नेपियर ने मीर नसीर खाँ, मीर शदददाद खाँ ओर मीर रुस्तम खाँ 
को क़ैद्‌ कर लिया | इसके तीन दिन बाद्‌ जनरल नेपियर ने एक 
पलटन सवार, पक पल्तटटन पैदल, दो तोपों और कुछ अ्रगरेज़ 
अ्रफसरों सहित हैदराबाद के किले में प्रवेश किया । 


नेपियर ने क़ेदी मीर नसीर खाँ से यह कदला भेजा कि में 
केवल किले को देखना चाहता हूँ, आप अपने 
ज़नानख़ानों पर कुछ आदमी साथ कर दीजिये। मीर नसीर खाँ 

8 ने दीवान मिठाराम, बद्दादुर खिद्मतगार और 
अख्‌ंद बाचाल को नेपियर के पास भेज द्या। जो हृदय विदारक 
दृश्य अब हैदराबाद के किले के अन्दर देखने में आया उसे हम 
ठीक ठीक दोवान मिठाराम दो के ममेस्पर्शी शब्दों में नीचे उद्धत 
करते हैं। दीवान मिठाराम ने अपने बयान में जिन जिन अंगरेज 
अफसरों के नाम दिये थे, कप्तान ईस्टविक ने अपनी पुस्तक में 
उनके नामों का स्थान छोड़ कर केवल “साहब” सामने लिख दिया 
है। हम यह बयान कप्तान ईस्टविक की पुस्तक से ज्यों का त्योँ 
उद्धुत कर रहे हैं। दीवान मिठाराम लिखता है-- 

“इसके बाद--खाहब दूसरे अफ़सरों और सिपाहियों के साथ परलोक- 
वासी सौर करमअली म़ाँ के ज़नानख़ाने में गया, उसने मिरज़ा ख़ुसरो- 
खेर का गला पकड़ कर उसका अपमान किया, झौर उसे आज्ञा दी कि 
ज़नानख़ाने में जा कुछ धन और ज़ेवर हैं वे इसारे हवाले कर दाो। इन 


१२२० भारत में अंगरेजी राज 


ज़ेवरों की क्रीमत १५ लाख रुपए थी। मौर करमअलली की बेगमों ने यह 
इश्य देख कर--साहब से कट्टला भेजा कि झाप हमें पालकियाँ दिलवा 
दीजिए और केवल बदलने के लिए तीन तीन जोड़ी कपड़े हर एक के साथ 
देकर हमें शहर से निकल जाने दीजिये ।--साइ्टब ने इनकार कर दिया, 
मुन्शी अलीौअकबर के साथ वह ज़बरदस्ती ज़नानख़ाने में घुस गया, वहाँ 
पर स्त्रियों के जितने ज़चर, जवाहरात, सोने चाँदी के बरतन और कपड़े 
इत्यादि मिले उसने सब लूट लिये, और जो ज़ेवर खरियाँ अपनी कमर के 
नीचे और पेरों पर पहने हुई थीं उन तक को उसने खींच कर उत्तार लिया । 
अभागी ख्रियाँ भय श्र लज्जा के मारे नगर से भाग कर पेदल हैदराबाद 
से पाँच कोस दूर कहतर पहुँच गईं । और--साहब और--साहब और--- 
साहब ने अमीर मीर नरमोहम्मद ख़ॉ के ज्ञनानख़ाने में प्रवेश किया, और 
उन्हें इसी तरह लूटा, यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियाँ सी इसी प्रकार विवश 
होकर अपने घरों से भाग कर कुछ दिन बाद पेदल कहतर पहुँच गई' | 
२२ फ़रवरी सन्‌ १८४३ को अमीर मीर मोहम्मद ख़ोँ को किले से लाकर 
अंगरेज़ी केग्प में क्ेद कर दिया गया, उसके ज़नानख़ान में भी इसी प्रकार 
जबरदस्ती घुस कर उसे लूट लिया गया । इसके बाद मीर सोबदार की 
बेगमों को लूटा गया, वे पेदल भाग कर होसरी चली गई' | --साहब ने 
मीर साबदार के लड़के फ़तहअली ख़ाँस दो क्रोमती कड़े माँगे, जो दे 
दिए गये । मीर सोबदार के ज़नानख़ाने को एक स्त्री ने कुछ रुपये अपने 
कमरबन्द में बाँध लिए थे । भागते समय इनमें से कुछ रपये गिर पढ़े, 
तुरन्त उस ख्त्री को पकड़ लिया गया, उसका कमरबन्द काट दिया गया, 
और रुपये उससे ले लिए गए। इसके बाद एक एक स्त्री को अलग से 
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जाकर उसके ह्वार्थों, पैरों, नाक और कान से सब ज्बर उतार लिए गए । 
इसके बाद किल्ले में बाइर से आना वन्द कर दिया गया, परलोकवासी 
मीर नूरमोहम्मद ज़ां और मीर नसीर खां की स्तथियां अभी डस समय तक 
क्िल ही में थीं, दो दिन तक उन्हें लगभग बिना पानी के रक्‍सा गया । मीर 
नसीर खाँ के बेटे मीर हुसनअली खो झौर मीर अब्बासअभत्धी खाँ क्िल्ले में 
कैद थे । उन्होंने एक आदमी को--साइब के पास पानी के लिए भेजा । 
उत्तर मिज्ना कि सर चाल्स नेपियर की आज्ञा है कि जिस किखी'को पानी 
पीना हो, चाहे वह पुरुष ड्वो या स्त्री, उस गारद के कमाणिड्ज्ध अफ़सर के 
बेंगल्ले पर जाकर पानी पीना होगा । पूर्वोक्त अमीरों के ज़्नानखानों में नौकर 
चाकर मिला कर कुल पाँच सौ प्राणी थे | अन्त में बढ़ी कठिनाई के बाद 
इन पाँच सौ मनुष्यों के लिए एक मश्क पानी दिया गया, जिससे सब ने 
अपने गल्ले गीले कर लिए, प्यास किसी की न बुक सकी । थोढ़ी देर बाद--- 
साहब और--लाहब कुछ सिपाही क्वकर इन ज़नानस्वार्नों के दरवाज्ों पर 
पहुँचे । दरवाज़े बन्द थे, इन जल्ोगों न कुल्हादों से दरवाज्ञों को तोड़ा और 
वद्दों को स्त्रियों क सब ज़बर भाँगे | स्त्रियों को विवश होकर अपने सब 
जेवर उतार देने पढ़े । अगले दिन--साहब ने आकर ज़नानखाने का शोष 
सब सामान निकाल लिया | एक ख्री न खबच कर निकल जाना चाहा। 
अकस्मात्‌ बह रेशमी पाजामा पहने हुए थी; क्रिले के दरवाज़े पर सिपाहियों 
ने उसे रोक लिया और उसके सब कपड़े उतरवा लिए । परलोकवासी नूर 
मोहस्मद ख़ॉँ की बेगम ने कुछ कपड़े अपनी एक दासी को दिए कि इन्हें 
बेच कर मेरे लिए कुछ खाना ले आश्रो ।--साहब के मुन्शी ने उस स्त्री को 
पकढ़ कर उसे पीटा और उससे कपड़े छीन लिए । इसके बाद दो € भंगरेज्ञ ) 
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औरतें क्रिले के फाटक पर बेठा दी गई', और भीतर से जो खत्री बाहर जाती 
थी ये दोनों औरतें डसकी तलाशी लेती थीं। सारांश यह कि अमोरों की 
एक एक चीज़ के ली गई, उनका सर्वस्व लूट लिया गया ! इसके बाद मीर 
सोबदार ग्ों को बाहर लाकर अंगरेज़ी कैम्प मे क्रेद कर दिया गया, और पहले 
दिन मीर नसौर फ़्राँ के बेटों को जा तलवारे दी गई “थीं वे उनसे छीन ली 
गई । इसके याद मिरज़ा ख़्सरों बेण का मकान लूटा गया ओर उसे तन जाकर 
अंगरेज्ञी केम्प में क्रेद कर दिया गया । मिरज़ा ख़ुसरो बेग को फिर क्रिल्ले में 
वापस ज्ञाया गया । वह्ों पर डसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह बहुत 
देर तक बेहोश रहा । जब उसे होश शञ्या तो बाघ कर फिर अंग्रेज़ी केम्प 
मे पहुँचा दिया गया और वहाँ पर क्रेद कर दिया गया ।?”# 

इतिहास लेखक जे० बी० फैग्यिर दीवान मिठाराम के इस 
कथन का पूरी तरह समर्थन करता है ।॥* 

एक और शअड्रेज़ अफसर जो १८५७ के विप्तनव में लड़ा था, 

हे ओऔर जिसका बाप उस समय सिन्ध में जनरल 
सहल्ों को लूटका जपियर के साथ था, लिखता है कि विजयी 

जला अड़सरेज़ों ने सिन्‍न्ध की बेगमों के कानों और उनकी 
नाकों स इस बेद्रदी के साथ बालियाँ इत्यादि उतारी कि उनके 
नाक और कान बुरी तरह कट गए ।_ 
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मीर नसीर खाँ का बयान है कि हैदराबाद के मदहलों की 
समस्त लूट का मूल्य करीब अठारह करोड़ रुपए था| यह सब घन 
जद्दाज़ों में बन्द करके बम्बई भेज दिया गया । 
सिन्ध पर अंगरेज़ों का कब्ज़ा हो गयां। मोर रुस्तम खाँ के 
े राज़ का एक भाग विश्वासधातक अलीमुराद 
सिन्ध पर अंगरेज़ों. के दे दिया गया। शेष समस्त सिन्ध अंगरेज़ 
का क़कज़ां < 
कम्पनी के राज़ में मिला लिया गया । 


इसके सात वर्ष बाद अलीमुराद पर भो यद्द दोष लगा कर कि 
तुमने सन्‌ १८४३ में मोर रुस्तम खाँ के विरुद्ध जालसांज़ी की थी, 
उसका आधा राज़ उससे छीन लिया गया । ख्रपुर की शेष छोटो 
सत्री रियासत पर अभी तक अलीमुराद के वंशजों का शासन है। 


एक अलीमुराद को छोड़ कर सिनन्‍्ध के शेष समस्त श्रमीरों 
ओर उनके पुत्रों को क़ेद करके वेड़ियाँ पहना 
कर जहाज़ पर बैठा कर अपने राज ओर देश 
दोनों से निर्वास्ित कर दिया गया । उनमें से 
कुछ को पूना में ओर कुछ को कलकत्ते, हजारीबाग आदि स्थानों 
में क्ेद करके रक्खा गया । बेटों को उनके बापों से पृथक रक्खा गया । 
कलकत्ते द्वी में अंगरेजों की केंद में कुछ दिनों बीमार रद कर मीर 
नसीर ख़ाँ को मृत्यु हुई। इसी प्रकार पूना में कई बर्ष क्ंद में रहने 


अमीरों का 
शोकजनक शअ्रन्त 
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के बाद बूढ़े मीर रुस्तम खाँ की म्त्यु हुई | टालपुर कुद्धम्ब के शेष 
लोग खूरत व श्रन्य जेलों में धीरे घीरे सड़ सड़ कर मरे । 

मोर रुस्तम खाँ का एक लड़का मीर मोहम्मद हुसन अपने घर 
की बूढ़ी ख्रियों और अन्य अआश्चितों सहित भूखा प्यासा अपने देश 
स॑ निर्वांसित बहुत दिनों ग्रहविद्ीन घूमता रहा | उसके कुछ छोटे- 
भाई सिन्ध में रहे, जिनके विषय में इंस्टविक लिखता है कि--- 
“भूख और प्यास, नहु और सरदी उनके पल्‍ले पड़ी ।”& 

हैदराबाद और खेरपुर की बेगमों की हालत और इससे भी 

अधिक हृदय विदारक थी । सिन्ध के राजकुल 
कर: के राजकुल की इस दुदंशा को अत्यन्त मममस्पर्शी शब्दों में 
3 428 बर्णन करते हुए ईस्टविक लिखता है-- 

४) % »&ये लोग हमारे मित्र थे « » » हमने इनके चारों तरफ़ 
कूटनीति और धूतंसा का एक जाल पूर दिया, और उन्हें इस प्रकार की मृठी 
बातों के पाश में फेसा लिया जिन्हें यदि इस समय प्रकट किया जाय तो सुन 
कर दिन में भो डर लगने लगे ! इम्नलिस्तान के पुरुषों ! जिल्ल स्वतन्त्रता का 
तुम्हें घमण्ड है उसका चिन्तन करो, और देखो कि सुम्हारे हृदय में उन 
लोगों के प्रति वास्तविक सद्दानुभूति उत्पन्न होती है या नहीं, जो अपने देश 
ओर अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए तुम्हारी तक्षवार से कट कर मर गए, 
और उन थोड़े से, किन्तु कहीं अधिक अ्भागे अमीरों के लिए, जो किसी 
समय तुर्द्वारे भिन्न थे, बल्कि किसी समय तुम पर उपकार करते थे, और जोः 
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अब दूर दूर के देशों में बड़े दुख के साथ निर्वासन के दिन काट रहे हैं, 
जिनके आतिथ्य सल्कार और जिनकी मिन्रता की एक समय तुम्हें चाह भी 
डनके क्रेद रखने वाले जेल्लरों को भाज तुम तनख़ाहें दे रहे हो । इंगलिस्तान 
की र्त्रियो ! सोचो कि बादशाहों की माताएँ और बहिनें, जिनके समस्तः 
आभूषण उतार लिए गए हैं, अपने देश से निर्वासित, गद्द विहीन और अस- 
हाय, बिषैज्ञी दलदलों और भीषण जक्लनज्नों में मारी सारी फिर रही हैं ।??& 

सिन्ध के मुसलमान श्रमीरों और उनके बाल बच्चों के साथ 
ईसाई विजेताओं के इस भीषण व्यवद्दार की अ्मानुषिकता को 
संसार की द्वष्टि में कम करने के लिए जनरल सर चाह्स नेपियर के 
भाई सर विलियम नेपियर ने 'सिन्ध की विजय? + नाम से अंगरेजी 
में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख डाली । 


प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर जॉन के ने पक स्थान पर 


लिखा है-- 
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-१रर६ भारत में अंगरेजी राज 


“हम लोगों में यह एक रिवाज है कि पइले किसी देशी नरेश का राज 
ले लेते हैं और फिर पदच्युत नरेश या उसके उत्तरा- 
घिकारी की बुराइयोँ करने लगते हैं ।?& 
ब्रिटिश भारत के इतिद्दास में इसके अनेक 
ही शोकजनक उदाहरण मिलते हैं। किन्तु शायद अंगरेज 
इतिहास लेखकों के लिखे हुए ब्रिटिश भारत के 
विज्ञियम नेपिय.. तिहासों में भी कहीं पर कल्पित घटनाओं और 
ल्‍ बस लज्जास्पद भूठों की इतनी अधिक और इतनी 
न भयद्जर मिसाल न मिलेगी,ज़ितनो सर विलियम 
नपियर कृत“सिन्ध की विज्ञय” में । अपने भाई चाल्स नेपियर और 
डसके साथियों के कारनार्मों को थोड़ा बहुत जायज करार दने के 
लिए विलियम नेपियर ने सिन्ध के अमीरों ओर वहाँ की प्रजा दोनों 
के ऊपर अनेक कल्पित और अनखुने दोष लगाए हैं । मिसाल के 
तौर पर, विलियम नेपियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिन्ध 
के अ्रमीर लिखने पढ़ने सं सवंथधा अनभिज्न थे, वे मादक द्र॒व्यों के 
व्यसनी थे, बूढ़े मोर रुस्तम खाँ के विषय में लिखा है कि वह निबंल, 
शराबी ओर व्यभिचारी था, लिखा है कि अमीरों का व्यवद्यार 
हिन्दुओं के साथ बहुत बुरा था; बलूची लोग' अपन द्वाथ स अपने 
बच्चों को मार डालते थे ! इत्यादि, इत्यादि ।॥7 


क्र 


“हम लोगों का 
एक रिवाज” 
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सिम्ध पर अंगरेज़ों का क़ब्जा १२२७" 


वास्तव में इस प्रकार के मिथ्या कलड्ू न केवल नेपियर और 
डसके साथियों के अमानुषिक श्रत्याचारों को ही जायज़ करार 
नहीं देते, बल्कि खिन्‍्ध के अमीरों और वहाँ की प्रजा के ज़ख्मों के 
ऊपर नमक का काम करते हैं। हम इनमें से केवल मुख्य मुख्य 
इलज़ामों की असत्यता को कुछ निस्पक्ष अंगरेज़ इतिहास लेखकों 
ही के शब्दों में दर्शाने का प्रयल करंगे। 
सर अलेक्ज़ेएडर बन्स का भाई प्रसिद्ध डॉक्टर जेम्स बन्सस, 
हे जो बहुत दिनों सिन्ध के अमीरों के साथ रह 
सम चुका था, लिखता है :-- 

“जब मैं हेद्राबाद जा रहा था तो मार्ग भर में 
मीर नसीर ख़ाँ के सदुगुणों और उसकी कविस्वशक्ति की प्रशंसा होती रही । 
मैंने अवसर पाकर मीर नसीर श्लों से प्राथना की कि मुझे कृपा कर अपनी 
रची हुईं कविसाओं का संग्रह “दीवाने जाफ़र' देने का अलुग्नह्द करें ।??# 

मीर नसीर खाँ 'जाफ़र! के नाम से कविता किया करता था| 
इतिहास लेखक ईस्टविक लिखता है कि अमीरों के कुल के न केवल 
समस्त पुरुष दी, बल्कि प्रत्येक स्त्री भी फ़ारसतो और अरबी लिखना 
पढ़ना जानती थी । 4 


अमीरों के मादक द्वव्यों के उपयोग के विषय में डॉक्टर बन्स , 
जो महोनों उनमें से एक एक के साथ रहा, लिखता है :--- 
“झास तौर पर मुसल्लमान नरेशों की अपेक्षा सिन्ध के अमीर अय्याशी 
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१५२८ भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


और आरामतलबी में कम ढूबे हुए हैं 2८ » » मुझे विश्वास है कि इस 
बात की पूरी तरह जाँच की जा चुकी है कि अमोर कभी भी मदिराया 
मादक द्वब्यों का उपयोग नहीं करते |» » » अमीरों के दरबार में कहीं 
हुक़क़ा दिखाई नहीं देता और न डनके कुटुग्ब में काई अफ्रीम सक खाता 
है ।?& 

कप्तान ईस्टविक, जिसे वर्षों तक सखिन्‍्ध में अमीरों के साथ 
रहने का अवसर मिला और जो वहाँ की प्रजा के हर श्रेणी के लोगों 
में पूरी तरह मिलता ज्ुलता रहा, लिखता है :-- 

“मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी श्रमीर के विरुद्ध 
कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जो अधिकांश अंगरज़ भद्ग पुरुर्षो के 
'विरुद्ध न कही जा सकतो हो |» » » जहाँ तक मैंने सुना है, केवल एक 
मिसाल को छोड़ कर उस कुल के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी किसी जुर्म 
का हलज़ाम नहीं लगाया गया » »८ »< |? 

जिस एक मात्र मिसात्त का ईस्टविक ने ज़िक्र किया है वह १५ 
चर पूर्व की यह घटना थी । कोई रत्री बाहर से पढ़ाने के लिए मीर 
रुस्तम ख़ाँ के ज़नानख़ाने में जाया करती थी । राजकुल के एक युवक 

मोहम्मद खाँ ने उस स्त्री के साथ अनुचित प्रेम दर्शाया | स्त्री के 
'पिता को पता लेंग गया । उसने महल में घुस कर मुहम्मद खाँ को 
चुरी तरह घायल कर दिया | मोहस्मद्‌ श्त्राँ बच गया। किन्तु मीर 
रुस्तम खाँ ने इस मामले का पता चलन पर बजाय स्त्री के पिता 
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सिन्ध पर अंगरेज्ों का कब्ज़ा १५२६ 


को किसी प्रकार का दराड देने के, निर्शथय किया कि--“इतने घोर 
पाप के करने वाले के साथ हम कोई सम्बन्ध नहीं रख सकते ।! 
मोहम्मद खत्राँ को राजधानी से निकाल दिया गया, और फिर इसके 
बाद ज़िन्दगी भर उस खेरपुर लोटने की इजाज़त न मिली | 
यह घटना अमोर रुस्तम स्त्राँ 5. दरबार की है। हैदराबाद 
दरबार के अमीर बसीर खाँ के ऊीवबन की भी इस प्रकार की 
घटनाएँ ईस्टबिक ने उद्धुत की हैं, जिनसे मालूम होता है कि स्परो 
ज्ञाति और उनके सतीत्व और मान का सिनन्‍्ध के अमीरों को 
असाधारण खयाल रहता था | 

जिस बूढ़े श्रमीर मीर रुस्तम खाँ को सर विलियम - नेपियर ने 
“शराबी” और “अय्याश” बयान किया है, उसके विषय में पूना का 
अंगरेज़ सिविल सर्जन डाक्टर पोयर्ट लिखता है--- 

“ख़ेरपुर का पदच्युत अमीर रुस्तम ख़ोँ, उसका सबसे छोटा ल्ढ़का 
अलीबसख़्श, और भतीआ पदच्युत अमीर नसीह ख़ो मार्च सन्‌ १८७४ से अथ 
तक मेरी निगरानी में रहे हैं, भोर मुझे यह्ट तसदीक़ करते हुए भत्यन्त 
सन्‍्ताष अनुभव होता है कि इन मुस्ीबर्तों में सी उनका आचरण अस्यन्त 
डदार और डरकृष्ट था । में अच्छी तश्ह कद्द सकता हूँ कि जब से मुझे उनके 
परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेंन कभो कोई बात भी ऐसी नहीं देखी 
जिससे किसी प्रकार की बदपरदेज़ी या अय्याशी का उन पर अखुमानश्र भी 
सन्देंह किया जा सके; ओर मुझे इस सात की परीक्षा के काफ़ी अवसर मिले 
हैं, जिस समय 'ाहा मैं उनके पास पहुँच गया हूँ । मीर रुस्तम को उम्र 
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१२३० भारत में अश्रंगरेजी राज 


इस समय ८० से ऊपर है, उसकी समस्त शक्तियाँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, 
डसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है; वह अपनी धार्मिक क्रियाओं का ठीक 
ठीक पालन करता है, उसका रहन सहन परहेज़गारी का है, वह दिन में 
केवल एक यार खाना खाता है, ओर सिवाय पानी या दूध के और कोई 
च्वीज़ नहीं पीता ।”?७ 

करनल ऊटरम ने उस समय के उन समस्त अंगरंज़ राजनैतिक 
अफसरों की, जिन्हें समय समय पर सिन्ध के अमीरों के साथ 
रहने का अ्रवसर मिला, इस विषय में गवाहियाँ जमा की हैं, और 
लिखा है कि वे सब गवाह एकमत से इस बात का समरथन करते 
हैं कि सर विलियम नेपियर ने अपनी पुस्तक के श्रन्दर श्रमीरों के 
ऊपर जो जो इलज़ाम लगाए हैं वे सब के सब सवेथा कल्पित हैं ।॥ 

इसके बाद हम केवल एक ओर अंगरेज कप्तान गॉडेन की राय 
नीचे उद्धुत करते हैं जो बहुत दिनों तक हैदरा- 
बाद में अमीरों के साथ रहा । वह ऊटरम को 
लिखता है-- 

“आपके प्रश्न के उत्तर में में लिखता हूँ कि सिनध के अमीर इद दरजे 
के परदेज़गार मनुष्य हैं, वे शराब और हर प्रकार की सदिरा से चहुत सख्त 
परहेज्ञ करते हैं, तम्बाकू से भी उन्हें बढ़ो प्रबल घृणा है, वे तम्बाकू की 
गन्ध तक सन नहीं कर सकते । इसलिए तस्बाकू और शराब पौने के 
विषय में हम में से बहुतों के लिए, जिन्हें कि अपनो ध्यधिक उच्च सम्यता 
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मादक द्वच्यों से 
अमीरों को नफ़रत 





मार रसतम स्वां 
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सिन्थ पर अंगरेजों का कड्जा १२३१ 


और अधिक संयमी सदाचार का घमयद है; सिनध के झमीर एक 
'आदशे हैं ।??# 


मीर रुस्तम खाँ के विषय में ईलटविक लिखता कि--“मीर 
रुस्तम प्रेम ओर आदर के योग्य मनुष्य था 
> >< > डखके अन्द्र मानव सहदयता भरी हुई 
थी, वद सुशील, शान्त स्वभाव, द्यावान और 
ह॒ृद द्रजे का सहनशील था ॥7 


अमीरों के उच्च और आवदश चरित्र के विषय में इससे श्रधिक 
सम्मतियाँ उद्धुत करने की आवश्यकता नहीं है । पूना जेल के अन्द्र 
मीर रुस्तम खाँ की शोकजनक मृत्यु को बन करते हुए ईस्टबिक 
लिखता है -- 

“मीर रुस्तम के जीवन के अन्त के दिनों को उन ल्लोगों के हा्थों क्रेद 
ने कड़वा कर दिया था जिनके ऊपर उसने इतने अधिक डपकार किए थे । 
शीघ्र ही अस्याचारों के इस ढेर के नीचे दब कर बूढ़ा मीर रुस्तम समाप्त 
हो गया ।”! 

ईस्टविक लिखता है कि मीर रुस्तम खाँ के पिता मीर सोहराब 
की मृत्यु सौ ब्ष को आयु में गिर कर हुई थी । मीर सोदराबष कभी 


मीर रुस्तम पएज़ॉ 
की खस्यु 
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१२३२ भारत में अंगरेजी राज 


सिवाय पानी के और कोई चीज़ न पीता था, और वह भी दिन में 
केवल एक बार । “निस्सन्देह मीर रुस्तम उसी आयु को प्राप्त - 
होता किन्तु अंगरेज़ों के हाथों उसने जो अन्याय सहन किए, उन 
अन्यायों ने उसके श्रन्यथा सबल शरीर को तोड़ डाला ।” फिर भी 
मोर रुस्तम की आयु मसतत्यु के समय ८५ से ऊपर थी। 

“अपने यहाँ के न्‍्यायशासन में”, ईस्टविक लिखता है कि, 

“अमीर दया की ओर अधिक ऊुकते थे, रक्त 

अमीरों का शासन बहाने के वे अत्यन्त विरुद्ध थे (१७ 

4 हेडल ने बम्बई सरकार के नाम अपनी 
रिपोर्ट में लिखा था कि सिन्ध में व्यापारियों की इतनी श्रच्छी तरद 
रक्षा की जाती है और उनके व्यापार को इतनी उत्तजना दो जाती 
है कि दूसरे प्रान्तों और दूखरे देशों स व्यापारी लोग जा जा कर 
इन श्रमीरों के राज में बसते हैं ।+ 

सिनन्‍्ध का समस्त व्यापार हिन्दुओं के हाथों में था, जिसमे 
खास कर कराची के अन्दर मोतियां का व्यापार बड़ा लाभ 
दायक था । 

इस्टविक लिखता है -- 

“सिन्ध के अमीरों के शासन में हैदराबाद का नगर अपस्‍्यन्त घन 
सम्पन्न और आबाद होगया । ८ » »५ और उस समय, जब कि भारत के 

$ 6 ]0 6 बवेशागाहएबगा ]प5(706€ ॥॥6 #गाव5 दालहते ठता मी 06 ा 


टश्क्ाढ00छ. पाल एढाल 77050 4४९१५९ 70 ६6 ५॥९०ण्टू ण ?००१ "--99, | 68 
पे अक्सर गा 32269, 0ए [9, |] फपात९६, | 6 


सिन्ध पर अंगरेजों का क़ब्जा १२३३ 


अन्दर स्वयं हमारे इलाक़ों में चारों झोर खूट और रक्तपात का दौर था, सिनध 
में शान्ति और सुशासन क्रायम था ।??& 

ईस्टविक के अनुसार सिन्ध के अमीरों की प्रजा खुशदाल और 
सनन्‍्तुष्ट थी । किसान से ल्गान* अधिकतर नांज 
के रूप में लिया जाता था और राज का भाग 
सदा के लिए नियत था। इसी कारण उन दिनों 
सिन्‍्ध की समस्त भूमि हरी भरी और पैदाचार से लद्द॒लद्दाती हुई 
तज॒र आती थी । 

आबपाशी के लिए सिन्‍्ध के मुसलमान अमीरों की बनवाई हुई 
सिन्धु नदी की लम्बी नहर, जिस फुलैली कहते हैं, अभी तक 
प्रौजूद है । यह नहर निर्माण कला का एक अत्यन्त खुन्दर नप्तूना 
है। इसका एक चमत्कार यद्द है कि इसमें ज़गदद जगह इस तरदद 
3र ढाल दिया गया है कि ब्रिटिश भारत की अन्य नहरों के समान 
से समय समय पर साफ़ कराने ओर मिट्टी निकलवाने की 
प्रावश्यकता नहीं पड़ती । 

अमीरों की तुच्छ से तुच्छ प्रजा भी दाद फरियाद लेकर अपने 
नरेश के पाल तक पहुँच सकती थी । हैद्राबाद 
में अधिकांश आबादी मुसलमानों की थी, फिर 
भी कच्छु, गुजरात और राजपूताने के अनेक 
ननाड्य हिन्दू व्यापारी हैदराबाद में रहते थे। उन सबके साथ 
हुत अच्छा व्यवह्यार किया जाता था । दिवाली के रोज हैद्राबाद 


खेती और 


आवबधपाशी 


घामिक 


खसद्भावना 
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१२५३७ भारत में अंगरेज़ी राज 


के समस्त नगर में यदाँ तक कि प्रत्येक मसजिद और मकबरे में 
ओर लिन्धु नदी के दोनों त्टों पर बड़े जोर की रोशनी की जाती 
थी । ईस्टविक लिस्बता है कि दिवाली की रात को भक्‍खर के 
किले का द्वश्य अत्यन्त मनोरम होता था और चारों ओर जल में 
दीपक और लक्ष्मी की सूर्तियाँ तख्तों के ऊपर बहती हुई द्खिाई 
देती थीं ।# 

इस्त सब के विपरीत कम्पनी का शासन प्रारम्भ होते दी सिन्‍्ध 
का सारा नक़शां बदल गया। “जमीन को 
पैदावार कम दोने लगी, जगह जगद खेती बन्द 
हो गई, सैनिक शासन प्रारम्भ हो गया, दर श्रेणी 
के लोगों में श्रसन्‍्तोष फैल गया, जो लगान अमीर बिना किसी 
प्रयत्न के वसूल कर लखेते थे, उसे वसूल करने में नप शासकों को 
कठिनाई होने लगी ।पै 

बड़े बड़े सिन्‍धी कर्मचारियों की ज़गद् अ्ंगरेज़ श्रफ़लर नियुक्त 
कर दिए गए | जनरल नेपियर सिनन्‍्ध का पहला 
गवरनर हुआ। ईस्टविक लिखता है कि-- 
“चारों ओर दगाबाज़ी और लूट शुरू हो गई ।”/ 
प्रजा के जान माल की कोई दिफ़ाजत न रद्दी। लगान की पद्धति 
अत्यन्त बिगड़ गई । किसान के ऊपर भार इतना बढ़ा दिया गया 


कम्पनी के शासन 
का प्रारम्भ 


दशा और 
लूट का दौर 
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सिन्ध पर अंगरेज़ों का क़ब्ज़ा श्र्श्प्‌ 


कि जो लगान सन्‌ १८४३ में &, ३७, &३७ रुपए था वह १८४४ में 
२७, ४०, 3२२ रुपए हो गया और शसन्‌ १८५० में २६, म३, ७४० । 

सन्‌ हेनरी पॉटिज्र, जिसकी अपेक्षा खिन्‍ध के साथ अंगरेज़ों 
के सम्पक और व्यवहारों से कोई दूखरा अंगरेज़ श्रधिक परिचित 
न था और जो बाद में मद्रास का गंवरनर हुआ, लिखता है-- 

“मेरी राय में चाहे इस किसी तरह की भी दत्लील क्‍यों न दें, सिन्‍ध के 
अमीरों के साथ इमारे व्यवद्दार से जो कन्नक हमारी ईमानदारी और हमारी 
आबरू पर क्ग चुका है वह किसी तरह नहीं घुल सकता ।”?& 

अ्रन्त में हम खिन्‍्ध के विजेता जनरल सर चाल्स नेपियर के 

ही कुछ शब्द उसके शअपने कृत्य के विषय में 


सिन्घ विजय पर उद्धुत करते हैं। ज़नरल नेपियर लिखता है-- 
जनरल नपियर हम हा के लव 
के डद्गार भारत में ज़्यादती अंग़रेजों की ओर से की गई 


» ८ » कभी किसी भी बढ़ी फ्रौस ने इसस अधिक 
नौच और क्रूर अन्याय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया | भारत 
( सिनध ) को विजय करने मे इसमारा लक्षय, हमारे समस्त प्स्याचारों का 
लच्षय धन था--पैसा था; कटद्दा गया है कि पिछुले खाठ वर्ष के अन्दर एक 
हजार मिलियन पाडणड ( यानी क़रीब दस अर्य रुपया 9 भारत से 
निचोड़ा जा चुका है । इस घन का एक एक शिलिक् ख़्न में से उठाया 
गया है, उसे पोंछा गया है और हत्यारों ने उसे अपनी जेबों में रख लिया है; 
किन्तु हम इस घन को चाहे कितना भी क्यों न पेंछें और धोवें उस पर से 
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१२३६ भारत में अंगरेज़ी राज 


“खुन का दाग़ नहीं मिट सकता? । यह्ट दाग़ उस पर खदा के लिए क्रायम 
रहेगा; और यदि आसमान पर कोई ख़ुदा है, जिसके सामने कि किसी कौम 
के व्यापारिक द्वितः नहीं देखे जाते तो निस्सन्देह इमें कभी न कभी अपने 
पाप का दयड मिलेगा, अन्यथा हम ख़॒दा को जो कुछ समझ बेठे हैं 
और ग्राशा करते हैं वह सब मिथ्या है। 'तिजारती माल बनाने वाली एक 
महान क्रौम” की दृष्टि में न्याय और धर्म मज़ाक़ की चीज़ें हैं, इस तरह की 
कौम का सच्चा ख़ुदा घन! है। सम्भव है मेरा विचार विचिन्न प्रतीत हो, 
किन्तु वास्तव में मैं, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वेच्छाचारियों की अपेक्षा, 
स्वेच्छाचारी नैपोलियन को श्रधिक पसन्द करता हूँ । जो मनुष्य चक्रवर्ता 
राज का भ्ाकांछी होता है वह आराम तौर पर पराजित क्ौसों के भले के लिए 
शासन करता हैं; किन्तु जिन लोगों को चक्रवर्तों लूट की आकांक्षा होती है 
वे केवल अपने को घनी बनाने के लिए शासन करते हैं, उन्होंने दस करोड़ 
मनुष्यों के सुख का नाश कर दिया है । पहला भनुष्य स्वर्ग से गिरा हुआ 
फ्रिश्ता द्वो सकता है, किन्तु दूसरा मनुष्य नरक में पेदा हुआ शैतान दे !??% 
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सिन्ध पर श्रंभरेज़ों का कब्ज़ा १२३७ 

ईस्टविक चकित होकर लिखता है कि--“क्या ये उसी मलुष्य 

के शब्द हो सकते हैं जो रक्त की नदो में से चल कर हैद्राबाद के 

खज़ानों तक पहुँचा था ।” 

जो हो, खिन्‍ध की स्वाधोनता का अ्रन्त हो गया और अंगरेजी 

माल की खपत के लिए एक नई विशाल मण्डी 

सिन्ध की और इडुलिस्तान के लड़कों! की जीविका के 

स्वाधीनता का 
उलाल लिए एक नया क्षेत्र तैयार हो गया । 

इकुलिस्तान की पालिमेशट ने गवरनर- 

जनरल पलेनब्ु, सर चाल्स नेपियर और अंगरेजी सेना के लिए 
अंगरेज क़ौम की ओर से घन्यवाद का प्रस्ताव पास किया । 
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अन्य भारतोय नरेशों के साथ 
एलेनब्रु का व्यवहार 


मराठा मण्डल के पाँच मुख्य स्तम्भों में सबसे अधिक बलवान 
सींधिया था | माधोजी सींघिया के अधीन एक 

बार क़रीब क़रीब समस्त मुगल साप्राज्य के 

शासन की बाग इस कुल के हाथों में आ गई थी। कम्पनी के 
शासकों की सद्‌ से इस राज़ पर आँखें थीं। माधोजी सींधिया के 
ऊत्तराधिकारो दौलतराव सींधिया को पहुल करने के जो अनेक 
प्रथल किए गए, उनका ज़िक्र पिछले अ्रध्यायों में किया जा चुका 
है । ग्वालियर राज के विरुद्ध लॉर्ड बेण्टिक्रु की साज़िशों का ज़िक्र 
भी ऊपर आ चुका है। फिर भी सन्‌ १८४३ तक मद्दाराजा 


सींघिया 
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सींधिया अंगरेज कम्पनी का, बाज़शुज़ार न था। सन्‌ श्म्१२ की 
पालिमेर्ट की एक रिपोर्ट में दर्ज है--“द्वीपप्राय के अन्दर अकेला 
सींधिया ही एक ऐसा नरेश है जिसने अभी तक अ्रपनी ज़ाहिरा 
स्वाधीनता कायम रक़्खी है ।?# उस समय तक अ्रंगरेज्ों और 
सींधिया के बीच जितनी सन्धियाँ हुई थीं उनसे महाराजा 
सीधिया की स्वाधीनता में कोई अन्तर न पड़ता था, और न 
कम्पनी सरकार को मद्दाराज़ा सींधिया के शासन में हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार था | 


७ फरवरी सन्‌ १८४३ को महाराजा जड्लोजी सींधिया की 
अचानक मृत्यु हो गई | जक्लोजी के कोई औलाद 
नथी। कहा जाता है, विधवा महारानी की 
आयु केवल ११ वर्ष की थी। महारानी ने समस्त 
ग्वालियर द्रबार की सम्मति से अपने एक निकट सम्बन्धी 
भागीरथराब को, जिसकी आ्रायु उस समय अआठ वर्ष को थी, गोद 
ले लिया। भागीरथराव जयाजीराव सींधिया के नाम से ग्वालियर 
की गद्दी पर बैठा । मद्ारानी बालक जयाजीराव की ओर से रीजण्ट 
नियुक्त हुई | किन्तु महारानी की आयु सी कम थी, इसलिए राज 
का समस्त प्रबन्ध दरबार के खुपुदे किया गया। उस समय के 


ऐतिहासिक उल्लेखों से स्पष्ट है श्रौर स्वयं लॉड एलेनब्रु ने अपने 


ग्वालियर दरबार 
का सुशासन 
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प्ों में स्वीकार किया है कि ग्वालियर द्रबार बड़ी योग्यता ओर 
सफलता के साथ राज का समस्त कारबार चला रहा था। 


फिर भी इतिदाल लेखक जॉन द्वोप लिखता है-- 
“खस्रकि लॉड एलेनजु ने इस यात का पक्का इरादा कर लिया था कि 
् 
पहले सींधिया राज के अधिकारों की अवल्लेहना की जाय और फिर उस राज 
गॉड विकार 

को स्वराधीनता छीन ली जाय, इसलिए ज़रूरो तौर पर लॉ्ड एलेनमु के लिए 
पहला काम यद्द था कि महारानी की बाल्यावस्था का बहाना खेकर उसे अलग 
करदे और उसकी जगह किसी ऐस मनुष्य को रोजएणट बना दे, जो ख़ुशी से 
इर बात में झंगरेज़ सरकार का कहना मान ले । शुरू में लॉर्ड एलेनब्नु ने 
अपना यह इरादा दूसरों पर ज्ञाहिर नहीं किया | रीजण्ट चुनने का अधिकार 
ग्वालियर दरबार को था । दरबार की कौन्सिल के अन्दर उस समय केवल 
एक व्यक्ति ऐसा था जो श्रपनी क़ोम के हित के विरुद्ध काररवाई करने को 
राज़ी हो सकता था | यह व्यक्ति मामा साहब कहलाता था । इसलिए यद्यपि 
झभी तक यह उसूल चला आता था कि रेज़िडेण्ट रियासत के इस तरह 
के मामलों में हस्तक्षेप न करे, फिर भी अब इस उसूल का उल्लड्भन करके. 
सामा साहब के चुने जाने के लिए एलेनम्ु ने अपनी शक्ति भर कोशिश की ।”?& 
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महाराजा जड्लोजी की स॒त्यु का समाचार खुनते दी लॉर्ड 
पल्लेनन्रु ने आगरे की ओर प्रस्थान किया; और 
अलजुचित हस्तक्षेप देना किसी कारण आगरे के निकट ग्वालियर 
राज की सरहद पर कम्पनी की फौजे जमा कर लीं। आगरे में बैठ. 
कर वहाँ से लॉर्ड एलेनब्रु न ग्वालियर द्रबार के अन्दर साजिश 
शुरू को । 
ग्वालियर द्रबार उस समय नाबालिग महाराजा और रीज़र्ट 
महारानी की ओर से राज प्रबन्ध करने के लिए 
दावा खासजीवाला नामक एक मनुष्य को सर्व 
सम्मति से प्रधान मनन्‍्त्री नियुक्त करना चाहता 
था । दादा खासजीवाला योग्य, ईमानदार और सर्वप्रिय था। 
इसके विरुद्ध जिस मनुष्य को एलेनब्ु बढ़ाना चाहता था वद 
अयोग्य, अविश्वास्य और ग्वालियर के लोगों में श्रत्यन्त अप्रिय 
था। फिर भी ठोक उस्र समय जब कि प्रधान मनन्‍्त्री का चुनाव 
होने वाला था, लॉर्ड ऐलेनब्रु का एक पत्र ग्वालियर पहुँचा, जिसमें. 
लिखा था-- 


दादा 


ख़ासजीवाला 


“गवरनर-जनरस्त खुश होगा यदि रोजणट का पद मामा साहब को दे 
दिया ज्ञाय |” % 
राज्ञ की दालत उस समय निबल थी | कोई प्रौढ़ और प्रभाव 
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जाली नीतिज् द्रबार में न था। अंगरेजी सेना सरहद पर पड़ी हुई 
थी। इस सब पर द्रबार के अन्द्र अ्रंगरेज़ 
झंगरेज़ों का दूत शेजिडेरटट की सखाज़िश । परिणाम यद्द हुआ 
मामा साइर कई रीज्ञणट के रूप में नहीं, किन्तु प्रधान मन्त्री 
के रूप में राज की बाग एक बार मामा साहब के हाथों में दे दी 
गई । किन्तु मामा लाहब अधिक दिनों तक राज सत्ता अपने दाथों 
में न रख सका । अंगरेज़ रेज़िडेशट के साथ उसकी साज़िशों के 
कारण शीघ्र ही सारा द्रबार उसके विरुद्ध हो गया । मद्दारानी 
की इच्छा के विरुद्ध रेजिडेर्ट के उकसाने पर उसने अपनी एक छे 
बे की भतीजी का महाराजा जयाजीराब के साथ विवाद कर देना 
चाहा । क़रीब पन्द्रह दिन इस पर दरबार के नीतिज्ञों में परामर्श 
दोता रहा। अन्त में २० मई सन्‌ १८४७३ को समस्त द्रबारियाँ 
ओर मद्दारानो ने एक मत से मामा साहब को पद्च्युत कर दिया । 
मामा साहब को महारानी की आज्ञानुसार ग्वालियर छोड़ कर 
चला जाना पड़ा | २४ मई सन्‌ १८४३ को मामा साहब ग्वालियर 
से रवाना हुआ | २६ मई को महारानी ने राज़ के समस्त द्रबारिया 
ओर सरदारों को आज्ञा दी कि आप लोग मिलकर मामासाहब 
-की जगह दूसरा मन्त्रो चुने । द्रबार न दादा खासजीवाला को 
'सर्व सम्मति से मनत्री नियुक्त किया। 
लॉर्ड एलेनब्रु ने अब यह एक नया बहाना गढ़ा कि सींधिया 
'एक्षनब्ु का नया राज ओर अंगरेज़ी इलाके की मिली हुई सरददद्‌ 
बहाना पर कई जगह विद्रोह खड़े हो रहे हैं और डाके 


श्रम्य भारतीय नरेशों के साथ पलेनबु का व्यवद्दार १२७३ 


पड़ रहे हैं, जिन्हें ग्वालियर द्रबार दमन करने में अ्पमर्थ है ४ 
इतिहास लेखक जॉन होप ने इस बहाने के थोथेपन और उसके 
भूठ को बड़ी सुन्दरता के साथ साबित किया है। उसने लिखा 
है कि ठीक उस समय जब कि लॉ्ड एलेनब्रु ने सींघिया राज के 
प्रबन्ध में यह दोष निकाला, बुन्देल खर्ड में जो कि अंगरेज़ों 
के ग्रधीन था और सागर व नरबदा के शअ्ंगरेज़ी इलाकों में 
जिनको सरदहदें सींघिया की सरहद से मिली हुई थीं पिछले दो 
बर्ष से अनेक विद्रोद दो रहे थे, ओर जगह जगह  डाके पड़ रहे 
थे | यहाँ तक की सींघधिया की राजधानी ग्वालियर से केवल 
सो मील दूर कुछ लोग खिमलासा नामक एक धनसम्पन्न नगर 
को जो अरंगरेज़ी इलाके में था, नाश कर देना चाहते थे और 
सींधिया की दो हज़ार सबसीडीयरी सेना द्वारा अंगरेज़ खिमलासा 
की रक्चा करने में लगे हुए थे। इसी समय शअंगरेज़ी इलाके के एक 
दूसरे नगर बालाबेट्टत (!) को कुछ विद्रोद्दी जला देना चाहते थे 
और ग्वालियर की विधवा महारानी की सेना बालाबेहनत की रक्तः 
कर रही थी । निस्संदेह यदि विद्रोहियों या डाकुओं का दमन करने 
की अयोग्यता के कारण किसी राज़ के शासन प्रबन्ध में एक पड़ोसी 
एक नरेश को हृस्तत्तेप करने का अधिकार दिया जा सकता है 
तो लॉडे एलनब्रु को ग्वालियर के शासन में दस्ततेप करने के बजाय 
ग्वालियर द्रबार को कम्पनी के शासन में हृस्ततेप करने का 
अधिकार मिलना चाहिषए्ण था। किन्तु लॉर्ड एलेनब्रु के लिए कोई 
भी बहाना काफी था । 
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ग्वालियर का अंगरेज़ रेज़डेरटट करनल स्पायस एलेनब्रु के 
दिल का आदमी न था। इसलिए स्पायस को 

रेफ़िडेयट सुकोमैन फौरन ग्वालियर से इटा कर उसको जगद्द कर- 
नल स्लीमैन को, जिसकी बाबत उस समय के इतिहास से साफ़ 
पता चलता है और उन दिनों यह बात मशहूर थी कि उसका 
भारत के ठगों और डाकुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव था, रेज़िडेरट 
नियुक्त करके ग्वालियर भेजा गया। यह स्लीमैन आगे चलकर 
अवध के अन्दर भी अपनी कूटनीति के लिए खासा प्रसिद्ध हुआ । 


लॉर्ड एलेनब्रु ने मलका विक्टोरिया के नाम १३ अगस्त सन्‌ 
१८७३ के एक पत्र में स्वीकार किया है कि दादा 
खासजोवाला एक अ्रत्यन्त योग्य शाखक था । 
ग्वालियर की सेना की तनखाह कुछ दिनों से 
चढ़ी हुई थीं । दादा खासजीवाला ने तमाम पिछली तनखाहे श्रदा 
कर दीं और भविष्य में ठीक समय पर सब को तनखाहँ मिलने का 
अबन्ध कर दिया। मापासाहब ने राज़ के अनेक योग्य परदाधि- 
कारियों को लॉड एलेनब्रु के इशारे पर बरखास्त कर दिया था। 
दादा खासजीवाल। ने इन सब को फिर से अपने अपने पदों पर 
बहाल कर दिया । ग्वालियर राज़ की सना में उस समय कई 
यूरोपियन और श्र यूरगोपियन अफसर थे । इनमें से कुछ ने अपनी 
मातद्ृत सेना को दरबार के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। कहीं 
कहीं छोटे मोटे विद्रोह भी हो गए | दादा खासजीवाला ने इनमें से 
कई अफसरों को बरखास्त करके रियासत से बाहर निकाल दिया। 


दादा ख़ासजीवाला 
की सर्वप्रियता 
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राजमाता और भद्दाराजा जयाजीराव ये दोनों भी दावा से प्रसन्ष 
थे। यदहो सब बाते थीं जिनके कारण दाद खासजीवाला अंगरेजों 
की नज़रों में खटक ग्हा था । लॉ्ड एलेनब्रु ने अपने पूर्वोक्त पत्र में 
महारानी विक्टोरिया को सूचना दी कि मैंने दादा खासजीवाला 
ओर ग्वालियर दरबार को द्मन करने के लिए क़रीब बारह हजार 
सेना ओर तोपखाना आगरे में जमा कर लिया है,व और 
सेना जमा की जा रही है । 

दादा खासजोवाला पर अब एक और विशित्र इलजाम लगाया 
गया । वह यह कि तुमने रीजरुट महारानी के 
नाम एलनब्ु के किसी एक पत्र को बीच में रोक 
लिया । इस इलजाम को बिना पर लॉर्ड एलेनब्रु 
ने महारानी ओर ग्वालियर दरबार को लिखा कि दादा खासज़ो 
बाला को फ़ौरन्‌ अंगरेजों के हवाले कर दिया जाय । निस्‍्सन्देद 
एक स्वाधीन राज़ के प्रधान मन्‍्त्री पर इस तरह का इलजाम 
अत्यन्त लचर और बेमाइने था | लॉड एलेनब्रु की माँग भी न्याय, 
नीति ओर सन्धियों सब के विरुद्ध थी। 


महारानी ओर ग्वालियर दरबार दोनों न पक मत स्पे 
लॉर्ड एल्लनत्रु की इस माँग पर एतराज किया, 
ओर लॉड पलेनब्रु स उस पर फिर से बिचार 
करने की प्रार्थना की । एलनब्रु अपनी जिद पर 
इटा रहा | वह काफी सना सरहद पर जमा कर चुका था। स्वयं 
चालियर के अन्दर करनल सलोमेन की साजिशे ज्ञारी थीं मदारानी 


खासजीवाला पर 
भूछा इलज़ाम 


खज़ासजीवाला को 
गिरफ्तारी 
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की प्रार्थना के उत्तर में एल्लेनब्रु ने साफ़ युद की धमकी दी | कातर 
महारानी ने पलेनब्रु को सन्तुष्ट करने के लिए अपने योग्य सन्त्री 
और संरक्षक निर्वोष दादा खासजीवाला को कैद तक कर लिया 
ओर उसकी जगद रामराव फलकिया को मन्त्री नियुक्त कर दिया 
फिर भी लॉड एलेनब्रु को सन्‍्तोष न दो सका। उसने दो विशाल 
सेनाएँ एक सींधिया राज के उत्तर में और दूसरी पूर्व में जमा कीं । 
युद्ध में अब कोई कसर बाक़ी न रही | ग्वालियर दरबार युद्ध से 
बचना चादता थां। विवश होकर द्रबार ने दादा खासजीवाला 
को लॉर्ड एलेनत्रु के खुपुर्द कर विया। लॉड पलेनत्र ने दादा को 
कैद कर लिया। द्स वर्ष बाद बनारस में अंगरेजों की कैद के 
अन्द्र सींघिया के इस वफ़ादार मन्त्री दादा खासजीवाला की 
खत्यु हुई । 
एलेनब्रु की माँग अब पूरी हो चुकी थी। फिर भी उसे संतोष 
न हुआ | मलका विक्टोरिया के नाम एलनब्रु के 
एल्लेनग़ु का १६ द्सिम्बर सन्‌ १८४३ के पत्र से पता चलता 
वास्तविक इरादा 
है कि वह शुरू से पझ्ाब पर हमला करना 
चाहता था और इस बिचार से कि पञ्ञाब पर हमला करने के 
समय सींधिया की सन्नद्ध सेना अंगरेज़ों को पीछे से दिक़ न करे, 
बद्द जिस तरह हो सके, पहले सींधिया की सेना का नाश कर देना 
चाहता था। 
नया अन्त्री रामराव फलकिया एलेनत्रु ले मिलने के लिए आगरे 
भेजा गया । पलेनब्रु ने रामराब फलकिया से एक और नई बात 
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छेड़ी । उसने कडद्दा कि कुछ वर्ष हुए बरहानपुर में दौलतराब 
सींघिया और अंगरेजों के द्रमियान जो सन्धि हुई थी उसमें 
यह तय हो गया था कि यदि किसी समय महाराजा सींधिया 
अपने यहाँ के किसी विद्रोह को दूमन करने या अपने शत्रुओं को 
परास्स करने के लिए अंगरेज सरकार से सेना को सहायता 
माँगे तो अंगरेज़् उसकी मदद करेंगे। इस धारा के अनुसार 
लॉडे एलेनब्रु ने रामराव फलकिया को खूचना दो कि चूँकि 
ग्वालियर राज़ में इस समय विद्रोद मौजूद है, इसलिए शअ्ंगरेज़ 
सरकार ने महाराजा जयाजीराब सींधिया को सहायता के लिए 
अपनी सेना ग्वालियर भेजने का निश्चय कर लिया है। किन्तु 
न मद्दाराजा सींघिया पर उस समय कोई आपक्ति थी और न 
महाराजा जयाजीराव ने या उसको माता महद्दारानी ने या ग्वालियर 
द्रबार में किसी ने भी अंगरेज़ों से सहायता माँगी थी। इसके 
जवाब में लॉर्ड एल्लेनब्रु ने रामराव फलकिया से कहद्दा कि महाराजा 
के नाबालिग होने के कारण महाराजा की श्रावश्यकताओं को 
समभने का अधिकार केवल अंगरेज़ गवरनर जनरल को है। 
रामराव फलकिया इस उत्तर को सुन कर चकित रह गया । इसका 
अर्थ केवल यह था कि अब तक की तमाम सन्धियाँ और प्रतिश्नापत्रों 
को रद्दी के टोकरे में फेंक कर लॉर्ड एल्लेनन्रु एक स्वाधीन, किन्तु 
नाबालिग नरेश के राज़ पर हमला करने के लिए कटिबद्ध था, और 
डखका कुछ न कुछ इलाका दृज़्म कर लेना चाहता था। 

इतिद्यास लेखक दोप ने लिखा है कि बरदहानपुर की जिस सन्धि 
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का लॉर्ड एलेनब्रु ने ज़िक किया था वह सन्धि तक अंगरेज़ों ही 
की इच्छा के अनुसार कुछ समय पहले रद्द क़रार दी जा चुकी थी | 
अर्थात्‌ एलनब्रु का सारा बहाना सिर से पाँव तक भूठा था । 

इस प्रकार बिना किसी कारण के लॉड एलेनब्ु ने महाराजा 
सींधिया के राज में घुस कर राजधानी ग्वालियर 
पर हमला किया । ग्वालियर दरबार इस हमले 
के लिए तैयार न था। २६ व्सम्बर रून्‌ १८७३ 
को मदाराजपुर और पनियार नामक स्थानों पर दो प्रसिद्ध संग्राम 
हुए जिनमें टॉरेन्स के अनुसार अंगरेज़ी सेना को श्रसाधारण दानि 
सहनी पड़ी। फिर भी एलेनब्रु ने कम्पनी को पुरानी पद्धति के 
अनुसार कुछ अपनी सेना के बल और कुछ कूटनीति के बल 
जयाजीराव सींधिया की सेना पर श्रन्त में विजय प्राप्त की ! 
इतिद्दास लेखक होप लिखता है कि सींधिया की सबसीडोयरी सेना, 
जिसके कुछ सैनिक ठीक उसी गाँव के रहने वाले थे, जिस गाँव में 
महाराजा जयाजीराबव सींघिया का जन्म हुआ था, अपने स्वामी के 
विरुद्ध अंगरेज़ों की ओर लड़े । जॉन होप ने यह भी बयान किया है 
कि किस प्रकार इन दोनों लड़ाइयाँ के बाद अंगरेजों ने सींधिया 
की सेना और प्रज्ञा के साथ अनेक तरह के अत्याचार किए, किस 
प्रकार लोगों को मकानों के शअ्रन्दर बन्द्‌ करके बाहर से आग 
लगा दी गई और सींधिया के इस तरह के अफसरों को जिन्होंने 
हार स्वीकार कर ली थी, दगा देकर मरवा डाला गया। होप 
ने इस समस्त मामले के सम्बन्ध में लॉर्ड एलेनब्रु के भूठ, उसकी 


ग्वालियर पर 
हमला 
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कूटनीति और उसकी स्वार्थभय भूपिपासा को अच्छी तरह प्रकट 
किया है । 
लॉर्ड एलेनब्ु ने अपने १६ फरवरी सन्‌ १८४४ के एक पत्र में 
बतलाया है कि यदि इस समय यह समस्स 
नई सन्धि सींधिया राज को अंगरेजी राज में मिलाने का 
भ्रयल्ल करता तो उसे डर था कि श्रन्य भारतीय नरेश कम्पनी के 
विरुद्ध भड़क उठेगे, इसलिए एक नई सन्धि कर ली गई । ग्वालियर 
की सबसीडीयरी सेना की संख्या बढ़ा दी गई । उसके स्व के 
'लिए सींधिया से कई नए ज़िल ले लिए गए । विधवा महारानो के 
द्वार्थों से सब सत्ता छीन ली गई। तय कर दिया गया कि जब तक 
महाराजा जयाजीराब नाबालिग है, एक कौन्सिल राज का समस्त 
प्रबन्ध करे । कोन्सिल के लिए अंगरेज रेजिडेए्ट की आज्ञाओं का 
मानना आवश्यक कर दिया गया । महारानी के लिए उसके अधि- 
कारों के बदले में तीन लाख रुपए सालाना की पेनशन मंजूर कर 
दो गई। इस प्रकार कम से कम द्स साल के लिए शभ्वालियर राज 
का प्रबन्ध अंगरेज़ शासकों के हाथों से आ गया । 
जिन अन्य भारतीय नरेशों के साथ लॉड पएलेनब्रु का व्यवद्दार 
उल्लेखनीय है, उनमें ल एक कैथल का राजा था। 
फेथल सतलज के इस पार करनाल से ३० मील 
पर एक सिख रियासत थी जिसने दु्भाग्यवश सन्‌ १८०६ में 
कम्पनी सरकार के साथ मित्रता को सन्धि कर ली थो । कैथल के 
राजा को मृत्यु दोगई, उसके कोई पुत्र भ था। किन्तु रानो को गोद 


क्रैयल्ष पर क़ब्ज़ा 
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खेने का अधिकार था । लॉ एलेनबु ने फौरन तीन सौ सिपादियों 
का पक द्स्‍्ता कैथल पर ज़बरद्स्ती कब्जा करने के लिए भिजवबा 
दिया । एलेनब्रु लिखता है कि राज़कुल के लोगों और द्रबारियाँ 
ने अंगरेज़ो सेना को अकस्मात्‌ अपनी राजधानी में देख कर 
सत्याग्रह शुरू कर दिया | इतने में आख पास की प्रजा शख््र लेकर 
राजधानी म॑ जमा हो गई। उन्होंने अंगरेज़ो सेना को मार कर 
पीछे हटा दिया | बचे खुचे अंगरेज सिपाहियों को करनाल लौट 
आना पड़ा । 

यह घटना १० श्रप्रेल सन्‌ १८६४३ की थी। १४ अप्रेल को 
अठारद् सौ नई सेना थानेश्वर में ज़मा की गई । १६ अ्रप्रेल को इस 
सेना ने कैथल में प्रवेश किया | किन्तु मलका विफ्टोरिया के नाम 
लॉर्ड एलेनब्रु के एक पत्र में लिखा है कि १४ तारीख़ ही को कैथल 
-की सशख्र प्रजा विधवा मद्दारानी का साथ छोड़ कर वहाँ से चल 
दी और कैथल द्रबार के कुछ मन्त्री और नगर के कुछ व्यापारी 
अंगरेजों की ओर चले आप । सारांश यद्द कि कैथल पर अंगरेज़ 
कम्पनी का क़बज़ा हो गया। 


इससे कहीं ग्रधिक विशाल राज जिसमें लॉड पलेनब्रु ने अपने 
घड्यन्त्र रचने शुरू किए, पंजाब का राज था। 


जी तलिद 5 सन्‌ १८३६& में महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु 
सृत्यु और पंजाब अल 
में अराजकना हुई। रणजीतसिंह का एक पुत्र खड़गसिंह 


पंजाब का राजा हुआ | किन्तु रणजीतसिंह के 
मरते ही समस्त पंजाब में विद्रोहोँ, दृत्याओं और अराजकता का 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ एल्ेनत्रु का व्यवहार १५५४१ 


बाजार गरम हो गया। इस अराजकता के सम्बन्ध में दिसम्बर 
सन्‌ १८४३ की ब्रिटिश फ़रेर्ड ऑफ़ इण्डिया! नामक लन्दन की 
छक पत्रिका ने लिखा था-- 

“४ % » » इसें जबरदस्त सन्देंह है कि कम्पनी ने रिशयतें दे देकर 
इन उपद्रवों को खढ़ा करवाया है और उन्हें भडढ़काया है। »६ 2८ » एक घन- 
खोलुप कम्पनी जिसके पास किराए को एक सेना है, बिना लूट मार के नहीं 
रह सकती *< »( » चूकि इस समय ज़रूरी तौर पर इज्लिस्तान की तमाम 
शक्ति इन उपद्रर्वों की जड़ में है, इसलिए हमें बिलकुल साफ़ दिखाई दे 
रहा है कि लाहौर का नगर लूठा जायगा और यहाँ के राज के टुकद़े टुकड़े 
किए जायेंगे ।??# 

ड्यूक ऑफ़ चेलिक्ृुटन और लॉर्ड एल्ेनबु के अनेक पत्रों से 
स्पष्ट है कि बहुत दिनों पहले से पञ्माब के ऊपर 
अंगरेज़ों के दाँत थे और लॉ्ड पल्लेनब्रु ने 
मद्दाराज़ा खड़गलिंद और शेरसिद् के अनुयायियों , 
कमेचारियों और सरदारों को सिख राज़ के विरुद्ध अपनो ओर 
फोड़ने के अनेक प्रयल किए । अफूगानों और सिस्त्रों को एक दूसरे 
के विरुद्ध भड़काया गया और लड़ीया गया। एक पत्र में लॉर्ड 
पल्लेनब्रु ने लिखा है कि मेंने जलालाबाद पर सिखों को इसलिए 


बुलेनबु की 
याजनाएँ 
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कब्जा कर लेने दिया ताकि प्रधान सिख सेना लाहोर और अम्तृत- 
सर से हट कर जखालाबाद की ओर चली ज्ञाय और मुझे 
राजधानी लाहोर पर हमला करने का मौफ़ा मिल जाय । जनरल' 
वेखुरा नामक एक यूरोपियन अफ़सर उन दिनों पञ्ञाब की सेना 
में अंगरेजों का गुप्तवर था।२० शअ्क्तबर सन्‌ १८४३ को लॉर्ड 
पएलेनब्रु ने ब्यक श्रॉफ बेलिकुटन को लिखा कि मुझे आशा है कि 
एक दो वर्ष के अन्द्र ही पश्चञाब हमारे हाथों में आ जायगा। 
सन्‌ १८४४ में राज़ा द्वीराखिंद लाहोर द्रबार का प्रधान मन्त्री 
था । अंगरेजों ने सिख सेना को राजा हीरासिंद के विरुद्ध भड़- 
काया और जम्मू के राजा गुलाबसिंद को लाहोर द्रबार के विरुद्ध 
डकसाया । लॉर्ड एलेनत्रु को आशा थी कि नवम्बर सन्‌ १८४५ 
तक मुझे! लाहोर पर हमला करने का अवसर मिल जायगा | इस 
सम्बन्ध में एलेनब्रु के पत्र पढ़ने योग्य और पाश्चात्य कूटनीति का 
एक सुन्दर नमूना हैं। 
मई सन्‌ १८४४ में जब कि बालक दल्ीपसिह लाहौर की 
हि गद्दी पर था, श्रंगरेजों न भाई भीमसिंह, अतर- 
वेशवोहियों का. (सह और काश्मीरालिंद के अधीन एक सेना 
असफलता प्रयत्न टी 
थानेश्वर से दलोप्सिंह और उसके मनन्‍त्री राजा 
हीरालिह पर हमला करने के लिए लाहौर भिज्ञवाई | ७ मई को 
फीरोज़पुर के निकट इस सेना का लाहौर व्रबार की सेना के साथ 
संग्राम हुआ, जिसमें भीमलिंद, अतरलिंदह और काश्मीरासिंह तीनों 
देशद्वोद्दी मारे गए | अतरसिंदर उस अजीत्सिह का भाई था, जिसने 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ एलेनत्रु का व्यवद्दार  १शक३ 


श्णजीतसिंह के पुत्र महाराजा शेरलिंद की हत्या की थी । अंगरेज 
हीरासिंद की ज़गद अतरसिद को मन्‍्त्री बसाना चादते थे । 
काश्मीरासिंद के विषय में कदा जाता है कि वद मदाराजा रणखज़ीत- 
सिंह का दृत्तक पुत्र था। सम्भव है कि उसे वलीपलिंद की जगह 
गद्दी देंने का ब्रिचार रहा दो । अंगरेजों की यह काररवाई मदाराजा 
रणजीतसिंदद के खाथ उनकी सन्धि का स्पष्ट उल्लहुन थी। लॉर्ड 
एलनब्रु के उपद्रव पञ्ञाब के अन्दर इसके बाद भी जारी रहे, 
किन्तु उनका फल पकने से पहले ही उसे भारत छोड़ कर इड- 
लिस्तान चला जाना पड़ा | फिर भी जाने से पहले वद पत्चाब को 
सरहद पर देशी और अंगरेज़ी फौजों, तोपों, किश्तियों, पुल 
बाँधने के सामान इत्यादि आगामी युद्ध की समस्त सामग्री का 
पूरा इन्तज़ाम कर गया था। 

दक्खिन हैदराबाद के विरुद्ध एलेनब्रु ने अनेक साजिश कीं । 

हि मुसलमानों के वह विरुद्ध था ही | निजाम को 

निज्ञाम पर दाँत. श्रार्थिक कठिनाइयों में फँला कर, और डस्े 
क्रज़े दे देकर एलेनब्रु धोरे धीरे उसके ज़रखेज़ राज़ को हड़प लेना 
चाहता था। हैदराबाद के करीब आधे किले उन दिनों बीर और 
बफ़ादार श्ररब सिपाहियों के संरक्षण में थे। एलेनब्रु इन अरबों 
को निज्ञाम के राज से निकाल देना चाहता था । 

मलका विक्टोरिया के नाम एलेनब्रु के १३ अगस्त सन्‌ १८७२३ 
के एक पत्र में लिखा है-- 

“निज्ञाम की सरकार कौ आर्थिक कठिनाइयों के कारण पुराने मस्‍्श्री ने 


१२५४ भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


इस्तीफा दे दिया है| इन कठिनाइयों का परिणाम यह द्वोता नज़र झाता 
है कि हम निज्ञाम को दस लाख रुपए क़ज्ञे देंगे और उसके बवले में निज्ञाम 
का समस्त राज यदि सदा के लिए नहीं तो अनेक वर्षों के लिए अंगरेज्ञों 
के शासन में झा ,जायगा। यह क़ज्ञे हमें फ्रौज को देने के लिए और कु 
साइुकारों और दूसरे लोगों के क़ज्ञे श्रदा करने के लिए देना पड़ेगा । मैंने 
कई बातों पर निज्ञाम का फ्रेसला पूछा है। चन्द रोज़ के अन्दर उसका 
फ़ैसला मालूम हो जायगा ।”? 


किन्तु लॉड एलेनब्रु उत्तरीय भारत में इतना फँसा हुआ था 
कि अपने अल्प शासन काल के अन्दर वद्द निज्ाम राज के विषय 
में अपनी इच्छा पूरी न कर सका | 


एक और छोटी सी रियासत जेतपुर नाम की बुन्देलखरड में 
थी, जिसके स्वतन्त्र अस्तित्व को लॉडे एलेनब्रु 
जेतपुर की के समाप्त कर दिया। केवल जिसकी लाठी 
रियासत 8. ७ 
उसकी भेखस के सिद्धान्त पर २७ नवम्बर सन्‌ 
१८४२ को लॉड एलेनब्रु ने जेतपुर के दोनों किलों पर।क़ब्ज़ा कर 
लिया और ७ द्सिम्बर को ज़ेतपुर का राज अपने हाथों में लकर 
बुन्देलखराड के ही एक दूसरे राजा को, जो शअ्रंगरेज़ों के कहने में 
था सतोंप दिया। जेतपुर का पदला राजा करीब द्स साथियों 
सहित राज़ छोड़ कर भाग गयां | इस काम में मेजर स्ल्वीमैन ने 
पलेनबु को सबसे अधिक सद्दायता दी । 


अपने से पूर्व के अ्रन्य गवरनर जनरलों के समान एलेनब्रु भी 


अन्य भारतीय नरेशों के साथ फ्लेवब्रु का व्यवद्वार.. १२४५ 


अबध के नवाब से समय समय पर ख़ब घन चूसता रहा। 
१६ सितम्बर सन्‌ १८४२ को ऐलेनबु ने ब्यक 
अवध स कर ऑफ बेलिकृटन को लिखा--- 
“मैंने अवध के बादशाह से और दस लाख शपये बतौर क़ज़े वसृक्ष कर 
लिए हैं |” 
दिल्लो सम्राट की प्राचीन मान मर्यादा को लॉड पऐमदइस्ट के 
समय से लेकर प्रायः प्रत्येक गचरनर जनरल ने 
दिल्ली सन्नाट की. शेड़ा बहुत आघात अवश्य पहुँचाया। अंगरेज़ 
आर: शासक इस्त बात को अच्छी तरह समभते थे कि 
यदि उस समय किसी एक व्यक्ति के भणडे के नीचे भारत के हिन्दू 
ओर मुसलमान मिलकर फिर से अपनी स्वाधोनता के लिए दाथ 
पैर मार सकते थे, तो वह व्यक्ति केवल दिल्ली का मुगल सम्राट ही 
दो सकता था। दिल्ली सम्राट के मान पर बार करना उक्त समय 
भारत के राष्ट्रीय मान पर बार करना था | सम्राट बहादुरशाह उस 
समय दिल्ली के तख्त पर था। सन्‌ १८४२ तक यह नियम चला 
आता था कि जो कोई श्रंगरेज दिल्ली सम्राट से मिलन जाता था 
वह अपनी पद्थी के अनुसार कुछ न कुछ नज़र सम्राट के सामने 
पेश करता था | इस नियम के अचुसार प्रत्येक गवरनर जनरल 
मुलाकात के समय एक सौ एक अशरफी खम्नाट की नज़र किया 
करता था | लॉर्ड पलेनब्रु ने सन्‌ १८४२ में सम्नाट के सामने अंगरेज़ों 
की ओर से इस प्रकार नज़रों का पेश किया जाना कतई बन्द 
कर दिया । 


१२५६ : भारत में अंगरेज़ी राज 


एलेनब्रु की दारदिक इच्छा यह भी थी कि यदि हो सके तो- 

' दिज्ली के नगर और फ़िल पर क़ब्ज़ा करके उस्ते 

पल्ेनमु की दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया जाय | किन्तु 

29 के , ड्यक आफ वेलिहटन ने अपने २७ सितम्बर सन्‌ 

न १्‌ ७२ के पत्र में उस आगाह कर दिया कि मुगल 

सम्राट और उसके कुल के मान में इसस अ्रधिक दस्तत्तेप करना 

अ्रंगरेजी राज़ के लिए स्ततरनाक साबित दो सकता है। इस पत्र 

के उत्तर में १८ द्सिम्बर सन्‌ १८४२ को लॉड एलेनब्रु ने ब्यक 
आफ वेलिड्टन को लिखा-- 


४“) % 2 में पहले ही आपके समान इस नतीजे को पहुँच चुका था 
कि कोई ऐसा कास करना जिससे यह मालूम हो कि हम बूढ़े सम्राट के साथ 
अस्याचार कर रहे हैं, डचित न होगा । यद्ट सम्भव है कि मेरा उत्तराधिकारी 
सम्नाट के उत्तराधिकारी के साथ कोई ऐसा सममकोता कर सके जिससे दिल्ली 
का किला हमारे हार्थों में थ्रा जाय । साम्राज्य की पुरानी राजधानी का हमारे 
हाथों में होना ओर हमारा वहीं से बैठ कर शासन चक्वाना मुझे खदा से एक 
बहुत बड़ा लच्य प्रतीत हुआ है ।??& 

केवल ढाई साल गवरनर जनरल रहने के बाद्‌ १ अगस्त सन्‌ 
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१८४४ को लॉड पलेनब्रु ने अपनी पद्वी का भार 

जॉर्ड एलेनतु की. लड हाडडिज को सौंप विया। जाने से पहले. 
05 पल्लेनब्रु ने इस देश की गरीब प्रजा के लिए नमक 

का महसूल तक बढ़ा दिया। फौज के लिए नई बारगों और 
छावनियों के बनवाने में उसने इतना अधिक खचे किया कि कहा 
जाता है, कम्पनी के डाइरेक्टर उससे असन्‍्तलुष्ट हो गए, और यह 
भी उसके इतने जल्दी वापस बुला लिए जाने का एक कारण था। 
दूसरा कारण डाइरेक्टरों के उससे नाराज़ होने का यद बताया 
जाता है कि वह मुसलमानों को नाराज़ करके हिन्दुओं को खश 
करना चाहता था । डाहरेक्टरों में सम्भवतः लॉर्ड मैकॉले की राय 
के आ्रादमी श्रधिक थे । वास्तव में, इस विषय में अंगरेज़ी शासन की: 
तराज़ का पलड़ा कमी भी देर तक एक ओर को झुका हुआ नहीं 
रहा | पएलेनत्रु के समय से आज तक इस विषय में श्विटिश राजनीति 
बारी बारी कभी एक ओर ओर फिर कभी दुसरी ओर को कुकतीः 
दिखाई दी है । 





चालीसवाँ अध्याय 


पहला सिख युद्ध 


महाराजा रणजीतसिंद के समय स ही कम्पनो के शासकों के 
पञ्ञाब पर दाँत लगे हुए थे | लॉ्ड पलेनब्रु ने 
रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद पञ्ञाब के अन्द्र 
विद्रोद्द खड़े करने ओर श्रराज़कता फैलाने का 
'पूरा प्रयल किया । सिस्त्रों के साथ युद्ध करने की उसने तैयारी भी 
कर ली थी | किन्तु सिख युद्ध के श्रीगणेश करने का श्रेय गवरनर 
जनरल शर हेनरी द्वार्डिज्र को प्राप्त हुआ | यही सर हेनरी दहाडिज्ध 
के शासन काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी । 

लॉ एलेनब्रु ने १७ जून सन्‌ १८४४ को एक पन्न में अपने मित्र 
मेजर ब्रॉडफुट को लिखा--- 


चुद्ध के श्रीगणेश 
का श्रेय 


पदला सिख युद्ध श्य्प्& 


“सुमने सुना होगा कि डाइरेक्टरों ने भुझे वापस बुला सेना डचित' 
समझा है। मेरा उत्तराधिकारी मेरे तमाम विचारों को पूरा करेगा । यह मेरा 
अध्यन्त विश्वस्त मित्र है, और पिछले तीस सात से समस्त सार्वजनिक 
प्रश्नों पर में उसके साथ पत्र ब्यवहार करता रहा हैँ ।” 

निस्सन्देद गवरनर जनरल हा्डिश ने एलेनब्रु के काम को 

ज्यों का त्यों जारी रक्‍खा। गवरनर जनरलीः 

का पद्‌ सँभालते ही उसने पञ्ञाब की सरहद 
पर युद्ध की तैयारी और अधिक ज़ोरों के साथ 
शुरू कर दी। सतलज नदी के दाई ओर उस समय महाराजा 
रणजीतसिंह फे बालक पुत्र महाराजा दुलीपसिंद को राज़ था, और 
बाई ओर फीरोज़पुर. लुधियाना, अम्बाला और मेरठ, चार जगदद 
अंगरेज़ों की मुख्य छावनियाँ थीं। एलेनब्रु के जाते समय फ़ीरोज़- 
पुर की छावनी में ४,१६६ सिपाही और बारह तोप थीं, दाडिस ने 
इसे बढ़ा कर १०,४७२ सिपाही और २४ तोपे कर दीं । लुधियाने' 
की छावनी में ३,०३० सिपाही थे, जिन्हें हार्डिस ने बढ़ा कर ७,२३५ 
कर विए। अम्बाले की छावनी में हा्डिज़ से पहले ४,११३ सिपाही 
और २४ तोप थीं, जिन्हें दाडिञ्ञ ने बढ़ा कर १२, &5२ सिपादी 
ओऔर ३२ तोपे कर दीं | मेरड की छावनो में ५,८७३ लिपाही और 
१८ तोपे थीं, जिनकी जगह हार्डिज़ ने &,:४४ सिपाही और २५ 
तोए कर दीं । इस प्रकार इन चार छावनियों के अन्दर १७,६१२ 
सिपादियों ओर ६६ तोपों को बढ़ा कर दांडिज़ ने ४०,४२३ सिपादी 
आर &४ तोपें कर दों । खासकर लुधियाना और फीरोज़पुर को 


सिख युद्ध को 
तययारी 


2२६० भारत में अंगरेज़ी राज 


छावनियों को, जो दोनों सतल्तज के ऊपर थीं, उसने खूब मज़बूत 
कर लिया | सितम्बर सन्‌ १८४५ में उसने ५६ बड़ी बड़ी किश्तियाँ 
फोरोजपुर के निकट मेँगाकर जमा कर लीं। लॉड एलेनब्रु का 
विचार नवम्बर सन्‌ १८४५ तक इस सब तैयारी को पूरा कर लेने 
का था । हार्डिख़ ने इस मियाद्‌ के अन्दर ही तमाम तैयारी पूरी 
कर ली । 
अय पञ्ञाब॒ पर हमला करने के लिए केवल एक बहाने की 
ेु आवश्यकता थी। महाराजा दल्लीपछिंह के ना- 
देश व्ोही बालिग होने के कारण उसकी माता रानी मिन्‍्दाँ 
लालसिंड 
राज़ का अधिकतर कारबार चलातो थी। कहा 
ज्ञाता है कि प्रधान मनन्‍्त्री राजा लालसिंह महारानी भिन्‍्दाँ का 
अ्रमपात्र और लाहौर द्रबार में सब से अधिक प्रभावशात्नो 
था। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अ्रपना मतलब पूरा करन के 
लिए अब लाहोर दरबार के कई मुख्य मुख्य व्यक्तियों को 
लायालिंग दल्लीप सिंह, मद्दारानी कफ्चिन्दाँ और अपने देश तीनों 
के विरुद्ध अपनी ओर मिला लिया। इनमें सब से पहला व्यक्ति 
प्रधान मन्त्री राजा लाल सिंह था। फ्रीरोज़पुर की छावनी में उन 
दिनों एक कप्तान निकल्सन रहता था,। इतिहास लेखक कनिद्ठम 
लिखता है --- 
“यह बात उस समय काफ़ी असन्दिग्ध और प्रसिद्ध थी कि लालसिंड 
का फ़ीरोज़पुर के अंगरेज़ एजएट कप्तान निकल्‍्सन के साथ पत्र व्यवहार था, 
किन्तु निकल्सन की झकाल मृत्यु के कारण अब यह पक्‍की तरह माखूस नहीं 
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हो सकता कि लालधिंह से क्‍या क्‍या वादे किए गए और उसे क्‍या क्‍या 
आशाएँ दिलाई गह |? 

बहुत सम्भव हे कि अदू रदर्शी ओर स्वार्थी लाललिंद को 
दलीपसिह की जगह पञ्ञाब की गद्दी का लालच दिया गया दो 
जो हो, लालसिंद की विश्वासघातकता के और श्रधिक छुबूत देने 
की आवश्यकता नहीं है । 

दूसरा प्रमुख व्यक्ति, जिस अंगरेज़ों, ने अपनी ओर फोड़ा, 

सरदार तेजसिंह नाम का सहारनपुर के ज़िले 

देश व्रोड्टी लेजलिंह का रहने बाला एक ब्राह्मण था। यह तेजसिंद 
नाबालिग महाराजा दलीपलसिंह की समस्त सेनाओं का प्रधान 
सेनापति था | धन के लोभ में आकर तेजलिंद भी अपने स्वामो 
आर देश दोनों को बेचने के लिए तैयार हो गया। 

तीखरा ज़बरदस्त देशद्रोह्दी, जिसने पञ्ञाब को विदेशियाँ के 
हाथों में सोंप दिया, जम्मू का राजपूत राजा 
गुलाबसिंदह था । वास्तव में राजपूत इतिहास 
के अन्दर दूरदर्शी नीतिश्ञ प्रायः कम देखने में 
आते हैं । १६ वीं सदो के शुरू तक तरद् तरद की अय्याशी और 
बदचलनी के कारण राज़पूर्तों के चरित्र का पूरी तरह वतन दो 


देश दोद्दी गुज्ञाव 
सि्ट 
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चुका था। राजा गुलाबसिंह ने सिख क्ौम, अपने देश और अपने 
स्वामी महाराजा रणजीतसिद के नाबालिग पुत्र,तीनों के साथ द्‌गा 
करके आंररेज्ञों का स्लाथ दिया, जिसके इनाम में उसे और उसके 
व्रंशजों को बाद में काशमीर की विशाल रियासत प्रदान की गई। 

चास्तव में सारतीय चरित्र का वह पतन, जिसके कारण अंग- 

ः रेजों ने इस देश में अपना साम्राज्य कायम कर 
पाया, किसी भी दूसरे प्रान्त के इतिद्यास में 
इतनी बार और इतने जोरों के साथ नहीं चमकता 
जितना पञ्नाब के इतिहास में | आज से सौ वर्ष पूर्व का एक 
अ्ंगरेज अफसर लिखता है -- 

«कुमें फ़ौरन्‌ यह स्वीकार कर ल्लेना चाहिए कि भारत के एक एक 
संग्राम में हमारी विजय का कारण इतना अधिक हमारे अपने शानदार 
कारनामे नहीं हैं जितना कि एशियाई चरित्र की निबेलता | 3८ »८ % उसी 
डसूल पर हमें यह निश्चित समर क्षेना चाहिए कि अब कभी भारत की 
आबादी का बोसवाँ द्िस्सा भी इतना वूरदर्शो और इतना चाल्ाक हो जायगा 
जितने कि हम हैं, तो इमें फिर उसी तेज़ी के साथ पीछे हट कर पहले की 
तरह एक सुच्छु चीज़ बन जाना पड़ेगा ।?'#% 


भारतीय चरिश्र 
का पलन 
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पदला सिख युद्ध १२६३ 


निस्‍्लन्देद पञ्ञाव के राजनैतिक पतन का मुख्य कारण पञ्ञाव 
के उस समय के राजनैतिक नेताओं और प्रभावशाली कुलों के 
चरित्र का आश्चर्य अनक पतन था। विशेष कर महाराजा रखजीत- 
सिंद के उत्तराधिकारियों का चरित्र काफ़ी गिर शुका था, जिस 
पर हम अधिक कहना नहीं चाहते | राजकुल से उतर कर 
लालसिंह, तेजसिंद और ग़ुलाबसिंह सिश्च साम्लाज्य के तीन मुख्य 
स्तम्भ थे और ये तीनों दी स्वार्थ, विश्वासघात और देशद्रोद की 
सूति साबित हुए । 
तैयारी पूरी करने के बाद दार्डिज़ के चित्त में आक्रमण करने 
का कोई बहाना ढूंढ़ निकालने की चिन्ता उत्पन्न 
मेजर ऑॉडफ़ू:. हुए | लुधियाना, पंजाब और ब्रिटिश भारत की 
सरहद्‌ पर था। मेजर ब्रॉडफुट लुधियाने में गवरनर जनरल का 
एजरट था। सिस्तों को भड़का कर या जिस तरह दो सके, आक्रमण 
का बहाना ढूंढने का काम बॉडफुट को सौंपा गया। पलेनम्र 
इंगलिस्तान से बैठा हुआ पंजाब के मामले में इतना अधिक शौक 
ले रह्य था कि ७ मई सन्‌ १८४५ को उसने एक पत्र द्वारा ल्लन्दन 
से ऑॉडफुट को सावधान किया कि--“आप जहाँ तक दो सके, 
लाहौर द्रबार के विविध दलों में मेल न होने दें ।” ब्रॉडफुट अपने 
मालिकों की रच्छा को योग्यता के साथ पूरा करता रहा। 
सतलज नदी के इस पार कुछ इलाफ़ा मद्दाराजा पटियाला इत्यादि 
कई सिख नरेशों का था और ये सब नरेश अंगरेज सरकार के 
संरक्षण में थे। कुछ थोड़ा सा इलाफ़ा लाहोर दरबार का था 


ण्ब्ध 


१२५६७ भारत में अंगरेज़ी राज 


जिससे अंगरेजों का कोई सम्बन्ध न था। मद्दाराजा रणजीतसिंद 
के साथ कम्पनी की जो सन्धि हो चुकी थी उसमें अंगरेजों ने यह 
वादा किया था कि हम रणजीतलिंद के इस इलाक़ में किसी तरदद 
का दस्तद्षेप न करेंगे । इतिहास लेखक कप्तान कनिन्वनम लिखता है-- 


“मेजर शॉडफ़ूट की सब से पहली काररचाइयों में से एक यह थी कि 
उसने यह एलान कर दिया कि लाहौर दरबार का वह इलाक़ा, जो सतल्लज 
के इस पार है, उसना ही अंगरेज़ों के संरक्षण में है जितना कि पटियाला और 
अन्य नरेशों के इल्लाक्रे; और यदि महाराजा दलीपसिह की रूत्यु हुईं या उसे 
तख़स से उतार दिया गया तो पअंगरेज्ञ कम्पनी को इस इलाक़े के ज़ब्त कर 
लेने का अधिकार द्ोगा । इस बात की सूचना बाज़ाब्ता सिख दरबार को 
नहीं दी गई, किन्तु सब को इसका पता था, और मेजर ब्रॉडफ़ूट ने इसी पर 
अमल किया १ % »। 

“इसके अलावा ( सतलज पर ) पुल बाँधघने के लिए जो किशितियाँ 
अम्बई में तैयार कराई गई थीं वे सन्‌ ५८७५ की पतमढ़ में फ्रीरोज़पुर की 
ओर रवाना कर दी गई । मेजर ब्रॉडफ़ुट ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि इन 
सशख्त॒ किश्लियों को इसले का डर है हुकुम दिया कि सिपाहियों की ज़बरदस्त 
गारदें हिफ़ाज़त के ज्षिए फ्रीरोज़पुर तक इन किशितियों के साथ जायें। 
किश्तियों के फ्रीरोज़पुर पहुँचते ही उसने अपने आदमियों को पुत्त बनाने का 
अभ्यास कराना शुरू किया। इन सब बातों से उसने क़रीब क़रीब यह 
आाहिर-कर दिया कि युद्ध शुरू हो गया है ।??& 
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पहला सिख युद्ध श्श्द्प 


निस्‍्सन्देद ब्रॉडफुट का लक्ष्य किसी तरह सिखों को भड़का 
कर उनकी ओर से युद्ध शुरू कराना था | 

उधर गवरनर जनरल द्वाडिज् युद्ध का बद्दाना न मिलने से 
बेचैन हो रहा था । 

२३ अक्तवर सन्‌ १८४५ को उसने लॉर्ड पल्लेनत्रु के नाम एक 
चत्र में लिखा--- 

“किन्तु पश्चाव या तो सिर्खो का होना चाहिए और यथा अंगरेजों का; 
३» »९ » देर करना केवल इस प्रश्न के नियटारे को कुछ दिनों के लिए 
टालना है; साथ ही हमें याद रखना चाहिये कि अभी तक उन्होंने युद्ध का 
कोई कारण हमारे हार्थों में नहीं दिया ।?# 


इससे नौ महीने पहले २६३ जनवरो सन्‌ १८४५ को उसने लॉर्ड 
एलेनब्रु को एक और पत्र में लिखा था-- 

“यदि अपने मिन्र ( पञ्ञाब ) को उसकी इस 
विपक्ति की अवस्था में हृहप जाने के लिए हमार पाख वजह भी हो, तो भी 
हम इस समय तेयार नहीं हैं भौर उस समय तक तैयार नहीं हो सकते जब 
सक कि लू न चलने लगे और सतलज ज़ोर से न बहने लगे।> » »< 
किन्तु यदि यह महीना अक्तूचर का भी होता और हमारी सेना बिलकुल तैयार 
होती, तो भी हम पञ्भञाव पर हमला करन का यहाना कया जे सकते थे ? 

“आत्म रक्का हमसे यह चाहती है कि हम सिस्त्रों की सेना को तितर 


यहाने की तलाश 
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श्र भारत में अंगरेज़ी राज 


बितर कर दें; किन्तु २४ ९ १८ हम अपने उस दोस्त के इल्लाक़े पर क्रब्ज़ा जमा 
केने का बहाना क्‍या बताएँगे, जिसने कि हमारी विपत्ति के समय में इसमें 
अपनी बिगढ़ी हुईं अवस्था फिर से सुधारने में मदद दी थी 7” 

निस्सन्देदद सिख युद्ध करना न चाहते थे, सिख निवोंष थे, 
अंगरेजु युद्ध के लिए उत्खुक थे, और आगामी युद्ध का एक मात्र 
कारण कम्पनी की साम्राज्य पिपासा थी। 

कहा जाता है कि मार्च सन्‌ १८४५ के लगभग पहले सिर्खों ने 
अपनी सरहद से निकल कर अंगरेजी इलाक़े पर हमला किया; 
अर्थात्‌ सिख सवार सेना सतलज पार करके हरीकेपशन के निकट 
तलवराडी नामक ग्राम पर आ पहुँची । कम्पनी के अफ़सरों ने और 
मेजर ऑॉडफूट ने इस घटना को सिख सेना का कम्पनी के इलाके 
पर हमला करना जाहिर किया है। किन्तु सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक 
कनिह्नम से पता चलता है कि वास्तव में यह घटना क्या थी। 

कनिज्वम लिखता है कि सतलज़ के इस पार कोटकपूरा नाम 
का एक नगर लाहौर द्रबार के राज़ में था। 
वहाँ पर नगर की रक्ता के लिए लाहोर दरबार 
की ओर स कुछ सवार पुलिस रदहा करती थो। इस पुलिस 


राई का पहद्दाछ 
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पहला सिख युद्ध १२६७ 


की समय श्तमय पर तबदोल्ती दोती रहती थी। इस मौक़ पर 
कुछ सिस्त्र सवार फीरोज्पुर के निकट सततलज पार करके इन 
संरक्षकों की ज़गदद लेने के लिए कोटकपूरा जा रहे थे। सतलज 
पार करने के लिए इन लोगों ने अंगरेज सरकार से पहले 
से इज़ाज़त नहीं ली थो। कनिहमम का मत है कि इतने थोड़े से 
सवारों के लिए, जो इस तरद्द के काम के लिए जा रहे हो, सन्धि 
के अनुसार इजाज़त की कोई आवश्यकता न थी। फिर भी मेजर 
ब्रॉडफूट ने, जो केवल कंगड़ा मोल लेना चाइता था, इन सिख 
सवारों को सतलज़ पार कर वापस लौट जाने की आज्ञा दी । सिस्त 
अफसर लड़ना न चाहते थे, उन्होंने मेजर ब्रॉडफुट का कहना 
मान लिया । वे पीछे लोट पड़े, इस पर भी मेजर ब्रॉडफुट की 
तसहली न हुई । उसने सेना सहित उनका पीछा किया | ठीक उस 
समय जब कि सिख सवार नदी को पार कर लौट रहे थे, अंगरेज़ी 
सेना उनके पीछे आ पहुँची । अंगरेज़ी सेना ने बिना कारण सिख 
सवारों पर गोली चला दी । सिख दलपति को इस बात की चिन्ता 
थी कि में श्रकारण अपने द्रबार को अंगरेज़ों के साथ युद्ध में 
घसीटने का कारण न बन जाऊँ | इसलिय बिना अंगरेज़ी सेना की 
गोलियों का जवाब दिए वह शान्ति के साथ नदी पार कर पीछे 
लौट गया और यह छोटा सा मामला यहीं समाप्त हो गया। फिर 
भी अपने मतलब के लिए इस राई का पहाड़ बनाया गया। यह 
समस्त बयान॑ कप्तान कनिन्वम का है ।# 
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श्श्द्द्८ भारत में अंगरेज़ी राज 


लाहोर द्रबार अपनी सरहद्‌ के ऊपर कम्पनी की युद्ध की 


तैयारियों को और इन सब बातों को श्रच्छी तरह 
देख रहा था। वह अब समभ गया कि अंगरेज़ों 
का इरादा शान्ति कायम रखने का नहीं है । 
लाहौर द्रबार को अंगरेज़ों के विरुद्ध ओर भी कई शिकायते थीं । 
उनकी एक शिकायत थी कि कई बार अंगरेज़ों ने पिछली सन्धि 
का उल्लंघन किया । निस्सन्देह ये शिकायत अ्रत्थन्त गम्भीर थीं। 
फिर भी हमें उनके बिस्तार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है । 
सिखा की शिकायतों में स एक शिकायत यह भी थी कि फ़ीरोज़पुर 
का नगर वास्तव में लादौर दरबार का था. और अंगरेज़ों की प्राथेना 
के अनुसार कुछ शर्तों पर उन्हें दे दिया गया था । इन शर्तों में से 
पक यह थी कि अंगरेज़ एक नियमित संख्या से अधिक सेना वहाँ 
पर न रकखेगे | फिर भी अंगरेज़ बिना लाहौर द्रवाग की इज़ाज़त 
के फ़ीरोज़पुर की सेना को बेतद्वाशा बढ़ाते चल गए । लाहौर 
द्रबार का कहना था कि सन्धि के अनुसार सिख कर्मचारियों 
इत्यादि के सतलज़ पार करन में अंगरेज्ों को किसी तरह की बाधा 
न डालनी चाहिए थी, किन्तु अंगरज़ इस विषय में लगातार सन्धि 
का उल्लंघन करते रहे और बार बार लाहोर के उन कर्मचारियों का 
अपमान करते रहे जो सतलज पार करते थे, इत्यादि । 

डस समय के सरकारी और गेंर सरकारी लेखकों ने अंगरेज़ों 
के ऊपर महाराजा रणज़ीतसिंद के अनेक पहन 
सानों को मुक्तकरठ से स्वीकार किया है। 


सम्धि का खगासार 
उल्लंघन 


अहसान फ़रामोशी 
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अंगरेज़ों को प्रलन्न करन के लिए रणजीतसिद् ने अपने देशवासियों 
के साथ और आपक्ति में पड़े हुए. ज़सवन्तराव दोलकर के साथ 
विश्वासघात किया; और वह भी ऐसे अवसर पर जब कि 
यदि रणजीतर्सिह होलकर का साथ दे जाता तो बहुत सम्भव, 
बल्कि क़रीब क़रीब निश्चित है कि अंगरेजी साम्राज्य की जड़े 
भारत से उसी समय उखड़ गई होतीं। & दलीपलिंह के 
गद्दी पर बैठने के समय गवरनर जनरल ने उसे रणजीतर््लिंद का 
न्याय उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था और वादा किया था 
कि अंगरेज किसी दूसरे हकदार का पक्ष न लेंगे | लेकिन रणज़ीत- 
सिंह के साम्राज्य को नष्ट करन, दुलीपलिंह को उसके पैतृक राज 
स॑ वश्चित रखने ओर पञ्ञाब को अंगरेज़ी साप्राज्य में मिलाने के 
लिए इस समय साजिशों का एक विशाल जाल पूरा जा रहा था | 

नवम्बर सन्‌ १८७५ का महीना निकट आ रहा था लॉ 
पएलनब्रु के अनुमान के अनुसार अंगरेजों की 
तैयारी पूरी हो चुकी थी। अक्तबर सन्‌ १८४५ 
में सर हेनरी हार्डिज़ ने कलकसे से पञ्ञाब की 
ओर प्रस्थान किया । सरद्दद से ऊपर अंगरेज़ी फौजों के जमा दोने 
ओर गवरनर जनरल के उस ओर प्रस्थान करने से सिख पूरो 
तरह समझ गए कि अंगरेज़ों का इरादा क्‍या है। अभी तक भी 
लाहौर द्रबार शान्ति और धैर्य के साथ सब बातों को बरदाश्त कर 
रहा था। इसी कारण अंगरेज़ों को हमला करने का कोई ज़ाहिरा 


सिस्बर सेना को 
भड़काने के प्रयत्ष 
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बद्धाना हाथ न आ रहा था | अब दार्डिज़ ने लाललिंद और तेज- 
सिद्द पर ज़ोर दिया कि जिस तरद् हो सके, सिख सेना को भड़का 
कर डससे अंगरेज़ी इलांक पर फौरन हमला करा दिया जाय, 
ताकि अंगरेज़ों को युद्ध छेड़ने का बहाना मिल सके। सिखों को 
भड़काने के लिए सेना में श्रनेक गुप्तचर नियुक्त किए गए । अन्त 
में देशघातक लालसिंह और तेजसिंह ने कुछ सिख सेना को भड़का 
कर उससे शप्ंगरेजी सरहद्‌ पर हमला करवा दिया। कप्तान 
कनिक्षम इस विषय में लिखता है-- 

“यदि सिख सेनाओं के चतुर पद्मों को अंगरेज़ों की सैनिक तैयारियाँ 
दिखाई न दे गई होतीं तो वे लालसिंट और तेजसिह जैसे घनक्रोत मनुष्यों 
के कपटपूर्ण सढ़काने की ओर कुछ सी ध्यान न देते, सिख सेना से ताने दे 
देकर पूछा गया कि क्‍या तुस ख़ालसा राज को सीमाओं को कम होते हुए और 
खाहौर के मैदान पर दृरवर्तों यूरोप के बाशिन्दों का क़कज़ा होते हुए चुपचाप 
बैठे देखते रहोगे ? उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग गुरु गोविन्द के 
राज की समस्त प्रजा की रक्षा करने में अपने प्राण न्योछावर कर देंगे, और 
आगे बढ़ कर हमजा करने वालों की सरहद के अन्दर उनसे युद्ध करेंगे ।7& 


* 7 पुुब्घत धा९ डआा७ज़ते 20माग्रा।|(/0९५ ० पीट शया€5 00क्‍९एढपे ॥0 क्रान्राए 
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जादिर है कि सीधे ओर धीर सिख लिपांदियों के साथ कितनी 
नीच चाल चली भई । जिन लोगों को ये अपने 
कक मे नेता समझ रहे थे वे ही उनके सर्वनाश के लिए 
उत्सुक थे और उसकी तद्वीर कर रहे थे । 
साथ नीच चालें 
कप्तान निकल्सन ने मेजर ब्रॉडफुट के वाम २३ 
' नवम्बर सन१८४५ के पक पत्र में साफ़ लिखा है कि राजा लाललिंद 
ने अंगरेज़ों की इच्छा के अनुसार सिख सेना को भड़का कर 
उससे अंगरेज़ी सरहद पर हमला ऋरवाया । निस्सन्देश उस समय 
के लाखों गरीब सिस््र सिपाहियों की सच्ची वोरता, उनके बढ़े हुए 
धार्मिक उत्साह और उनके आत्मोत्सर्ग के मुकाबले में सिख्र नताओं 
के कपट, उनके नीच स्वार्थ, उनके देशद्रोह और उनके विश्वासघात 
का दृश्य अ्रत्यन्त दुखकर है | 
सारांश यद कि ठीक नवम्बर सन्‌ १८७५४ के मध्य मे लालसिंद 
है ही के अधीन सिख सेला लाहौर से चल पड़ी । 
प्रञञाव दष्पन का [सर सेना ने सतल्ज़ नदी को पार किया और 
56 श्रंगरेज़ों को पञ्राथ 'हड़पने? का बहाना दाथ 
आया । वास्तव में सारा नाटक पहले से निश्चित था । 
हैद्रअली, दोलतराव सींघिया और श्रन्‍न्य भारतीय गरेशां के 
.. समान महाराजा रशजीतसिंद ने भी अनेक 
रणजीतसिह के. सृरोेपियन अफूसरों को अपनी सेना में नौकर 
यूरोपियन नौकर है 
रख रक्‍्खा था। ये यूरोपियन अफुसर खसहझ्टट के 
सवम्रय अपने हिन्दोस्तानी मालिकों की ओर प्रायः कभी भी नमक 
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दहसाल साबित नहीं हुए । इन्हीं में एक जनरल वेखुरा इस समय 
लाहौर सेना के अन्दर अ्रंगरेज़ों का खास ग़ुप्तचर था। सिस्त्रो 
की सैनिक कौन्सिल ने सब से पहला दूरदर्शिता का कार्य यदद 
किया कि इस तरह के समस्त यूरोपियन अफ़सरों को अपनी 
सेना से बरखास्त कर दिया। किन्तु अपने घर के भेदियां का 
उन्हें उस समय तक भी पता न था । 

युद्ध का काफ़ी बद्दाना मिल गया । १३ दिसस्‍्वर सन्‌ १८४५ 
को गवरनर ज़नरल सर हेनरी दाडिज् ने महा- 
राजा दलीपसिंह के साथ युद्ध का एलान किया 
ओऔर इस एलान द्वारा सतलज के इस्र पार के दलीपसिंह के तमाम 
इसके को कम्पनी के राज में मिला लिया। पञ्ञाब के सरदारों और 
पञ्ञाब की प्रजा के नाम गवरनर जनरल का यद्द एलान, इस तरह 
के अन्य राजनैतिक एलानों के समोन, भूठ और छल से भरा हुआ 
था | इस एलान द्वारा पञ्चाब के जागीरदारों, ज़मीदारों, सरदारों 
और वहाँ की प्रजा को बहका कर और प्रलोभन दे देकर बाल्षक 
दुलीपलिंद के विरुद्ध करने की पूरी चेष्टा की गई। 

सरकारी- उललेखों स मालूम होता है कि गवरनर जनरल हाडिश्ञ 
को उस समय सिखों के दिल्‍ली पर हमला करने की आशकऊू थी । 
इसलिए दिल्‍लो में सेना बढ़ा दी गई और चारों ओर की सड़कों 
की रक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया | 


युद्ध का एलान 


यदि राजा लालसिंह अंगरज़ों स मिला न होता तो सिख सना 
के सतलज पार करते ही बह फीरोज़पुर की अंगरेजी छावनी 
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पर हमला करता । किन्तु वद सिर्खो को उलदा मुदकी की ओर बढ़ा 
4 ले गया। १८४ द्सिम्बर सन्‌ १८७५ को सुदको 
झुदकी का संग्राम | दोनों ओर को सेनाओं के बीच घमालान 
युद्ध हुआ । अंगरेज इतिहास लेखकों का कथन है कि जिस भयक्वूर 
बोरता के साथ सिखों ने अंगरेजी सेना का मुकाबला किया, 
और जितनी जबरदसरूत ह्वानि अंगरेजों को सहनी पड़ी, उससे 
इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं हो सकता कि यदि सिख सेना के साथ 
विश्वासघात न किया जाता तो मुद्की के ऐतिहासिक मैदान में 
अंगरेजी संना का एक सिपाही भी जिन्दा न बचता | किन्तु राजा 
लालसिंह और तेजसिंह की कोशिशों से सिख सिपाहियाँ को छुरे 
की जगह सरसों और बारुद की जगह रँगा हुआ आटा बोर्सों में 
भर कर दे दिया गया। स्वभावतः मुद्की का मैदान अंगरेजों के 
हाथा में रहा । 
मुद्की की लड़ाई के बाद सिख सना वहाँ से दृट कर फीरोज- 
शहर पहुँची । फीरोजशइर में फिर एक जुबर 
दस्त संग्राम हुआ, जिसमें एक बार विजय 
सिखों की रही | कहा जाता है कि फीरोजशहर 
में अंगरेजों को जितनी भारी हानि सहनी पड़ी उत्तनी भारत के. 
किसी भी दूसरे मैदान में नहीं सदी पड़ी थी। स्वयं गवरनर 
जनरल दाडिज्, जो अपनी सेना के साथ था, इतना घबरा गया 
कि उस दिन रात को उसने अंगरेज अफसरों और उनके बाल 
बच्चों को पीछे हटा लेने का पूरा प्रबन्ध कर लिया । शेष अंगरेज 


फ़ीरोज्ञशहर का 
संग्राम 
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'अफलर इससे सी अधिक घबराए हुए थे | यदि पूरी सिख सेना 
डस्त समय आगे बढ़ आती तो अंगरेजों का पता न चलता, किन्तु 
देशद्रोही लालसिंह ने इस विजय के बाद सिखों को आगे बढ़ने से 
रोके रक्ख्खा । इतिहास लेखक विलियम एडवर्डेल इस विषय में 
लिखता है :--- 

“यदि सिख सेना रात को आगे बढ़ आती तो परिणाम हमारे स्लिए्‌ 
'निस्सन्देह अत्यन्त घातक होता, क्योंकि हमारी यूरोपियन सेनाओं की संख्या 
अहुत घट खुको थी और तोपों और बन्दूकों दोनों के लिप हमारा गोला 
बारूद क़रीब क़रीब ख़त्म हो चुका था । उस समय हम ल्लोग यह न समझे 
सके कि सि्खों की नई सेना अपन साथियों की मदद के स्तिए आगे क्‍यों न 
बदी । किन्तु याद में मुस्े लाहोर में पता लगा कि सिर्त्रों के नेताओं ने यह 
यहाना क्षेकर सेना को रोके रक्‍खा कि आज का दिन लड़ाई के लिए अशुभ 
है । कारण यह था कि रीजयट राजा ल्ञाज्नसिंहद का हरगिज़् यह हरादा न 
-था कि उसकी फ़ौज़ें विजय प्राप्त करें; इसके विपरीत वह यह चाहता था कि 
अंगरेज सदा के लिए सिख फ़ौजों का नाश कर डालें ।”?% 

लाललिंह की गीचना और विश्वासघातकता का इससे अधिक 
और क्या प्रमाण हो सकता है ९ 

फीरोजशदर का मैदान भी अन्त में अंगरेजों हो के हाथ रहा। 

कनिक्षम लिखता है कि गवरनर जनरल ने इस समय पक 

नया एलान प्रकाशित किया, जिसमें उन खिपा- 
सिखों को प्रलोभन हियों और अफ्लरों को, जो सिख खेना को 
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छोड़ कर अंगरेजों की ओर आमिले, तीन तरह के प्रलोभन दिप-..0त. 
एक तात्कालिक नकद इनाम, दूसरे भविष्य के लिए पेनशर्ने, और 
तीखरे सब से अकुत प्रलोभन यह कि जो लोग सिख सेना को छोड़ 
कर अंगरेज़ों की ओर चले शआएुँगे उनके यदि कोई मुकदमे अंगरेजी 
अदालतों के सामने पेश होंगे तो उन मुकदर्मों का फैसला तुरन्त 
( उनके हक में ? ) कर दिया जायगा [# 

फीरोजशदर की लड़ाई में अनेक बड़े बड़े अंगरेज अफसरों 
और सेनिर्कों की सत्यु हुई, जिनमें से एक मेजर बॉडफुट भी था! 

हस समय के निकट गवरनर जनरल को डर हुआ कि कहीं 
पटियाल का राजा इन जोशीले खालसा 
सिपाहियों के साथ न मिल जाय | मदह्ाराजा 
पटियाले को अपनी ओर रखने के लिए बिलियम 
पडवर्डंस को उसके पास भेजा गया । पूवे ले आने वाली अंगरेज़ी 
सेना का रास्ता भी पटियाले की रियासत से होकर था, और 
हार्डिस को इस बात का डर था कि यदि पटियाला सिर्खों के 
साथ मिल गया तो अंगरेज़ी सेना के लिए बच कर निकल सकना 
था पीछे से अपना सम्बन्ध क्रायम रख सकना शअसम्भव हो 
जायगा। विलियम एडवर्डस ने महाराजा पटियाला से वादा 
किया कि यदि आपने कम्पनी का साथ दिया तो युद्ध के बाद जो 
इलाका कम्पनी के दाथ आपगा उसका एक हिस्सा आपको दे 


महाराजा पटियाला 
को भलोभन 
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दिया जायगा और आपका रुतथा बढ़ा कर न केवल सतलज के 
इस पार की रियासतों में सबसे ऊँचा कर दिया जायगा, बल्कि 
डिन्दोल्तान के बड़े ले बड़े और प्राचीन मदहाराजाओं के तुल्य 
आपकी पद्वी कर दी जायगी ।# 

विलियम॑ एडवर्डल को अपने उद्दंश में पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई । 

अंगरेज़ी सना के सतलज्ञ पार कर लाहोर की ओर बढ़ने स 
पहले अलीवाल और सुबराँव नामक स्थानों पर दो और लड़ाइयाँ 
लड़ी गई । 

इन दोनों लड़ाइयों में अलोवाल की लड़ाई श्रधिकतर एक 
कपोलकल्पित लड़ाई थी । बुडीवाल में अंगरेज़ी 
सना का सामान सिख सेना ने छीन लिया 
था । इस घटना को किसो तरह खोंच तान कर 
भी अंगरेजों को विजय नहों कहा जा खकता। थोड़ी देर बाद 
अलीवाल में सिख सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता चला जा 
रहा था| अंगरेज़ी सेना के कुछ सिपाहियों ने उनके पीछे गोली 
चला दो । दोनों ओर से थोड़ो ली फट फट हुई | फीरोज्ञशहर की 
हार के कारण अंगरेज़ों के युद्ध बल का उस समय चारों ओर 
मज़ाक उड़ रहा था। फ़ौरन्‌ अलीवाल की इस छोटी सी घटना 


अल्ीवाल को 
लदाई 
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की बढ़ा कर अंगरेज़ों की पक शानदार विजय ज़ाहिर किया 
गया | एक अंगरेज़ लेखक जो मौक पर मौजूद था, लिखता है 
कि--“श्रलीवाल की लड़ाई सरकारी पत्रों की लड़ाई थी, क्योंकि 
जब तक हम लोगों ने सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तब तक हममें 
से किसी को यह भी पता न था कि हम कोई त्ड़ाई लड़ 
चुक हैं !”# हे 
खुबरॉब की लड़ाई नीति की द्वष्टि से अंगरेज़ो क़ौम के लिए 
ओऔर भी अधिक लज्याजनक थी । इतिहास लखक 
खुबरोंव को लड़ाई लियम पडवर्डंस लिखता है कि “जिस समय 
गवरनर जनरल फोरोज़पुर में था उस समय राजा लालसिंह के 
शमुप्तचरों ने आकर सिख सेना की स्थिति इत्यादि के थजिषय में 
गवरनर जनरल को बड़ी कीमती ख़बर दीं | सिखों न बड़ी सीरता 
के साथ ज्ञान लड़ा कर युद्ध किया । किन्तु उन्हें किश्तियाँ के पुल 
की ओर हटा दिया गया । यह बात पहले से तय हो चुकी थी कि 
संग्राम शुरू होते ही सिखों के नेता राजा लालसिंह और तेजलिंह 
स्वयं पुल के पार पहुँच कर पुल को तोड़ डालेंगे, उन्होंने ऐसा 
ही किया ।!'ब 
खुबराँव के मैदान में अकेले लालसिंद और तेजसिह ही असदाय 
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सिस्त सियाहियों के साथ विश्वासघात करने वाले न थे। विलियम 
एडबर्ड स और आगे चल कर लिखता है-- 
50020: “मुदकी, फ़ीरोज्शहर और अझत्लीवाल में सिखों की 
पराजय के बाद सिस्त्र सेना का विश्वास राजा 
काजसिंह, - तेजसिंद भर अपने अन्य नेताओं पर से बिलकुक् 
हइुद गया । वे उन पर यह दोष खगाने खगे कि ये ल्लोग सिर्खो के 
साश के लिए अंगरेज सरकार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अब 
जम्मू के राजा गुलाबसिंद को अपना नता बनने के लिए बुला भेजा । 
राजा गुलाबसिंद ने स्वीकार कर लिया और अपनी एक बहुत बड़ी विश्वस्त 
पढ़ाढी सेना क्लेकर लाहौर आ पहुँचा । लाहौर दरबार को उसने यद्ट सममाया 
कि में अपनी इस सेना से ज्ञाहौर के क्रिले की रक्षा कर लूँगा, क्रिल्ले के 
अन्दर की सिख्र सेना को सतलज नदो ( सखुबरोंव ) की ओर भेज दिया 
जाय । २ १८ २ गुलाबसिद ने इस सिख सेना से ज़ोर देकर यह भी कह 
दिया कि जब तक में तुमस न *आा सिलूँ तब तक अंगरेज़ों पर हमत्ता करने 
का प्रयक्ष न करना । यह कह कर वद्ध एक न एक अंड़ाता लेकर अपना 
जाना टरक्काता रहा | वह अच्छी तरह जानता था कि उचित समय पर 
अंगरेज्ञ हमला करके सुबरोंव जीत लेंगे ।?# 
इतिदास लेखक कनिन्नम ने भी साफ़ लिखा है. कि अंगरेजों 
ओऔर सिख सेना के नेताओं में यह पहले से तय हो चुका था कि 
अंगरेजों के दमला करने पर सिख नेता अपनी फौज को छोड़ कर 
अलग दो जाये, डले कट जाने दे, सतलज पार करने में अंगरेजों 
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का विरोध. न करें और लाहौर तक की सड़क अंगरेजी सेना के 
लिए खोल दे ।# 

कनिक्न्म ने विस्तार के साथ लिखा है कि किस प्रकार खुबराँव 

में विश्वासघाती नेताओं ने सिख सेना को ले 

सिख सैनिकों की कर ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ पर कि 

असीम वीरता 

नदी को पार कर सकना असम्भव था। यहाँ 

पर अंगरेजी सेना ने उन्हे दोनों श्रोर ले घेर कर उन पर हमला 

किया; फिर भी एक भी सिख सिपाही विदेशियों की शरण 

शआने के लिए तैयार न हुआ । निदेय नेताओं ने अपनी इस वीर 

सेना का सर्वनाश कर देने के उद्देश से तोपख़ाने सहित उन्हे नदी 

के अन्द्र बढ़ा दिया और वहाँ पर अपनी आँखों के सामने अंग- 

रेज्ञी सेना के हाथों उनका वध करवाया | यहाँ तक कि सतलज 

नदी लाशों से भर गई और नदी का जल खन से रँग गया। इसल 

प्रकार खुबराँव के मैदान में सतलज नदो के ऊपर देशद्रोही लाल- 

सिंह, तेजसिंद और गुलाबसिंह ने रणजीतसिंह के क्रायम किए हुये 

साम्राज्य, पञ्माब की स्वाधीनता और बीर तथा अजेय सिख कौम, 
तीनों का खून करवा डाला ! 

डख समय के देशभक्त ओर वफादार सिख खरदारों में शाम- 

सिंह अटारी वाले का नाम सदा के लिये स्मर- 

शामसिद्द अटारी णीय रहेगा । कनिहम लिखता है-- 
्र “नुकन्तु बूढ़े शामसिंद को अपनी प्रसिज्ञा का 
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स्मरण रहा । उसने शोग की पोशाक (कोरे सफ़ेद वस्त्र) धारण किए और 
अपने आस पास के सथ सैनिकों को यह याद दिला कर कि गुरु ने युद्ध में 
मरने वाले पीरों से अनन्स सुख का वादा किया है, उसने बार थार उन्हें 
झपने चारों ओर जमा कर लिया और गुरु के नाम पर प्राण न्‍्योछावर करने 
के लिये प्रेरित किया । अन्त में अपने इन्हीं देशबन्घुओों की लाशों के ढेर के 
ऊपर वह भी स्वयं शहीद द्वोकर गिर पढ़ा ।??ऋ 
प्रथम सिख युद्ध में सिखों की २२० तोप अंगरेज़ों के हाथ 
..  लगीं। इनमें स ८० तोपों के विषय में गवरनर- 
सिख्रों की तोपें. अन्तरल ने लिखा कि इतनी बड़ी तोपें उस समय 
यूरोप में कहीं भी मौजूद न थीं, उनकी मार अंगरेज़ी तोपों के 
मुक़ाबले में कहीं अधिक दूर तक जाती थी, पीछे को धक्का कम 
लगता था और चलाने के समय जितनी जल्दी अंगरेज़ी तोपं गरम 
हो जाती थीं उतनी जल्दी ये न द्वोती थीं । 
सुबराँव की लड़ाई के बाद १२ फ़रवरी सन्‌ १८४६ को गवरनर- 
जनरल द्वार्डिघ्स सतलज़ पार कर लाहोर की ओर 
लाहौर दरबार के बढ़ा । मेजर ब्राॉडफट के पद्‌ पर इस समय मेजर 
साथ सन्धि ट्र 
लॉरेन्स था जो बाद में सर हेनरी ल्ॉॉरेन्स के 
नाम से विख्यात हुआ | लाहौर में देशद्रोद्दी राजा गुलाबलिद ने 
इस सुन्दरता के साथ समस्त प्रबन्ध कर रकखा था कि मांग में 
किसी ने भी एक गोली अंगरेजी सेना पर न चलाई । फिर भी 
विलियम एडवर्डेस लिखता है कि पञ्ञाब पर क़ब्जुः जमाने के लिए 


# वात, 0 327 


पहला सिस््र युद्ध १२८१ 


शवरनर जनरल को अंगरेजी सेना बिलकुल थोड़ी मामलू हुई । 
गवरनर जनरल सिसतरों की वीरता देख चुका था। इसलिए उसे 
यह भी विश्वास न था कि देश भर में समस्त सिख कोम आसानी 
से अंगरेजों की अ्रधोनता स्वीकार कर लेगी ।डसने लाहौर दरबार 
के साथ सन्धि कर लेना ही उचित समझा । 

मार्च सन्‌ १८४६ में लाहौर दरबार के साथ पहली सन्धि की 
गई। पञ्ञाव का कुछ इलाका लाहौर दरबार और बालक दलोप- 
सिंह से छोन कर अंगरेजी राज में मिला लिया गया, और शेष के 
ऊपर देशद्रोह्दी लालसिंह को वजीर की हैसियत से शासक नियुक्त 
कर दिया गया। 

किन्तु शीघ्र ही इस सन्धि को तोड़ कर एक दूसरी सन्धि की 
आवश्यकता श्रनुभव हुई | मालूम होता है कि 
लालसिंद को कुछ और अधिक इनाम की आशा 
थी। गुलाबसिंद को उसके देशद्रोह के पारि- 
सोषिक रूप काश्मीर का विशाल राज, शेख इमामुद्दीन से छीन 
कर, एक करोड़ रुपया लेकर दे दिया गया। लालसिंद का 
असन्‍्तोष और भी अधिक बढ़ा। कद्दा जाता है कि उसने शुलाब- 
सिंह के काश्मीर पर क़ब्ज़ा करने में बाधाएँ डालीं। अन्‍्त में 
लाहीर ही में एक दूसरी सन्धि की गई, जिसे भैरोंवाल की सन्धि 
कहा जाता है। यह सन्धि १६ दिसम्बर सन्‌ १८४६ को की 
गई । इस सन्धि के अनुसार रानी मिन्दाँ को पन्द्रद हजार पाउण्ड 
अर्थात्‌ डेढ़ लाख रुपये सालाना की पेनशन देकर राज प्रबन्ध से 


देशब्रोदियों को 
पुरस्कार 


श्श्घर भारत में अंगरेजी राज 


अलग कर दिया गया। लालसिंह की भी सत्ता समरप्त कर दी 
गई । बाद में उसे क़ेद करके देहरादून भेज दिया गया । दलीपसिंह 
के नाबालिग रहने के समय तक के लिए श्राठ सरदारों की एक 
कौन्सिल बना दी गई । तेअसिंह इस कौन्सिल का पक सदस्य 
रहा । यह तय कर दिया गया कि यद्द कौन्सिल अंगरेज़ रेज़िडेण्ट 
की हिदायतों के श्रजुसार राज का समस्त प्रबन्ध करे। युद्ध के 
ब्रा रूप एक बहुत बड़ी रक़म लाहोर द्रबार से बसूल की गई ; 
द्रबार की सेना का एक बड़ा भाग तोड़ दिया गया ; श्रौर उसकी 
जगह कम्पनी की सेना पञ्ञाब में नियुक्त की गई, जिसका खर्च 
लादहीर द्रबार पर डाला गया। 


पञ्चाब की स्वाधीनता का इस प्रकार अन्त करने के इनाम में 

हे गवरनर जनरल सर हेनरी हाडिस्र को 'लॉडे? 

3 की उपाधि और कम्पनी की ओर से असदहाय 

न्‍ भारतवास्ियों के दिये हुये टैक्सों में से तीन 
हज़ार पाउरड सालाना की आजीवन पेनशन अता की गई । 

हस युद्ध में राजा ग्रुलाबसिंह के विश्वासघात की याद में 

आज़ तक पञ्ञाब के अनेक लोग “जम्पु! शहर 

का नाम लेना अपशकुन सम्रभते हैं, और उसे 

“बड़ा शहर” कद्द कर पुकारते हैं । 


जम्मू का नाम 
लेना अ्रषशकुन 


गवरनर जनरल लॉड हाडिज्ञ के शासन-काल की शेष मुख्य 
मुख्य घटनाएँ बहुत थोड़े में व्शंन की जा सकती हैं। शिवाजी के 





राज़ा प्रतापसिंह, सतारा 


#॥कता। / ५07९ ता ५०कात, | 3६ $ ॥) 85५७ 


पहला सिख युद्ध श्य्मरे 


बंशज सतारा के निर्दोष और पद्च्युत राजा प्रतापलिंद को उसने 
बनारस के अ्रन्द्र ऐसी बुरी स्थिति में रक्खा 
दार्दिश के. कि राजा प्रतापसिंद की रानी बीमार होकर मर 
हक पद गई, प्रतापसिंद्द का स्थास्थ्य बेहद्‌ बिगड़ गया, 
उसके श्रंगरेज जेलर मेजर कारपेर्टर तक ने 
प्रतापसिंह की निर्दोषता को तसदीक्‌ करते हुये गवरनर जनरल 
से दया की सिफारिश की, फिर भी लॉडं हा्डिज़ ने परवान 
की और श्रक्तवर सन्‌ १८४७ में राजा प्रतापसिंह घुल घुल कर 
मर गया । अ्रंगरेज इतिहास-लेखक लडलो लिखता है “यह पापकमे 
लॉड हार्डिज़ के नाम के साथ सदा के लिए लगा रहेगा ।?# नैपाल 
के अन्दर अराजकता, दृत्याओं ओर साज़िशों का वैसा ही बाजार 
गरम किया गया जैसा सिख युद्ध से पहले पञ्ञाब में । उस समय 
से ही नेपालियों में एक मसल मशहूर है कि--“'लौदागर के साथ 
साथ बन्दूक चलती है ओर इज्जील के साथ साथ सक्कीन |? 
किन्तु नैपाल में ज्षेत्र दतनी आसानी से तैयार न दो सका | अवध 
के बादशाह को भी “तम्बीह! करने के लिए लॉड दहाडिज् लखनऊ 
पहुँचा, किन्तु वहाँ भी मामला पकने में अभी कुछ देर थी । 


लॉड दाडिज्ञ अपने आपको एक धम्मनिष्ठ ईसाई प्रकट करता 
हाइडिश्ष की था । अक्तूबर सन्‌ १८४६ में उसने एक क़ानून 
घर्मनिष्ठा पास किया कि रविवार के दिन कोई किसी से 
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१२८६७ भारत में अंगरेज़ी राज 


काम न ले। यूरोपियन सिपाहियों के लिए उसने हिन्दोस्तान 
में अनेक नई खुविधाएँ पैदा कर दीं। अन्त में १८8 जनवरी सन्‌ 
१८४८ को उसने भारत से प्रस्थान किया और लॉड डलहौज़ी 
उसको जगह गवरनर जनरल नियुक्त हुआ । 





इकतालीसवाँ अध्याय 


+>स्कक के बा ० 


दूसरा सिख युद्ध 


भारत के श्रन्द्र अंगरेज़ी साम्राज्य को विस्तार देने वालों में 
डलद्दोज़ो का नाम खब से अन्तिम है; श्रथांत्‌ 
डलहद्दोज़ी के शासनकाल के पश्चात्‌ भारत के 
मानचित्र में कोई ओर हिस्सा लाल नहीं रंगा 
गया । ऊपर लिखा जा चुका है कि लॉर्ड श्रॉकलैएड के समय में 
इंगलिस्तान के अन्दर लॉडे लैरड्सडाउन के मकान पर वहाँ के 
मन्त्रियों और ख़ास ख़ास नीतिज्ञों की एक सभा हुई, जिसमें यह 
निश्चय किया गया कि हमें भारत में अपने मित्र देशी नरेशों के 
राज्यों को जिस तरह बन पड़े अपने साम्राज्य में मिला मिला कर 
अपनी वार्षिक आय को बढ़ाना चाहिए ।# इसी निश्चित नीति के 
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लॉड डलदोज़ी 
की निश्चित नीति 





१२८६ भारत में अंगरेजी राज़ 


अ्रचुसार लॉर्ड डलहोज़ो ने एक एक कर भारत के रहे सहे देशो 
राज्यों का ख़ात्मा करना शुरू कर दिया। 

इनमें दो सब से बड़े राज्य, पञ्ञाब ओर बरमा थे, जिनमें सब 
से पदले हम पञ्ञाब की कहानो संच्तेप में बयान करते हैं । 

लॉड हाडिज्ज अपने समय में पञ्ञाव की श्रवस्था को देखते हुए 
पञ्जञाब को ब्रिटिश सखाप्नाज्य में मिला लेने का 
साहस न कर सका था । फिर भी १६ द्सिम्बर 
सन्‌ १८४६ वाली मैरोंवाल की सन्धि पर जिस प्रकार शअ्रमल किया 
जा रहा था उससे मालूम होता था कि पञ्ञाब के लोगों को भड़का 
कर दूसरे सिख युद्ध के लिए बहाने पैदा किए जा रहे हैं, ताकि 
अन्त में मौका पाकर पञ्ञाब की स्वाधीनता का श्रन्त कर दिया 
जाय | सर फ्रेडरिक करी इस समय लाहौर का रेज़िडेणट था। 
डसतके पत्रों से प्रकट है कि वह आरम्भ से ही बालक दलीपसिंद 
ओर सिसत्र राज दोनों का शत्रु था ओर दोनों को सम्तूल नष्ट कर 
देना चाहता था। रेज़िडेरगट की हैसियत स भेरोंबाल की सन्धि के 
असुसार करी ही इस समय पञ्ञाब का क्रियात्मक शासक था। 
राज़ के एक एक महकमे में उच्च और जिम्मेबार पदाँ से देशवासियों 
को निकाल कर उसने उनकी जगद्द अंगरेज भरती करने शुरू कर 
दिए । पञ्ञावियाँ में असन्‍्तोष बढ़ने लगा ओर उन्हे यह सन्देह 
होने लगा कि अंगरेज़ों का इरादा महाराजा दलीपसिंह के बालिग 
हो जाने पर भी सन्धि की शर्तों के अनुसार पञ्माब का राज उसे 
सोप देने का नहीं है, वरन वे पञ्ञाब पर स्वयं कब्ज़ा करने की 


पक्काब में असनन्‍्तोष 


दूसरा सिश्ल युद्ध श्र८७ 


फ़िक में हैं। रेजिडेरट करी के समस्त व्यवद्दार से इस सन्देद को 
अधिकाधिक पुष्टि मिलती गई | 

इस्त समय की पञ्ञाव की घटनाओं में सबसे मुख्य मुलतान की 

घटना थी । यहाँ तक कि यद घटना दी दूसरे 

खुलसान की घटना. सिखर युद्ध का मुख्य कारण बताई जाती है। 

मुलतान का प्रान्त महाराजा रणजीतर्सिह्द ने सन्‌ श्८१८ मे 
अपने सान्नाज्य में शामिल किया था। दीवान 
सावनमल को लाहौर दरबार की ओर से वहाँ 
का शासक नियुक्त किया गया था। मुलतान 
आन्त की श्रामद्नी उस समय ३५ लाख रुपए वार्षिक थी, जिसमें 
से १७) लाख वार्षिक सावनमल को लाहोर के खज़ाने में जमा 
कराने पड़ते थे। श्रपने प्रान्त के शेष समस्त शासन प्रबन्ध में दीवान 
सावनमल पूर्णरूप स स्व॒तन्त्र था। कम्पनी की सरकारी रिपोर्टों में 
दर्ज है कि दीवान सावनमल के खुयोग्य शासन में मुलतान को 
भौतिक और शाधिक स्थिति में बहुत बड़ी उन्नति हुई। उसने कई 
नहर खुदवाई, बहुत से बज्जर इलाक़ को ज़रखेज़ बना दिया, कृषि, 
व्यापार और कारीगरी को ख़ब उद्नति दी, यहाँ तक की आस पास 
के इलाकों से अनेक लोग आा आ्राकर मुलतान प्रान्त में बसने लगे; 
आर उस प्रान्त का बैभव दिनों दिन बढ़ता चला गया । 


सावनमज्ञ का 
योग्य शासन 


सावनमल की उत्यु के बाद उसका बेटा सूलराज मुलतान का 
शासक हुआ। देशद्ोदी लालसिंद उस समय 
दीवान सुलराज बालक दलीपलसिंद की ओर ले लाहौर द्रबार 


श्श्घ्८ भारत में अंगरेजी राज 


का कर्ता धर्ता था। उसने मूलराज से बाप की गद्दी पर बैठने 
के लिए १८ लाख की रक़म बतौर नज़राने के माँगी। दीवान 
सूलराज़ ने एक नियत समय के अन्दर यह रक़म पूरी कर देने 
का वादा किया । किन्तु इसके बाद ही अंगरेज़ों के प्रताप से 
लाहौर द्रबार के अन्द्र नित्य नए उपद्रव खड़े होने लगे | कुछ 
दिनों तक यह भी पता न चलता था कि राज की वास्तविक 
बाग किसके हाथों में है,अंगरेज़ों के या सिर्खो के | मूलराज ने ऐसी 
स्थिति में १८ लाख रुपए नज़राने के भेजना उचित न समझा । 
पहले सिख युद्ध और लाहोर की पहली सन्धि के बाद लालसिंद् ने 
अपने भाई भगवानसिंद के अ्रधीन एक सेना मूलराज को ज़ेर करने 
कौर उससे यदद रकम वसूल करने के लिए मुलतान भेजी । मालूम 
दोता है कि श्रंगरेज और लालसिंह दोनों मूलराज को हटा कर 
डसकी जगह भगवानलिंह को मुलतान की दीवानी देना चाहते थे 
किन्तु भगवानसिंद की सेना को सूलराज के मुकाबले में द्वार खाकर 
लौट आना पड़ा । फिर भी मुलतान प्रान्त का एक इलाक़ा ज़ुन्नक 
(१), जिसको आय आठ लाख रुपए सालाना थी, दीवान घूलराज 
से छीन कर भगवानसिंह को दे दिया गया | 

कुछ दिनों बाद दीवान मूलराज को हिलाब साफ करने के 
लिए लाहौर बुलाया गया । सूलराज को सन्‍्देदह हुआ, फिर भी 
वह लाहोर आया | सब बातें तय दो गई । मूलराज अपने पद पर 
बहाल रक्‍्खा गया और मुलतान लौट गया | 

इसके बाद भैरोंवाल की सन्धि हुई। इस सन्धि को चन्द्‌ महीने 


दूसरा सिख युद्ध ह२८& 


भी न बीतने पाए थे कि अंगरेज़ों ने फिर दीवान सूलराज़ को हटा 
कर उसको जगह अपना एक अआश्ञाकारी अनुचर 
सूकराज के शासन जियुक्त करने की आवश्यकता अनुभव की। 
मा हर 9५ दीवान मूलराज को अब इस उद्देश से दिक 
किया जाने लगा ताकि वह तह आकर अपने 
पद्‌ स इस्तीफा दे दे । मुलतान प्रान्त की आमदनी इस समय ३६३ 
लाख रुपए सालाना थी, जिसमें लाहोर द्रबार का खिराज़ १७६ 
लाख था । इसे बढ़ा कर अब १६३ लाख कर दिया गया और 
थद्द तय कर दिया गया कि दो साल बाद १६३ लाख से बढ़ा 
कर इस्र खिराज़ को २४ लाख कर दिया जाय, और डउस्रके तीन 
साल बाद ३० लाख ।# इतना दी नहीं, मुलतान धान्त के शासन में 
दीवान सूलराज की सहायता के लिए ज़बरदस्ती दो अ्रंगरेज़ कमि- 
श्नर, नौ अंगरेज़ कलेक्टर ओर सात अंगरेज़ जज नियुक्त करके 
मुलतान भेजने की तजवीज की गई । दीवान मूलराज़ का शासन 
प्रबन्ध इतना खुन्द्र था; उसकी प्रजा इतनी खुखी, सन्‍्तुष्ठ और 
सम्ठद थी कि उस समय के श्रंगरेज लेखकों तक ने इन सब बातों 
को स्वीकार किया है। मूलराज का वोरोचित आत्म सम्मान और 
डखकी प्रजापालकता दोनों में से किसी ने भी उसे इजाजुत न दी 
कि वह अपने यहाँ के शासन में इस अनुचित दस्तक्षप को गवाराः 
करे । विवश होकर नवम्बर खन्‌ १८४७ में वद लादोर पहुँचा। 
वहाँ पर उसने अंगरेज रेजिडेण्ट से प्रार्थना की कि दीवानी के पद्‌ 
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से मेरा इस्तीफा स्वोकार किया जाय । जॉन लॉरेन्स इस समय 
लादौर का रेजिडेरट था। किन्तु अंगरेज अभी तक मुलतान का 
शासन मूलराज के द्वार्थों से लेने के लिए तैयार न दो पाए थे। 
दीवान घूलराज को समझा बुझा कर फिर मुलतान वापस कर 
दिया गया | 


इसके बाद सर फ्रं डरिक करी रेजिडेरट नियुक्त होकर लाहौर 
पहुँचा । उसने सूलराज को और अधिक दिक़ 
करना शुरू कर दिया । वास्तव में मुलतान प्रान्त 
का घन वैभव उस समय श्रत्यन्त बढ़ा हुआ था। 
'पञ्ञाब के समस्त प्रान्तों में श्रंगरेजों के सब से अधिक उसी पर 
दाँत थे। रेजिडेरट करी अब जिस तरह हो सके, दीवान मूलराज 
से फगड़ा मोल लेने के लिए कृतनिश्चय था। ये सब बाते करी 
ओर श्रन्‍्य अंगरेजों के उस समय के पत्र व्यवहार स स्पष्ट हैं। 
करी न लादहोर दरबार स दीवान मूलराज़ पर इस्तीफा देने के लिए 
फिर से ज़ोर दिया | इस बार उसका इस्तीफा मंजर कर लिया 
गया । काहनलिंह मान नामक एक मनुष्य तीस हज़ार रुपए 
सालाना तनखाहद पर मूलराज की जगह मुलतान का शाखक नियुक्त 
किया गया | यह भी तय कर विया गया कि दो अंगरेज़ अफ़सर 
एक एगनन्‍्यू और दूसरा पएडरसन, काहनसिंह के साथ मुलतान 
जायें ओर इन दोनों की सलाह से काहनसिंह शासन का समस्त 
कारये करे । 

काहनसिंह, एगनन्‍्यू ओ्रोर एणडरसन कुछ सेना सहित १८ अपेल 


मूलराज की 
बऱ्ोस्तगी 


दूसरा सिख युद्ध श्र्ध्र 


खन्‌ १८४८ को मुलतान पहुँचे | १६ अपैल को दीवान मूलराज ने 
शॉोसन का भार बाज़ाब्ता काहनसिंह के खुपुदं 
कर दिया। एणगन्‍्यू ने फ़ौरन्‌ नगर के सब 
द्रवाज़ों के ऊपर अंगरेज़ी गारद नियुक्त कर 
दी । उसी दिन नगर के क़रीब समस्त सुलतानी सिपाहियों को 
बरखास्त करके उनकी जगद्द गोरे नियुक्त कर दिए गए । मुलतान 
निवासी समझ; गए कि शासन की बाग काहनसिंद के हाथों में 
नहीं, बल्कि वास्तव में विदेशियाँ के हाथों में चली गई। इन 
विदेशियों के विरुद असनन्‍्तोष समस्त पञ्ञाब में बढ़ता जा रहा था। 
१६ श्रप्रेल द्वी को जब कि एगनन्‍्यू अपने घोड़े पर चढ़ रहा था, दो 
मुलतानी सवारों ने जिन्हें उसी दिन बरखांस्त किया गया था, 
तेज़ी से आकर एगनन्‍्यू पर बार किया | एगन्‍्यू बुरी तरह घायल 
होगया । किन्तु काहनसिह ने फ़ौरन बीच में पड़ कर एगन्यू को 
मरने स बचा लिया। 


क्रीतदास 
काइनसखिह 


एगन्यू ओर पएएडरसन के रहने के लिए नगर के बाहर एक 
इंद्गाह तजवीज़ की गई। सूलराज़ मगर छोड़ 
कर चला गया । किन्तु अनेक मुलतानी सिपाः 
हियों ने, जो १६ तारीख को बरखास्त किए गए थे, २० अप्रेल की 
खुबह इंदगाद को आकर घेर लिया। गोरी खेना के अतिरिक्त 
काहनसिंह के साथ एक हिन्दोस्तानो सेना सी थी । इस सेना के 
सब सिपाही अरब मुलतानियों की ओर जा मिले; किन्तु उनके 
सरदार अधिकतर काहनलिंह ओर उसके विदेशी साथियों की 


मुलतान का संग्राम 


१२६२ भारत में अंगरेजी राज 


ओर रहे । एगन्यू ओर पएणडरसन दोनों उस दिन के संग्राम में 
मार डाले गए । कादनसिंद जख्मी दोकर क़ेद कर लिया गया। 
निस्सन्देह इस दुर्घटना का मुख्य कारण था मुलतानियों को 
स्वाधीनता पर हमला और उनमें स सहस्त्रों निरपराधों की जीविका 
का छीन लिया जाना । 


पञ्नांब को हड़प जाने के लिए अभी और अधिक सक्लीन बहानों 
की ज़रूरत थी । लाहोर में बैठे बैठे रेज़िडेण्ट 
करी ने मद्दाराज़ दलोपसिंह की माता, मद्दारानी 
मिन्‍्दाँ कौर पर यह विचित्र इलज़ाम लगाया 
कि मुलतान के विद्रोह मे मिन्‍्दाँ कोर का हाथ 
था | रेजिडेरट करी ने स्वयं अपने पत्रों में स्वीकार किया है कि 
मद्दारानों के विरुद्ध उसके पास कोई खुबूत न था । न कोई तदक़ीक़ात 
की गई ओर न यह मामला लाहौर द्रबार या कौन्सिल के सामने 
तक पेश किया गया । केवल अंगरेज रेजिडेर्ट के हुकुम ल १५ मई 
सन्‌ १८४८ को महाराजा ग्णजीतर्सिह की विधवा महारानी और 
महाराजा दलीपसिंह की माता, भिन्‍्दाँ कौर को शेख॒पुरे के महल 
से कैद करके तुरन्त बनारस भेज दिया गया | हुकुम दे दिया गया 
कि महारानी भिन्‍्दाँ कोर बिना अपने अंगरेज़ पहरेदार की इजाज़त 
के न किसी स॑ पत्र व्यवहार करे ओर न किसी से किसी तरह का 
समब्नन्‍्ध रकक्‍्खे ! 

समस्त पञ्ञाव और विशेष कर समस्त सिख जाति महारानी 
फिन्दाँ कोर को अपनी माता के समान समभझतो थी। विधवा 


महारानी भिन्‍्दों 
कोर के साथ 
अन्याय 


दूसरा सिख युद्ध १५६३ 


महारानी के साथ इस प्रकार के व्यवद्दार को देखते ह्वी समस्त 
सिख जाति में एक आग सी लग गई । 


१५ मई को महारानी को कैद किया गया। २५ मई को 
रेज़िडेरट करी ने गवरनर जनरल को लिखा कि 
महारानी की खालसा सेना महारानी की गिरफ्तारी की ख़बर 
५५७५० खुनते द्वी सड़क उठी, लिख सिपाही चिज्लाने 
लगे कि “मद्दारानी किन्‍दाँ कौर हमसे जुदा कर दी गई, बालक 
दलीपसिंह अंगरेज़ों के हाथों में है, श्रब हम किसके लिए लड़े और 
किसके भराडे के नीचे जमा दो !! समस्त सिख जाति अब दीबान 
सूलराज और उसके विद्रोही सिपाहियों के साथ सहानुभूति 
अचुभव करने लगी । 
लाहौर के सिख सरदार भी इस अत्याचार को देख कर क्रोध 
ओर दुख से भर गए । लाहोर कौन्सिल के 
प्रमुख सदस्य राजा शेरसिंह ने समस्त पञ्ञाब में 
एक एलान प्रकाशित किया, जिसके शुरू में लिखा था-- 


सिस्तरों मे श्रसन्‍्तोष 


“पञ्ञाब के तमाम बाशिन्दों को, तमाम सिखों को, और वास्तव में 
तमाम दुनियां को अच्छी तरइ मालूम है कि फ़िरड्ियों ने स्वगंवासी महान्‌ 
महाराजा रणजीतसिंद्द की विधवा महारानी के साथ कितने जुल्म, ज़्यादती 
ओर बेजा ज़बरदस्ती का व्यवद्दार किया है । 

“ज्ञोगों की माता महारानी को क्रेद करके और हिन्दोस्तान भेज कर 
फ़िरड्नियों ने सन्धि को तोड़ ढात्ा है, इत्यादि ।” 
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यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अमीर दोस्तमोहम्मद्‌ खाँ की 

सहानुभूति भी इस समय पञ्ञाबियों के साथ 

अल्थसो इस्सर थी। दोस्तमोहम्मद खाँ ने कप्तान एबट के नाम 
की सहानुभूति. के पत्र में लिखा-- 

“इसमें कोई सन्देष्ठ नह्टीं हो! सकता कि सिर्त्तों मे 
अखन्‍्सोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ को नौकरी से बरख़ास्त 
कर दिया गया है, कुछ को जलावतन करके हिन्दोस्तान सेज दिया गया है, 
खास कर मद्दाराजा दुलीपसिंह की माँ को क्रेद कर लिया गया है और उनके 
खाथ बेजा सलूक किया गया है । तमाम मज़द्दर्यो के लोग इस तरह के सलूक 
को बेजा समझते हैं, ओर छोटे और बढ़े दोनों इसकी निस्वत मर जाने को 
बेहसर खमककते हैं, इत्यादि 2 

निस्‍्सन्देह महारानी भिन्‍्दाँ कोर के साथ शअ्रंगरेजों का अ्रत्या- 
चार दूसरे सिख युद्ध के कारणों में से एक 
मुख्य कारण था | 

समरुत सिख साम्राज्य के अन्दर इस समय 
दो सरदार सब से अधिक दबहु और स्व॒तन्त्रताप्रिय मालूम 
होते थे। एक मुलतान का दीवान सूलराज़ और दूसरा हजारा 
प्रान्त का शालक सरदार चतरसिंह अटारीवाला | जिस तरह 
इस समय दीवान मूलराज को दिक़ किया जा रहा था, उसी 
तरह बूढ़े सरदार चतरसिंह अटारी वाले को भी दिक्‌ किया जा 
रहा था । 

हज़ारा का प्रान्त पहले काश्मीर में शामिल था और राजा 


सिख युद्ध का 
मुख्य कारण 


दूखरा सिख युद्ध १२७प 


शुलावबसिह को दिया जा चुका था। बाद में कुछ और इलाके 
के बदले यह प्रान्त राजा गुलाबसिंह से लेकर 
चतरसिंद भटारी. अहाराजा दलीपसिंह के अधीन कर विया 
22५ गया । लाहौर कौन्सिल के प्रसिद्ध सदस्य राजा 
शेरसिंह का पिता सरदार चतरसिंह अटारी वाला इस प्रान्त का 
नाजिम नियुक्त किया गया। सरदार चतरखिंद उस समय 
पञ्ञाब का बहुत सम्माननीय व्यक्ति था। 
सरदार चतरसिह की बेटी की सगाई महाराजा दलीपसिंह 
हे के साथ हो चुकी थी। जुलाई सन्‌ १८४०८ में 
2 के. विवाद की बातचीत होने लगी। रेजिडेर्ट करी 
इस्तकेष. में बिना किसी कारण के चतरसिंद को लिख 
दिया कि--“बिना रेज़िडेश्ट की रज़ामन्दी व 
मंज़री के? विवाह नहीं किया जा सकता ! रेज़िडेण्ट की ओर से 
कप्तान ऐबट उस समय सरदार चतरसिंह को सलाह देने के लिए 
हज़ारा में रहता था। कप्तान ऐबट ने सरदार चतरलिंद के साथ 
इतना बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि जिसे कोई भी 
सम्माननीय मनुष्य सदन नहीं कर सकता। स्वयं रेजिडेश्ट करी 
ने अपने पत्रों में कप्तान ऐेबट के अनुचित व्यवहार और सरदार 
अतरसिंह के निर्दोष होने को स्वीकार किया है। 
कप्तात ऐबट की शरारतें और साज़िशं हद को पहुँच गई। 
हजारा प्रान्त में अधिकतर अआबादी मुसलमानों की थी। ये सब 


लोग वीर और सशख्त्र थे। कप्तान ऐबट ने उनमें खूब धन ख्ज 
घ्र्‌ 
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करना शुरू किया, और उन्हें थद् समझाया कि सिस्र कौम 
सदा से मुसलमानों की शत्रु है। कप्तान ऐबट ने 
पऐबट की. इन भोले, किन्तु युद्ध श्रेमी मुसलमानों को सिखों 
साम्प्रदायिक 
आगे के विरुद्ध मड़का कर उनसे यह वादा किया कि 
यदि तुम सिख राज को मिटाने में अंगरेजों को 
मद्द्‌ दोगे तो सिखों से बदला निकालने का तुम्हें काफ़ी मौका द्या 
जायगा ! सरदार चतरसिंह हरीपुर में रहता था । ६ अगस्त सन्‌ 
१८१८ को कप्तान ऐबट के उकसाने पर आस पास के मुसत्वमानों ने 
आकर दरीपुर को घेर लिया। नगर की रत्ता के लिए कुछ सेना चतर- 
सिंह के अधीन दरीपुर में रहती थो। करनल कैनोरा नामक एक 
अंगरेज इस सेना का अफसर था | सरदार चतरसिह ने करनल 
कैनोरा को नगर की रक्षा का हुकुम दिया | करनल कैनोरा ने चतर 
सिंह का हुकुम मानने से इनकार कर दिया । इतना ही नहीं, बल्कि 
करनल कैनोरा ने अपनी तोप भर कर,स्वयं उनक बीच में खड़े दोकर, 
यद साफ़ कह विया कि यदि चतरसिंह का कोई आदमी निकट 
आएगा तो में उस पर बार करूँगा | सरदार चतरलिंह ने अपने 
कुल पैदल सिपाधदी करनल कैनोरा से तोप छीनने के लिए भेजे । 
कैनोरा ने अपने एक हवलदार को इन सिपादियों पर गोली चलाने 
का हुकुम दिया । पञ्ञाबी दृवलदार ने इनकार कर दिया । इस पर 
बागी करनल ने दृवलदार को क़त्ल कर डाला । इतन ही में दो पैदल 
सिपाहियों ने अपनी बन्दूक़ों से नमकदहराम करनल कैनोरा का 
खात्मा कर दिया । 
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कप्तान ऐबट को और अधिक बद्धाना मिल गया। उसमे 
चज्वतरखिंह के विरुद्ध मुसलमानों की एक सेना जमा करनी शुरू कर 
दी । रेजिडेरट करो ने कप्तान ऐबट के नाम अपने एक निज्ञी पत्र 
में करनल कैनोरा की इत्या के सम्बन्ध में सरदार चतरसिंह को 
'निरफराध और कैनोरा को साफ अपराधी स्वीकार किया है | फिर 
भी करो और पऐबट दोनों भीतर ही भीतर सरदार चतरसिंह और 
सिख राज़ दोनों के नाश का संकल्प कर चुके थे । 
कप्तान ऐबट ने दहज़ारा प्रान्त के सब मुसलमान सरदारों को 
है जमा किया; उन्हें पुराने मज़ददबी कगड़ों की याद्‌ 
सरहद के दिलाई और सिख राज के नष्ट करने में उनसे 
मुसलमानों को ५ ५ 
सिख्रों के विरुद्ध "थे मदद चाही । प्रान्त भर में उसने इस 
भह काना विषय के खुले परवाने जारी कर दिप। कप्तान 
ऐबट इससे पूर्व दीवान ज्वालासदाय ओऔर 
सरदार रूएडासिंह आदि पपञ्ञाब के कई शअ्म्य प्रान्तीय शासकों का 
इसी प्रकार सत्यानाश कर चुका था । 
सरदार चतरसिंह ने बार बार लादहोर द्रबार और रेजिडेण्ट 
करी से कप्तान ऐबट की इन हरकतों की, शिकायत की। किन्तु कोई 
सुनवाई न हुई। लाचार द्वोकर बूढ़े सरदार चतरसिंद् को अपने 
देश, घमें ओर खालसा राज की रत्ता के लिए तैयार हो ज्ञाना पड़ा । 
अब दम फिर मुलतान को ओर आते हैं। रेजिडेरट करी ने 
शेज़िडेयट करी को. लादोर दरबार पर जोर दिया कि दरबार की 
वास्तविक इच्छा. सेना भेज कर दीवान सुलराज को दरड 
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दिया जाय । किन्तु मैरॉबाल की सन्धि के अनुसार द्रबार 
की अधिकांश सेना बरख़ास्त की जा चुकी थोी। उसकी जगह 
लाहौर, जालन्धर और फ्ीरोज़पुर में कम्पनी की सेनाएँ रहती 
थीं। इन अंगरेज़ी सेनाओं का खर्च लाहोर दरबार से लिया जाता 
था, और सन्धि में यह तय दो चुका था कि देश के श्न्द्र के 
विद्रोह्ों को दूमन करने और शान्ति कायम रखने में ये सेनाएँ सदा 
द्रबार को मदद दंगी। इस सद्दायता के बदले में ही लाधौर 
द्रबार ने इन सेनाओं का ख््च देना स्वीकार किया था। इस 
अवसर पर लाहोर द्रबार ने रेजिडेरट से प्रार्थना की कि कम्पनी 
की इन सेनाओं में से जितनी आवश्यक हो, मुलतान के विद्रोह को 
दूमन करने के लिए भेज दी जायूँ। रेज़िडेस्ट ने, मैरोंवाल की सन्धि 
का साफ उल्लब्न कर कम्पनी की उन फ़ौज़ों में से जो वास्तव में 
लाहौर द्रबार ही की फौज थीं, एक भी सिपाद्दी मुलतान भेजने 
से इनकार कर दिया। साथ द्वी उसने दरबार को यह घमकी दी 
कि यदि द्रबार को निज्ञी सेना मुलतान के विद्रोह को दमन न 
कर सकी तो पञ्चाब का राज़ ज़ब्त कर लिया जायगा | वास्तव में 
रेज़िडेग्ट करी को मुलतान के विद्रोह से बढ़ कर बहाना डलदोजी 
को वास्तविक इश्टसिद्धि का न मिल सकता था। लाहोर, जालन्धर 
और फीरोज़पुर की फ़ौज वास्तव में लाहोर दरबार की सद्दायता 
के लिए न थीं, वरन्‌ उसके सर्वनाश के लिए रकखी गई थीं । 
रेजिडेरट करी की ज़िद पर लाहौर दुबार ने सरदार चतरसिंद 
के पुत्र राजा शेरसिंह को द्रबार की सेना सदित मृलराज को 
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दमन करने के लिए भेजा । रेज़िडेरट की आशा से मेहर एडवबर्ड्स 
शेरलिंह के साथ हो लिया | मेजर एडबडंस ने 
लादौर दरबार की. परहद्‌ के अनेक मुसलमानों को हिन्दुओं और 
भेजकर सिखो के सिलाफ भड़काकर उनकी एक नई सेना 
सैयार की । नवाब बदावलपुर की सेना भी इस समय एडबडंस के 
साथ आ मिली | मार्ग में मेजर एडवर्डेल ने सरदार फ़तहसाँ 
तवाना को एक पत्र लिखा कि आप अपने आदमियाों को जमा करके 
डेरागाजीखाँ और बन्‍नू के सिस्त्रों को लूट लीजिए ओर उन्हें मार 
डालिए । फ़तद्खाँ और मूलराज का पहले से कुछ भकरगड़ा चला 
आता था। उसने एडवर्डेस की बात मान लो। एडबडेस ने 
फतहखाँ को डेरागाजीखाँ और बन्नू का शासक नियुक्त कर विया। 
किन्तु ज्योंही फ़तहस्त्राँ ने सिस्त्रों को लूटने के लिए आदमी जमा 
किए, सिख्रों ने उसे मार डाला | 
दीबान मूलराज की सेना के साथ पडवड्स और शेरसिंद की 
सेनाओं के कई संप्राम हुएप, जिनके विस्तार में 
लक साथ पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किनेरी (!) और 
सदृदूसाम (!) की लड़ाइयों में मालूम होता है 
एडवर्ड्स की जीत रही । इसके पश्चात्‌ मुलतान के मोहासरे का 
समय आया । एडयडेस ने इस मोहासरे के लिए रेजिडेर्ट करी 
से सहायता चाही । करी ने सद्दायता भेजने से इनकार कर दिया। 
इस बीच बद्दावलपुर और पञ्ञाव से धज़ारों हिन्दू, मुसलमान और 
सिस्र आकर मूलराज के भराड़े के नीचे जमा होने लगे। अन्त 
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में एक दिन सूलराज ने किले से निकल कर पडवर्डस और उसके 
साथियों को बुरी तरह शिकस्त दी। एडव्डंस को अपनी जान 
बचा कर मुलतान से भाग आना पड़ा । लिखा है कि यदि एडवर्ड्स 
के सिख साथी समय पर उसकी सद्दायता न करते तो एडवर्डेल 
के लिए जान बचा कर आर सकना असम्भव था । 


राजा शेरसिंह को भी मूलराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त न हो 

हि सकी । शेरखिंह की सिख सेना मूलराज से जा 

रकम मिली । मालूम होता है कि शेरसिंद भी सुलराज 

की ओर जा मिलता, किन्तु एडबर्ड्स ने बड़ी 

चाल से शेरसह की ओर स सूलराज़ के चित्त में अविश्वास 

बनाए रक्‍क़खा । एक मुसलमान लेस्रक सर चाल्स नेपियर के नाम 
अपने ६ अक्तबर सन्‌ १८४०८ के पत्र में लिखता है-- 


“एडबडस बढ़ी मेहनत से जनरल शोरसिंह की श्रोर से इस तरद्द के 
जाली सख्त खिखता रहा दै कि जो मूलराज के द्वार्थों में पढ़ जायें और 
जिनसे डसके चित्त में शेरसिह की ओर से सन्देद उरपन्न हो जाय। इस 
काम में एडवर्ड्स को थोह्दी बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है, और मूलराज 
एडवर्ड्स पर हमला करने से रुक रहा है ।”& 

राजा शेरसिंद के लाहोर स चलते समय तक सरदार चतर- 
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सिंह और कप्तान ऐेबट के बीच कगड़ा अधिक न बढ़ा था| कप्तान 
ऐबट और उसके साथियों ने इसके बाद इज़ारा 
हर का लिवासियों से यद् बयादा किया कि यदि तुम 
2 ह चतरसिंह को बाहर निकालने में अंगरेज़ों को 
मदद दोगे तो तुम्हारा तीन साल का लगान माफ़ कर दिया 
जायगा | मामला इस हवद्‌ को पहुँचा कि शेरसिंद को मुलतान 
छोड़ कर अपने पिता की मदद्‌ के लिए उत्तर की ओर चला जाना 
पड़ा | मुलतान का क़िब्रा एक काफ़ी मज़बूत किला था। डसे 
विजय करना इतना आसान न था। अगस्त सन्‌ १८४८ में सर 
चालह्स नेपियर ने अपने भाई के नाम एक पत्र में लिखा-- 

“यदि एडबड स न मूलराज को हरा दिया तो उसे कोई ख़सरा नहीं ; 
किन्तु यदि सूलराज जीत गया तो एडवड स की हालत प्लतरनाक हो 
जायगी; * »< »< यदि भुजराज के आदमी ईमानदार रहे तो एडवर्ड स 
मुलतान नहों ले सकता; यदि वे बेहेमान साबित हुए तो सुलतान का 
नगर स्वयं ही अपने दरवाजे खोल देगा ।??& 

सितम्बर सन्‌ १८४० में मुलतान का मोहाखर हडा लिया 
गया । 


मुलतान के मोहालरे की असफलता के कारण सिस्त्रों की 
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हिम्मत बढ़ गई । अंगरेजों के विरुद्ध असन्‍्तोष समस्त पञ_ब में 

कैला हुआ था। सब लोग खालसा राज की 

कि चुद रक्षा के खिए चतरखिंह और शेरसिंद के भण्डे 

गरम के नीचे आ आ कर जमा होने लगे । यही दूसरे 
सिस्र युद्ध का धारम्म था। 

पहले सिख युद्ध में लालसिंह, तेजलिंह और गुलाबसिद जैसे 
देशदोहियों की मद्द्‌ से अंगरेजों को सफलता प्राप्त हुई थी। इस 
बार सिख सरवदारों तक को अंगरेजों की ठुरकी चालों का इतना 
काफी परिचय मिल चुका था कि सिख्रों मे श्रव इस प्रकार के 
देशद्रोही मिल सकना कठिन था| ज्ञिस मुसलमान लेखक का हम 
ऊपर ज़िक्र कर युके हैं वह सर चाल्स नेपियर के नाम अपने पत्र 
में लिखता है-- 

“सन्‌ १८७४६ की अपेक्षा इस समय पञ्ाब को क़ायू में करना कई गुना 
ज्यादा कठिन है .« »< »< उस समय 9८ »< ८ सिख सरदारों ने हमारे वादों 
पर विश्वास कर लिया था, बल्कि इमसे रिशवतें तक ले ली थीं, किन्तु अब 
ये रिशवतें स्वीकार न करेंगे । जिस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया 
है उससे उनके चि्तों में ज़बरदस्त घुणा उत्पन्न हो गई है। यदि कोई 
कासाधारण थात, कि जिसकी हस समय मुझे आशा नहीं है, सिस्त्रों को 
रोकने वाली न हुईं, सो एक एक सिख हमारे विरुद्ध निकल पड़ेगा ।??# 
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इस्त कमी को पूरा करने के लिए अंगरेज़ों ने इस धार पञाव 
ओऔर सरहद के मुसलमानों को सिस्तरों के विरद 
का को अड़काया। सिस्तरों और मुसलमानों के पुराने 
लाता... आपसो भगड़ों के अनेक भूठे और सब्ये किस्से 
उनके सामने रक्‍खे गए्ट । फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन महाराजा रणजीतर्सिहद 
का एक अत्यन्त विश्यस्त मन्‍्तजी था। अज़ोजुद्ीन को भाई नूरुद्दीम 
इस समय लाहौर की रीजेन्ली कौोन्सिल का एक सद्सथ था । यह 
नूरुद्दीन अंगरेजों की बातों में आकर उनसे मिल गया । नूरुद्दीन का 
लड़का शस्सुद्दीन गोविन्दगढ़ के किले का थानेदार था। उसने सिख 
राज के साथ विश्वासघात करके दूसरे सिख युद्ध में गोविन्दगढ़ का 
किला अंगरेज़ों के हवाले कर दिया, और वह भी ऐसे सह्डट के 
समय जब कि कहा जाता है कि यदि शमशुद्दीन अंगरेजों से न 
मिल जाता तो सम्भव है,अंगरेज़ों के लिए परिणाम अत्यन्त नाशकर 
होता ।# कहा जाता है कि अधिकतर पेसे लोगों ही की सद्दायता 
से अंगरेज़ों ने दूसरे सिख युद्ध में सिखों पर विजय प्राप्त की । 
इस युद्ध के अनेक संग्रामों को विस्तार से वर्णन करने की 
| अवश्यकता नहीं है। अक्तबर सन्‌ १८४८ में, 
शेरसिंह की जब कि मूलराज छै महीने तक सफलता के 
चीरता 
साथ अंगरेज़ों का मुफाबला कर चुका था, 
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पञ्माब के सिख सरदारों ने चतरसिद् के करडे के नीचे जमा दोकर 
अपने देश को बिदेशियाँ के पञ्ञे से छुड़ाने का प्रयल प्रारम्भ 
किया | अंगरेज़ पहले ही अपनी फौज चारों ओर जमा कर चुके 
थे। मुलतान का फिर से मोद्दासरा शुरू किया गया । उसी पुरानी 
कूटनीति से काम लिया गया । सबसे मशहूर लड़ाइयाँ रामनगर, 
चिलियानवाला और गुजरात की लड़ाइयाँ थीं। राजा शेरसिंद ने 
अपनी वीरता और युद्ध कौशल से अंगरेज़ कमाणडर-इन-चीफ 
लॉर्ड गफ़ के छुकऊ छुड़ा दिए । 
जनवरी सन्‌ १८४८ में चिलियानवाला के मैदान में सिख सेना 
की संख्या अंगरेज़ी सना से कम थी; फिर 
चिलियानवात्ञा. थी अ्ंगरेज़ों को बड़ी ज़िल्लत के साथ ज़बर- 
का खंग्राम हि अंगरेकों 5 प 
दस्त द्वार खानी पड़ी। ज्ञों के २२,००० से 
ऊपर आदमी चिलियानवाला के मैदान में घायल हुए और मारे 
गए । २६ अ्रंगरेज़ अफसर मारे गए और ६६ घायल हुए । कम्पनी 
की कई पैदल रेज़िमेण्ट बेकार हो गईं । उनके भरणडे तक उनके हाथों 
से छीन लिए गए । किन्तु चिलियानबाला की विजय हिन्दोस्तान 
की भूमि पर सिस्त्र जाति की श्रन्तिम विजय थी। अनेक अंगरेज़ 
इतिदास लेखकों ने इस युद्ध के समय की सिखों की वीरता और 
उनके युद्ध कौशल की खुल शब्दों में प्रशंसा की है ओर इन दोनों 
गुणों में उन्हें अंगरेज़ी सना से कहीं बढ़ा हुआ स्वीकार किया है। 
चिलियानवाला के बाद ही न जाने क्यों और कैस शेरसलिद्द और 
अन्य सिसत्र सरदारों में बहुत बड़ा मतभेद उत्पन्न होगया | शेर्रसह 
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यवि चाहता वो उस समय गफ़ और उसकी सेना के अस्तित्व को 
खाक में मिला सकता था । किन्तु ऐसा करने के बजाय बह लाहौर 
की ओर बढ़ा । 
मार्ग में गुजरात नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में 
,.... फिर एक घमासान युद्ध हुआ । इस बीच अंग- 
युजरात का सप्राम जजों को अपनी कूटनीति के लिए काफ़ी मौका 
मिल चुका था । गुजरात के मैदान दो में पञ्ञाबय की स्वाघधीनता 
ओर सिस्तों की राजसत्ता दोनों का खात्मा हो गया | उधर मुलतान 
में भी & महीने तक वीरता के साथ मुकाबला करने के बाद दीवान' 
मूलराज को अपने तई अंगरेज़ों के हवाले कर देना पड़ा। कहते हैं 
कि किसी ने दगा से मूलराज़ के मेगज़ीन में आग लगा दी थी । 
२६ माय सन्‌ १८४६ को गवरनर जनरल लॉड डलदौज़ी ने 
एक पलान प्रकाशित किया, जिसमें सिसख्रों की 
पञआब को हुकूमत का आइन्दा के लिए खात्मा कर दिया 
स्वाघीनता का अन्त 
गया। पञ्ञाब पर अंगरेज़ों की हुकूमत कायम 
हो गई, और पञ्ञाब ब्रिटिश भारतीय साप्नाज्य का एक प्रान्त 
बन गया । 
यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कि पञ्ञाब के अनेक 
मुसलमान अंगरेज़ों के बहकाए मे आ्राकर विदेशीः 
राष्ट्रीया का. आ्राक्रामकों का साथ दे रहे थे, उसो समय श्रफ- 
पक गानिस्तान का अमीर दोस्तमोहस्मद खाँ सिखों 
आर लाहौर द्रबार के साथ पूर्ण सहानुभूति प्रकट कर रहा था | 
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इतना दो नदों, बल्कि लॉडे डलदोज़ी का कथन है कि दोस्तमोडम्मद्‌ 
ख्वाँ ओर उसके पठान सिखों को मद्द तक दे रहे थे | हमें यद भी 
याद रखना साहिए कि ठीक उसी समय बदावलपुर और अन्य 
'रूथानों के हज़ारों मुसलमान दीवान मूलराज़ के भरडे के नीचे आ 
आकर जमा हो रहे थे। फिर भो यदि पहले सिख युद्ध में तेजलिंह 
और लालरलसिंद मौजूद थे तो दूसरे खिख युद्ध में शम्सुद्दीन और नूरुद्दीन 
मौजूद थे । हिन्दू या मुसलमान, इसमें सन्देह नहीं कि अन्य भारत 
वालियों के समान पञ्ञाबियों और विशेषकर उच्च और मध्यम 
श्रेणी के पञ्मावियों का चरित्र उस समय बेहद गिरा हुआ था; 
राष्ट्रीयीय के भाव का उनमें श्रभाव था; यही कारण था कि 
शासन की योग्यता, अपूर्य घीरता, युद्ध कोशल और साहस के 
दोते हुए भी वे अल्पसंख्यक, कायर, श्रकुशल, किन्तु चालाक 

विदेशियों के एक दो कॉकों के सामने निस्सत्व होकर गिर पड़े । 
मेजर ईंवन्ल बेल का मत है कि पंजाब में जो कुछ उपद्व खड़े 
हो गए थे उनके कारण उन्हे शान्त कर लेने के 
332 १ बेल. बाद सी पंजाब को कम्पनी के राज में मिला 
.. लेने का डलदौजी को कोई श्रधिकार नथा। 

उसका कथन है :-- 

“सन्‌ १८४६ के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत के साथ पञ्चाब के भावी 
सम्बन्ध को तब करने में जॉर्ड डल्लाडौज़ी की कारराई बिलकुल इस प्रकार 
थो--एक आदमी रुपए के बदल्ले में एक कष्टकर और खतरनाक जायदाद 
अबन्ध की ज़िस्मेवारी किसखो नाबाल्िता साक्षिक की ओर से अपने ऊपर दे 
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लेता है। उस आदमी को पहले से पूरी तरह बता दिया आता है और 
आगाह कर दिया जाता है कि इस जायदाद के प्रधन्थ करने और नाबाकिश 
की रचा करने में तुम्दे अमुक अम्क कष्टों और आपत्तियों का सामना करना 
पढ़ेगा, फिर भी उन कष्टों भर आपत्तियों के पैदा होते ही वह इस बात का 
एलान कर देता है कि आइन्दा के लिए अपने प्रयर्नों और अपने संरक्षण के 
बदले में नाबालिग़ की तमाम जायदाद और माल झअखसबाब पर मैं अपना 
क़ज़ा जमाता हूँ, और यह उस सूरत में जब कि संरक्षक का जो कुछ ख़चे 
हो उसको पूरा करने के लिए और अपने फ़र्ज़ के अदा करने में जो कुछ उसे 
नुक्सान सहना पढ़े उस सबके भरने के खिए उस संरक्षक के हार्थों सें काफ़ी 
जमानत पहले ही से दें दी गई हो (??& 


इसी विद्वान लेखक ने बड़े विस्तार के साथ विखलाया है कि 
लॉर्ड डलहौजी का २६ माचे वाला एलान कल्पित और भूठी बातों 
से भरा हुआ था । लाहोर द्रबार ने सन्धि काया अपने वादों 
का कभी भी उल्लब्नन नहीं किया था और लॉड्ड डलहोज़ी का 


$# ध“[,.ठव प)ोब्ना0एडार€'ड एाठटस्वपाल वा 5९ाएं 06 [प८पह९ 7९३४६०75 ० पा 
एिप्रा)80 जाती उत्पन्न धातान शीला (06 (शाएशएव ० 4849, १050 270 णा5 (0 0॥8 -- 
2 हपथाएपा9॥7, ॥92एणाए फार्वेश72६९0 07 8 ए4[५०0९ एशाध्वेंट7&07, 2» (0ए5]९5०क्रा९ 
शापे तरशाहु९7005 पाप, ते€टेशर25, 07 पा ग750 0९८घ्राफशा2९ 6 056 00०च90]65 श्याते 
बंक्ाहु०5, 0 जार गैर गैब्वे पी ६घ०एछोसवेह6 घाव [07९एथगरवह, 08६ 35 ७ ०00ए७॥- 
इन्रध0॥ 0ि शा१ ९हशापरणा5 बाते 3 07006070०ा 07 पि९€ पघिएएट, 96 5कने) ३>097099(९ 
गाऊ फरक्रापे'५ 6५३६४ भशापे फशाइणाबं छा0फुलाए (६0 क्रा5 ठजएा एपाए0०565.. &00 ६७5६, 
000९0 पार 8प्रशवे॥ प0]व5 >प्रए]९ 5९८पराए था ग्राड ठजशा पक्यात5 67 दल 7९€ए४- 
गरा6त एत था ००७०५, शापे पा€ 54ध5४७०० तर शाए वैधा&8६९४ कै साएग 798९९ 
गाटावालते, ॥. €४९८फ्धाए्ू 00४ ९०097076075 ७ (प्र& फैएड॑ *--#06/725/८८7५७- क्रव॑ +०५- 
ई८6 ता मह्रचब्ब्श 2ग्ह८०, 09 जिंए]०7 डिस्था5 छत, छ. 42, 


१३०८ भारत में अंगरेजी राज 


नाबालिग महाराजा दलोपसिंद का राज़ छीन कर उसे शअंगरेज़ी राज 
में मिला लेना एक ज़बरवद॒स्त राजनैतिक अन्याय था ।॥# ॥कन्तु राज 
नीति में और विशेष कर पाश्चात्य राजनीति में इस तरह के न्याय 
और अन्याय के विचारों के लिए शायद कोई स्थान नहीं। 


* [006, 0ा8एटा शा 





बयालीसवाँ अध्याय 


दूसरा बरमा युद्ध 


लॉडे डलहोजी के शासन की एक और महत्वपूर्ण घटना बरमा 
देश के साथ कम्पनों का दूसरा युद्ध था। इस 
युद्ध के लिए वास्तव में इतना बहाना भी न था 
जितना दूसरे सिख युद्ध के लिए । 


अद्दाने की कमी 


जून सन्‌ १८५१ में मॉनक! नामक एक अंगरेज़ी जहाज मोल- 
मई से चलकर रहून पहुँचा। जद्दाज के अंगरेज्‌ 
कप्तान का नाम शैपर्ड था । रहुन का बन्द्रगाह 
बरमा के राज में था। रह्ूुन पहुँचने के बाद दो 
मुकदर्म रह्नन को बरमी अदालत में कप्तान शैपर्ड के विरुद्ध दायर 
किये गए । पहला मुकदमा चटपश्राम के रहने वाले हाजिम नामक 
पक मनुष्य ने दायर किया। हाजिम की शिकायत यह था कि 


कप्तान शेप का 
सुक्दसा 
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कप्तान शेप ने मोलमई और रकून के बीच में मेरे एक भाई यूखफ़ 
मल्लाह को समुद्र में फंक दिया। दूसरा मुकदमा यूखुफ के एक 
दूखरे भाई दीवानअली ने दायर किया। दीवानअली की शिकायत 
यह थी कि यूसुफ को जब समुद्र में फेका गया उस समय उसके 
पास ५००) रु० नकद मौजूद थे, और कप्तान शेपर्ड ने उसे समुद्र 
में फंकने से पहले उससे यह रकम छीन ली । 
बरमी अद्लत के सामने कप्तान शेपर्ड पर नर हत्या और लूट 
दोनों का मुकदमा चलाया गया । जहाज के श्रन्य लोगों की गवा- 
हियाँ ली गई । अन्त में शेप दोनों जुमों का दोषी साबित हुआ । 
अदालत ने नर दृत्या के अ्रपराध में उस पर ४६ पाउणड जुरमाना 
किया और इसके अतिरिक्त दीवानअली को शेपर्ड से ५५४ पाउण्ड 
हरजाना दिलिवाया | इस प्रकार कप्तान शैपड़े को अपने समस्त 
अपराध के बदले में कुल १०१ पाउण्ड श्रर्थात्‌ कुरीब एक हजार 
रुपए देकर छुटकारा मिल गया | 
अगस्त सन्‌ १८०१ में इसी तरह की एक दूसरी घटना हुई। 
“चैम्पियन! नामक पक दूसरा अंगरेज़ो जहाज 
कप्तान लुईं का. ्ॉरीशस से रहून पहुँचा । इस जद्दौज के कप्तान 
४253४ लुई के विरुद्ध दो बड़ालो कुलियाँ ने नरहत्या 
ओऔर ओर कई सक्लीन जुमों की शिकायत की । कप्तान लुई दोषी 
पाया गया और उस पर ७० पाउराड ज्ञुरमाना करके छोड़ दिया 
गया । 


इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं हो सकता कि रझ्ुन की बरमी अदालत 
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की इन दोनों गोरे अपराधियों का मुकदमा छुमने और उन्हें 
द्राड देने का पूरा अधिकार था। इसमें कोई 
डखडौज़ी छा. सल्देदद नहीं हो सकता कि जो द्राड इन्हें दिये गए 
3232 थे अपराध के मुकाबले में बहुत ही दलके थे। 
फिर भी कप्तान शैपर्ड और कप्तान लुई दोनों ने भारत पहुँच कर 
कम्पनी सरकार से शिकायत की । बरमा एक स्वाधीन देश था | 
भारत की कम्पनी सरकार को बरमी अदालत के फैसले के विरुद्ध 
अपील खुनने का कोई अ्रधिकार न था, किन्तु लॉर्ड डलदोजी बरमा 
के साथ छेड़ छाड़ का बदाना ढूंढ़ रहा था| उसने फ़ौरन फैसला 
कर दिया कि इन दोनों अंगरेज़ों को मिला कर &१० पाउराड बतोर 
हरजाने के बरमा सरकार से दिलवाए जाये ; ३५० पाउरड कप्तान 
शैप्ड को और ४६० पाउरड कप्तान लुई को । हमें स्मरण रखना 
खाहिये कि इन दोनों से मिला कर बरमी अदालत ने केवल १७१ 
पाउणएड दराड के बसूल किए थे, ओर वह भी इतने सक्बीन ज्ञुमों 
के लिये । 


सन्‌ १८७० से उस समय तक जितना पत्र व्यवहार अंगरेज 
सरकार ओर बरमा सरकार के द्रमियान हुआ 


3233 के किये. करता था बह तेनासई के कमिक्षर की मारफ़त 
अंगरेज़ी अद्दाझ्ों 
की रंबानिशों हुआ करता था | यद्द उचित या अनुचित माँग 


भी तेनासई के कमिश्नर की मारफ़त ही बरमा 
द्रबार तक पहुँचाई जा सकती थी । बात इतनी छोटी सी थी कि 


यदि इसके लिप्7 किसी विशेष दूत की आवश्यकता भी थी तो कोई 
छह 
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भी सिविल अफ्लर काफी हो सकता था। किन्तु लॉर्ड डलदोज़ी 
का उद्देश कुछ और ही था | फ़ौरन बिना बरमा दरबार के साथ 
किसी तरद्द का पत्र व्यवहार किए या कुछ पूछे गिने दो अ्रंगरेज़ो 
युद्ध के जदाज़ कमाण्डर लैस्बर्ट के अधीन यह &१० पाउएड बरमा 
द्रयार से वसूल करने के लिये कलकत्ते से रझुन भेज दिये गए। 
इन जहाज़ों में से एक का नाम 'फॉक्ल' ( अर्थात्‌ लोमड़ी ) श्र 
दूसरे का नाम “सरपेसट? ( अथांत्‌ साँप ) था। युद्ध के जद्दाज़ों 
का रइुन भेजना ही एक प्रकार से युद्ध छेड़ना था । 
कमाराडर लैमबरटे के हाथ एक पत्र बरमा के महाराजा के नाम 
भेजा गया ओर लैम्बर्ट को यह हिदायत कर दी 
दा गई कि यदि रंगून का बरमी शासक अ्रंगरेज़ 
३82 सरकार की माँग को पूरा न करे तो बह पत्र 
मद्दाराजा के पास भेज विया जाय । इस युद्ध के सम्बन्ध के पालि- 
मेरट के कागज़ों में साफ़ लिखा है कि कमाण्डर लैम्बर्ट के नाम 
लॉड डलहोज़ी की प्रकट दिदायतें कुछ और थीं और उसे गुप्त 
ज़बानी हिदायते कुछ और दी गई । 
नवम्बर सन्‌ १८५१ के अन्त में कमाएडर लेम्ब्ट अपने दोनों 
जहाज़ों सद्दित रंगून पहुँचा । पहुँचते ही उसने 
अंगरे ज्ञ बाशिम्दों रंगून के अंगरेज़ बाशिन्दों से, जिनमें से अधिक- 
की शिकायतें ४ ल्‍< 
तर व्यापारी थे, रंगून दरबार के विरुद्ध अनेक 
शिकायतें जमा कीं । २७ नवम्बर को उसने रंगून के बरमी शासक 
के पास एक अत्यन्त घृष्टतापूर्ण पत्र भेजा | २८ नवम्बर को उसमे 
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रंगून के गबरनर की मारफ्त बरमा के मद्ाराजा के नाम कम्पनो 
सरकार का पत्र रचाना कर द्या। जो शिकायत कदा जाता है 
कि रंगून के अंगरेज बाशिन्दों ने बरमा दरबार के विरुद्ध या रंगून 
के गवरनर के विरुद्ध लिख कर लैम्बर्ट के द्वार्थों में दीं,उनकी संख्या 
३८ थी । कोई भी निष्पक्ष मनुष्य उन शिकायतों का कौड़ी भर 
सूल्य नहीं कर सकता | इन पर शिकायत करने वालों के कोई 
दसस्‍्ताद्वर न थे। अधिकतर शिकायतों की कोई तारीख़ तक न थी। 
प्रसिद्ध अंगरेज़ राजनीतिश कॉबडेन ने, जिसने पालिमेशट के सर- 
कारी कागज़ों से लेकर दूसरे बरमा युद्ध का एक निष्पक्ष इतिदास 
लिखा है इन ३८ शिकायतों की खूची को 'बेहदा? (3४७5प7०) 
बतलाया है। लॉड एलेनब्रु तक ने दफ़रवरों सन्‌१८०५२ को इद्नलिस्तान 
की पालिंमेर्ट के सामने कहा कि जिस श्रेणी के लोगों ने लैम्बटे 
के सामने शिकायत पेश कीं वे किसी तरह सी विश्वसनीय 
नहीं कहे जा सकते | किसी तरह को कोई जाँच इन '“बेहदा! 
शिकायतों की नहीं की गई | कमारणडर लैम्बर्ट को विश्वास था कि 
बरमा द्रबार मेरी इन शिकायतों को मज्जर न करेगा और न 
हरजाना देना स्वोकार करेगा। इस प्रकार लैम्बटे को आशा थी 
कि डलदौजी को बरमा के साथ युद्ध प्रारम्भ करने का आखानी 
से बहाना मिल जायगा। उसने बरमा दरबार को पत्र में लिख 
दिया था कि पाँच सप्ताह के अन्द्र इसका उत्तर मेरे पास पहुँख 
जाना चाहिए | 


किन्तु कमाणडर लैम्ब्ट की दिली आशा पूरी न हुई। पाँच 
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सप्ताह के अन्द्र अन्दर पहली जनवरी सन्‌ १८४५२ को वबरमा 
के महाराजा का उत्तर कमाराडर लैम्बर्ट के पास 
बरमसा दरबार की (हुँच गया। बरमा का बौद्ध महाराजा अंगरेजों 
शान्तिप्रियता ह 
के साथ लड़ना न चाहता था। उसने बिना 
जाँच लैम्ब्ट की सब शिकायतों को सच मान लिया, राज की ओर 
से छतिपूर्ति का वादा किया और अ्रपनी सच्चाई और मित्रता 
प्रकट करने के लिए रहुन के शासक को फ़ौरन्‌ बद्ल कर उसकी 
जगद्द दूसरा गवरनर नियुक्त कर दिया। १ जनवरी सन्‌ १८५२ को 
लैम्बर्ट ने भारत सरकार के नाम एक पत्र में लिखा कि--“बरमा 
की सरकार ने रइन के शासक को बरख़ास्त कर दिया है और 
कम्पनी की माँग को पूरा करने का वादा किया है। मेरी सम्मति 
में बरमा का बादशाह सच्चा है और उसको सरकार अपने वादों 
को पूरा करेगी ।” 

४ जनवरी सन्‌ १८६४२ को नया शासक रंगून पहुँचा। कमारडर 
लैम्बर्ट को अब जिस तरह हो सके, नए शासक 
के साथ रूगड़ा मोल लेने को चिन्ता हुई । 

५ जनवरी को लैम्बर्ट ने एडवर्डंस नामक 
अपने एक आदमी को इस नए शासक के पास भेजकर यह 
द्रयाफ्त करवाया कि कमाणडर लैम्बट भारत सरकार की सब 
शिकायतों और माँगों का एक व्योरेबवार पत्र आपके पास भेजना 
चाहता है, आप उस ,पत्र को कब लेने के लिए तैयार होंगे। बरमी 
शासक ने उत्तर में कहला भेजा कि पत्र कल ही मेरे पास भेज्ञ वियाः 


रंगून का नया 
शासक 
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जा सकता है, या जब कमारडर लैम्बटे को सुविधा दो | एडबर्ड्स 
के जबानी कहने पर नए बरमी शासक ने अंगरेजों को और कई 
छोटो छोटो शिकायतों भी हाथ के द्ाथ दूर कर दीं । 
अगले दिन कमाणडर लैम्बट ने बजाय एक पत्र भेजने के पाँख 
अंगरेज फ़ौजी अ्रफ़्लरों का एक डेपुटेशन ठीक 
युद्ध का काफ़ी दोपहर के समय रंगून के नए शासक के पास 
अफ भेजा | बरमी शासक से बातचोत केवल एक 
पत्र भेजने की हुई थी। वह उस समय डेपुटेशन से मुलाक़ात करने 
के लिये तैयार न था | फिर भी उसने उन्हें मुलाक़ात के लिए बुला 
लिया | बाद में कमाराडर लेम्ब्ट ने डलदोजी को यह शिकायत 
लिख कर भेजी कि--“डेपुटेशन के लोगों को पूरा पाव घण्टा धूप 
में इन्तजार करना पड़ा |? बस, बरमा के साथ युद्ध छेड़ने के लिए 
काफी बहाना मिल गया ! 
कमारण्डर लेम्बर ने रंगून के नए शासक से अब किसी तरह 
का जवाब तलब करने की ज़रूरत महसूस न की; 
बरमी जहाज़ की जेर न बरमा द्रबार को किसी तरह की कोई 
गिरफ़्तारी 
सूचना दी गई । लेम्बर्ट ने तुरन्त रंगून के समस्त 
अंगरेज बाशिन्दों को सूचना दी कि आप लोग अपनी स्त्रियों और 
बच्चों समेत आज शाम तक नगर छोड़कर अंगरेज़ी जद्दाज़ों पर आ 
जायें । बरमा के महाराजा का एक जद्दाज़ बन्द्रगाह में कुछ दूर 
ऊपर खड़ा हुआ था । लेम्ब्ट ने उसी दिन शाम को इस बरमी 
जहाज को पकड़ लिया । उसी दिन लैम्बटे ने अंगरेजु सरकार की 


श्ड्रश्द भारत में अंगरेज़ी राज 


ओर से वरमा सरकार के साथ युद्ध का पलान कर दिया और 
रंगून का मुहासरा शुरू कर दिया | बरमी जहाज का पकड़ना दी 
वास्तव में युद्ध का श्रीगणेश था | कॉबडेन लिखता है-- 
+'रंगून के शासक का ब्यवहार इसके बाद बहुत कम महत्व का विषय 
रह जाता ह--राजनीतिजश् लोग, इतिहास लेखक, और धर्स अरधर्म की 
विवेचना करने वाल्तों के लिए प्रश्न यह है कि बरसी शासक का व्यवहार 
चाह कुछ भी क्‍यों न रहा दो, जब हम यह जानते थे कि त्ररमा के मद्दाराजा 
का भाव हमारी झोर मिश्नता का था, तब क्या हमारे लिए बरमी क्रोम के. 
साथ युद्ध भारम्भ कर देना न्‍्याय्य था ??# 
रंगून के बाशिन्दे और राज कमेचारो लैम्बटे के इस व्यवहार 
को देख कर चकित रह गए । राज़ कमेंचारियों 
ने बड़ी नम्नता के साथ और बार बार लैम्बर्ट 
से प्राथेना की कि आप बरमाके सरकारी 
जहाज को छोड़ दे और बरमा दरबार के साथ आपकी जो कुछ 
शिकायत हैं, एक बार मित्र भाव से उनके निबटार का हमें 
अवसर दे । 
किन्तु कमाएडर लैम्बटे ने एक न खुनी । ६ जनवरी को बरमी 
जहाज पकड़ा गया । तीन दिन तक कमारणडर 
गोलाबारी जैस्बट्ट के आदमियों ने उसे बन्द्रगाह के श्रन्द्र 
रक्‍खा | इन तीन दिन के अन्दर भी बरमी कमेचारियों ने अपनी 


राजकर्मचारियों की 


प्रार्थना 
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दूसरा बरमा युद्ध १३१७ 


ओर से कोई काररबाई युद्ध की न की । १० जनवरी को लैस्वरे ने 
इस जहाज को रंगून के बन्द्रगाह से बाहर ले जाना चाहा! 
मज़बूर द्ोकर बरमी कर्मचारियों ने लैम्बर्ट को सूचना दो कि यदि 
जहाज को बन्द्रगादह्द से बाहर ले जाने की कोशिश की गई तो 
उसकी रक्ता के लिए गोली चलाना हमारा पचित्र कतेव्य दो 
जायग[ | इस पर भी १० जनवरी के साढ़े नौ बजे खुबह अंगरेजी 
जदाज 'फॉक्स? बरमी जहाज को, जिसे 'यलो शिप' कहते थे अपने 
साथ बाँध कर बन्द्रगाद से बाहर निकला। बन्दरगाद के बरमी 
संरत्तकों को विवश होकर गोली चलानी पड़ी । जवाब में जदाज 
'फॉक्स! के ऊपर खे रंगून नगर के ऊपर गोसे बरसाए गए | स्वयं 
अंगरेज़ों के सरकारो कागज़ों में दज है कि इस गोलेबारी के कारण 
खहस्त्ों निरपराध बरमियों की झृत्यु हुई। कॉबडेन लिखता है-- 
“झाशा की जा सकती थी कि एक युद्ध के जहाज़ को के जाकर और 
असंख्य बरमसियों की हत्या करके ६१० पाडणड के दावे का काफ़ी हरजाना 
अंगरेज़ञों को मित्त चुका था । किन्तु युद्धू का एलान बराबर जारी रहा ।?? 
कॉबडेन ने दिखलाया है कि जो पत्र व्यवहार इस समय 
रे श्रंगरेजों और बरमियों के द्रमियान हुआ उस 
भाई मारो सब में बरमियों की ओर से न्याय, निष्कपटता 
ओऔर खुजनता और अंगरेजों की ओर से इनके विपरीत गुण साफ 
दिखाई देते थे । तथापि गवरनर जनरल लॉ्ड डलदौोजी ने इस सब 
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श्च्रश्ट भारत में अंगरेजी राज 


मामले की ख़बर पाते हो एक और जबरदस्त सेना बरमा की ओर 
रवाना की और पिछली माँगों के अतिरिक्त इस बार दस खास रुपए 
नक्॒द्‌ बतौर दरज़ाने के बरमा द्रबार से तलब किए । कॉबडेम ने 
उस पत्र को जो इस समय डलदोजी ने बरमा दरबार के 
नाम भेजञा--“रशजनीति, धर्म और तक तीनों के विरुद्धा# 
बतलाया है। 

डीक उस समय जिस समय कि लॉ्ड डलदहौजी रंगून के लिए 
और अधिक सेना रवाना कर रहा था, बरमा के 
बोद्ध महाराजा का एक अ्रत्यन्त शान्त,नम्न और 
मित्रता सूचक पत्र, लैम्बट के ७ जनवरी के पत्र 
के उत्तर में, लॉर्ड डलहोजी के नाम रंगून से कलकत्ता जा रहा 
था। किन्तु डलहौजी को इस पत्र का इन्तजार कहाँ हो सकता 
था । ११ अप्रैल सन्‌ १८५२ को ईस्टर रविवार के दिन श्रंगरेजी युद्ध 
के जहाजों ने रंगून श्रीर डाला के तटों के बराबर बराबर गोलेबारी 
शुरू कर दी । 


बरसा सदाराजा 
का नस्र पश्र 


दूसरे बरमा युद्ध की अनेक लड़ाइयों के विस्तार में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं है | बरमी जाति इस 
युद्ध के लिए बिलकुल तैयार न थी। कॉबडेन 
लिखता है-- 


विध्वंस भर 
काले ग्राम 
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वुसशा बश्मा युद्ध इरेरै& 


“उसे युद्ध कड्ा ही नहीं जा सकता | युद्ध की अपेक्षा ठसे विष्वंस, 
अस्लेझास या एक बद्ला कइना अधिक ठखित होगा ।”& 

युद्ध के दिनों में मिरपराघ बरमो अ्जा का ख़ब शसंदार किया 
गया और ख़ब लूट खलोट हुई। अन्त में बरमी सापम्नाज्य का सब 
से अधिक उपजाऊ और विशाल प्रान्त पशु! से प्राचीन पुस्तकों 
में 'स्वर्ण भूमि! कहा गया है, जिसमें पृथ्वी फे ऊपर धन दी घन 
आर पृथ्वी के नीचे अस्लंख्य सोने की काने छिपी हुई थीं, बरमा के 
बौद्ध महाराज्ञा से छीन कर कम्पनी के भारतीय साप्नाज्य में मिला 
लिया गया। यहो लॉर्ड डलद्दोज़ी और उसके साथियों की दार्दिक 
कामना थी । द्सिम्बर सन्‌ १८५४२ में यह प्रान्त श्रंगरेज़ों के शासन 
में आया । ४० वर्ष के अंगरेजी शासन ने उसे संसार के सब से 
श्रधिक घनसम्पन्न प्रदेशों को श्वेणो से गिरा कर सब से अधिक 
“निधन देशों की श्रेणी में पहुँचा दिया । 


कॉबडेन ने हस युद्ध के कारणों, उसको प्रगति और उसके 
हे परिणाम के विषय में बड़े मार्मिक शब्दों में 
कॉबडेन के विचार लिखा है-- 

“ये युद्ध हिन्दोस्तानियों के ख़्द से चलाए जाते हैं | ८ ३८ » बंगाल 
के अर्धनग्न किसानों को कप्तान शेपड और कप्तान खुई के दावों की वसूली 
से क्‍या विशेष लाभ था, कि इन दार्दों के कारण जो युद्ध खबा दो गया 
उसका सब ख़्वें इन किसानों के सर पर डाला जाय ??? 
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१३२० भारत में अंगरेज़ी राज 


“शुरू में लॉ डलहोज़ो ने इज़ार पाउण्ड से कम का बरमिर्यों से दावा 
किया; इसके बाद रंगून के शासक ने हमारे अफ़सरों को जो इतक की उसके 
किए रावरमर से माफ़ी साँगने के लिए कहा गया; इसके बाद त्लॉ्द डलहोज़ी 
ने अपनी माँगों को बढ़ा कर एक लाख पाडयड नक़द कर दिया और बरमा 
के मद्भाराजा के वज़ीरों से माफ़ी माँगने के लिए कहा, फिर बरमा के राज पर 
हमला कर दिया गया; इस पर नक़दी ओर माफ़ियों की सब मांगें एकाएक 
बन्द हो गईं, और लॉ्ड ढलहोज़ी पिछली तमाम बातों के “बदले! ओर 
“इरजाने” में पगू का प्रान्त ले लेने के क्लिप राज़ी हो गया ।??& 


व्सिम्बर सन्‌ १८४२ में खंयुक्त राज अमरीका की सेनेट में' 
बक्तृता देते हुए सेनेट के एक सदस्य जनरल 

जरमा उुड पर कैस ने इसी युद्ध के विषय में कहा था-- 
७३33५ “हिन्दोस्तान की एक और देशी रियासत एक 
जबरदस्त व्यापारी मणडत्ती की बढ़ौती का शिकार हो गई । और उसके अस्सी 
ब्वास अथवा एक करोड़ लोग झंगरेज़ों की श्रसख्य भारतीय प्रजा मे शामित्न 
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दूसरा बश्मा युद्ध श्१२९ 


कर सिए गए। और आप क्या सममते हैं कि इस युद्ध का क्‍या कारण' 
रहा होगा जिसके परिणाम रूप अंगरेज्ञ भ्रभी हाल ही में बरमा के राज को 
इढप गए ? 9८ »< »< यदि हसारे पास अस्यथन्त अकाठ्य गयाहियाँ न होतीं, तो 
इम इस सच्यी लूट के क्रिस्से पर विश्वास करने से इनकार कर देते । किन्तु 
यह एक निर्विवाद घटना है कि इंगलिस्तान का बरमा के साथ युद्ध करने झौर 
बरसा के राजनेतिक अस्तित्व को मिटाने का कारण यह था कि बरमा ने 
8१० पाडयड की एक विवादास्पद रक़म अदा नहीं की थी । *< ८ »८ दूसरी 
क्रौममों को संयम और निस्वार्थता का डपदेश देना इस जाति को ख़ूब' 
शोभा देता है !” # 
लॉर्ड डलहौज़ी के इस युद्ध का वृत्तान्त हमने कॉबडेन की पुल्तक 
से लिया है। कॉबडेन ने श्रपनी पुस्तक को 
एमास्तवर अूमिका में लिखा है कि उसने तमाम हाल 
कम्पनी का क्रब्ज़ा 
पालिमेशट के सरकारी कागज़ों से लिया है। 
कॉबडेन ने यह भी लिखा है, “मुझे सनन्‍्देह है कि दूसरे बरमा युद्ध 
के सरकारी कागज़ों में काट छाँट की गई है ।” निस्‍्सन्देह यदि इस 
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१३२२ भारत में अंगरेज़ी राज 


युद्ध का सच्चा कृत्ताम्स बरमियों से खुना जाय तो वह इससे भी 
कदीं अधिक सयझ्भुर और अन्यायपूर्ण होगा । इतिदास लेखक लडलो 
'लिखता है कि प्र पर कब्जा करना अंगरेजों के लिए इतना सरल न 
था। शअप्रैल सन्‌ १८४५५ तक बरमियों और अंगरेजों में बराबर 
लड़ाई भरगड़े दोते रहे । अन्त में बरमा की राजधानी आबा मे 
किसी तरह (९) एक क्रान्ति हुई । एक दूसरा महाराजा बरमा की 
गद्दी पर बैठा और पगू का प्रान्त अंगरेज़ कम्पनी को हज॒म होगया । 





तेंतालीसवाँ अध्याय 





डलहोज़ी की भू-पिपासा 


दूसरे सिख युद्ध और दूसरे बरमा युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
युद्ध लॉडे डलद्दौजी के शासन काल में नहीं लड़ा 

“लैप्स” की नीति. गया; फिर भी बिना युद्ध के डलहौजी ने आठ 
अन्य हिन्दोस्तानी राज्यों के अस्तित्व का अन्त कर दिया और एक 
ओर विशाल राज को अंग भंग कर डाला । जिस नीति के अनुसार 
इनमें से सात राज्यों अर्थात्‌ सतारा, नागपुर, राँसी, सम्बलपुर, 
जैतपुर, तौर ओर करनाटक को अंगरेजी राज में मिलाया गया 
डसे अंगरेजी में “लैप्स” कहते हैं । “लैप्ल” का अर्थ यह था कि 
जिन देशी नरेशों ने कम्पनी के साथ मित्रता की सन्धि कर रक्‍सी 
थी, अथवा जिनके पूवेजों की सहायता से कम्पनी ने भारत में 
अपना राज़ क्रायम किया था, उनमें से किसी के मर जाने पर यदि 
उसके कोई पुत्र न दो तो उसकी समस्त रियासत पर अंगरेज 


१३२७४ भारत में अंगरेज़ी राज 


कम्पनी का हक़ हो जाता था और कम्पनी तुरन्त उस पर कब्जा 
कर खेती थी । 

पुत्र न होने की सूरत में अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार को 

गोद लेने का हक़ प्रत्येक भारतवासी को घर्मशार््रों के अठुखार सदा 

से प्राप्त रहा है। पति के पुत्रहीन मरने पर उसकी विधवा को गोद 
से लेने का हक़ होता है! यह हक़ ओर गोद लेने की प्रथा अ्रत्यन्त 
प्राचीन समय से भारत में चली आती है। किन्तु पूर्वोक्त “लैप्स” 
की नीति के अनुसार किसी भी भारतीय नरेश को, जिसने 
“दुर्भाग्यवश एक बार शअ्ंगरेजों के साथ मित्रता कर ली हो, था 
उसकी विधवा महारानी को गोद लेने का कोई हक़ न था। गोद्‌ 
लिए हुए पुत्र को गद्दी का श्रधिकारी न माना जाता था, और न 
सिवाय श्रात्मज पुत्र के किसी भाई, भतीजे, चचा, पूत्री आदिक 
को गद्दी का दृकदार माना जाता था । इस विचित्र नोति पर अमल 
करके लॉड डलदडौोजी ने इन रियासतों के साथ कम्पनी की पहली 
समस्त सन्धियों और अहदनामों को उठा कर ताक़ पर रस्व दिया । 

यह नीति वास्तव में खन्‌ १८६३४ से प्रारम्भ हुई। उस वर्ष 
कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत सरकार को लिखा-- 

“जब कभी किसी गोद ब्लेने की क्रिया को मंज़्र करना या न करना 
श्ापके हाथों में हो, आपको बहुत ही कम कभी मंज़्री देनी चाहिए, आम- 
तौर पर नहीं, और जब कभी आप मंजूरी दें तो वह भापका विशेष अनुग्रह 
समझा जाना चाहिए ।??#& 
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डलहोजी की भू-पिपासा शैश्र 


इसी नीति के अनुसार लॉर्ड डलदोज़ो के पूत्रे कोलाबा, मारडवी 
ओर श्रम्बाला की रियासतों पर क़ब्जा किया जा चुका था। 
सॉर्ड डलदौजी ने ओर अधिक जोरों के साथ इस नीति पर अमल 
किया । निस्सन्देद यदि लॉर्ड डलद्दौजी के बाद दही सन्‌ १८५७ का 
विप्लव न हुआ होता तो सम्भव है भारत के अ्रन्द्र एक भी हिन्दु 
यथा मुखलमान देशी रियासत न बची होती । 
सब से पहला भारतीय राज, जिसे इस नोति के असुसार 
लॉर्ड डलहौजी ने ज़ब्त किया, सतारा का राज 
सतारा के राजा था। सन्‌ १८१८ में पेशवा बाजीराब की सत्ता 
रन क का नाश करने के लिए जो एलान कम्पनी ने 
प्रकाशित किया था उसमें मराठा मएडल के शेष समस्त नरेशों ओर 
जागीरदारों से यह वादा किया गया था कि आपके ओर आपके 
उत्तराधिकारियाँ के श्रधिकारों में कमी किसी तरह का हस्तसेप न 
किया जायगा | सतारा के राजा शिवाज़ी के बंशज थे ! खतारा के 
राजा के नाम का उस्र समय पेशवा के विरद्ध उपयोग करने के 
लिए सतारा के राजा से यह साफ वादा किया गया कि पेशवा की 
ससा को अन्त कर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य फिर से 


आपको प्रदान कर दिया जायगा और सतारा द्वी को समस्त मराठा 
साम्राज्य को मुख्य राजधानी बना व्या जायगा ।# 
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१६३२६ भारत में अंगरेजी राज 


पू्षोंर्क एलान और खतारा के राजा की मदद से दी अंगरेजों 
ने पेशवा बाजीराध का नाश किया। बद में 
खतारा के राजा के साथ प्रतिशाओं और उस 
प्लान के अन्य सब वादों को तोड़ दिया गया। 
शॉबर्ट माइट मामक एक पअंगरेज़ लिखता है-- 

“एस्ान के वादों और सखारा के राजा की पुनः स्थापना, इन दोनों ने 
मिल कर पेशवा का नाश कर दिया; और झजब हमारा जान बूक कर उन 
यादों से पीछे हटना, जो हमने उस समय किए थे, एक ऐसा कार्य है 
जिसे कोई भी ईमानदार आदमी निनन्‍द्नीय ठह्राये बिना नहीं रह सकता, 
चाद्दे इस बचन भञ्ञ के लिये ऊपरी दुलीलें क्ेखी सी क्‍यों न दी जायें ।?”% 

राजा का नाम प्रतापसिंह था| प्रतापर्सिंह उस समय नाबालिग 
था। युद्ध के बाद प्रतापसिंह को महाराजा 
सस्‍्थीकार किया गया और कप्तान प्ॉयट डफ को 
प्रतापसिह के बालिग होने के समय तक राज- 
कार्य चलाने के लिये रेज़िडेरट नियुक्त करके सतारा भेज दिया 
गया । बालिग होने पर प्रतापलिंह बुद्धिमान और योग्य शासक 
निकला । अपनी इस योग्यता और बुद्धिमत्ता के कारण ही वह 
अपने अंगरेज़ मित्रों की नजरों में और अ्रधिक खटकने लगा | बस्बई 


इंगरेज्ञों का बच्चन 


शजा प्रतापसिदह 
की योग्यता 
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डलदोजी की भू-पिपासा १३२५७ 


के गवरमर सर रॉबर्ट प्रॉस्ट ने फैसला किया कि प्रतापलिंद को 
कुचल दिया जाय | फौरन एक षड्यन्त्र रका गया। निरफ्राध 
प्रशापसिंह को कैद करके बनारस भेज दिया गया और उसके भाई 
को उसकी जगद सतारा के तख्त पर बैठा दिया गया। 

सन १८४८ के क़रीब दोनों भाइयों की सृत्यु होगई। दोनों में 


से किसी के भी आआत्मज़ पुत्र न था। किन्तु दोनों 
प्रतापसिद की. के दत्तक पुत्र मोजूद थे। २७ द्सिम्बर सन्‌ 
हि जम १८४७ को राज़ा प्रतापसिंद्द की सत्यु पर आलो- 


चना करते हुए इड्लिस्तान के भारत मन्‍सत्री 
हॉबद्ाउस ने जॉर्ड डलदहोज़ी को एक पत्र में लिखा -- 

“स़तारा के पदच्युत राजा को र्॒स्यु निस्सन्देह बड़े ही अच्छे अवसर 
पर हुई है। मैंने सुना है कि वत्तमान राजा का स्वास्थ्य भी बहुत ज़राब है; 
और यह कदापि असम्भव नहीं है कि इसमें शोघ्र ही उसके राज के भाग्य का 
फ्रेसला करना पड़े। मेरी यद्द निश्चित राय है कि वत्तमान राजा के पुत्र- 
विष्टीन मरने पर दत्तक पुश्र को स्वीकार न किया जाय और इस छोटे से राज 
को श्रिटिश साम्राज्य में मिज्ला लिया जाय । यदि यह प्रश्न मेरे मन्त्री रहते 
हुए तय हो गया तो में इस कार्य को पूरा करने में कोई कसर उठा न 
रक्‍्खगा 77% 
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घ्य्छ 





श्श्श्८ भारत में अंगरेज्ञी राज़ 


इसी आदेश के अ्रनुसार लॉर्ड डलहोज़ी ने, सतारा के राजा 

के मरते दो, तमाम पिछली सन्धियों का उल्लह्नन 

उतारा छा... करके, राजा के पुत्र न होने को बहाना लेकर, और 
00230 गोद लेने की प्राचीन प्रथा को नाजायज़ कद 
कर, ज़बरदस्ती सतारा के राज़ पर कम्पनो का कफ़ब्ज़ा जमा लिया। 


गदर के सत्रद वर्ष बाद सन्‌ १८७४ ई० में सतारा की विधवा 
रानी ने इस अन्याय के विरुद्ध महारानी विक्टोरिया के नाम ण्क 
प्रार्थना पत्र भेजा, किन्तु उसका परिणाम क्या हो सकता था ! 
नागपुर के अन्तिम राजा तीसरे राधोजी भोंसले की खत्यु ११ 
दिसम्बर सन्‌ १८५३ को हुई। इतिहास से पता 
“गदर का जलता है कि राघोजी समभद्ार और नेक नरेश 
भ्रन्सिस राजा 
था। उसका शासन प्रबन्ध अ्रत्यन्त सराहनीय 
था। किन्तु लॉड डलदौज़ी ने राजा को सत्यु के बाद ही उसके 
चरित्र पर श्रनेक भूठे श्रोर लज्ञाजनक इलज़ाम लगाने शुरू कर 
दिए । 
राधोजी के कोई पुत्रन था। विधवा महारानी ने विधिवत 
यशवन्तराबव नामक अपने एक नज़दीकी रिश्ते- 
जा हे दसफ. दर को गोद ले लिया । यशवन्तराब ही ने पुत्र 
की तरद्द परलोकवासी राज़ा का भाद्ध किया। 
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डलहौज्ञी की भू-पिपासा १३२६ 


लॉर्ड डलहोज़ी ने सन्‌ १८२८ की सम्धि की अवहेलना करते 
हुए २८ जनवरी सन्‌ १८५४४ को यद एलान कर 
दिया कि नागपुर के तख्त को कोई दृकदार न 
होने के कारण नागपुर का समस्त राज़ श्रंगरेज़ 
कम्पनी के क़ठज़ में आशगया। 


मेजर इंवन्स बेल ने इस अन्याय को बयान करते हुए लिखा 
। है कि केवल १० वर्ष पूबं अर्थात्‌ सन्‌ १८४४ में 
सज ह सका नागपुर के रेज़िडेरट के एक पत्र के उत्तर में 
के डसूलों में 
वॉस्बर्ेम गवरनर जनरल ने यह साफ स्थीकार किया था 
कि पुत्र न होने की सूरत में राजा को और 
राजा की मृत्यु हो जान पर उसके कुटुम्बियों को गोद लेने का पूर्ण 
अधिकार है | किन्तु केवल दस वर्ष के अन्द्र अंगरेज़ शासकों के 
उखूल बदल गप थे । राघोजी के कुटुम्बियों ओर विधवा रानियों 
से किसी तरद् की राय नहीं ली गई और न उनसे कोई पूछ ताछ 
की गई। उन्हें यह भी नहीं बतलाया गया कि किन कारणों सर 
अंगरेज़ सरकार ने उनके ओर उनके कुल के पैठक अधिकारों का छण 
भर के अन्द्र अन्त कर दिया। उन्हें केवल यह सूचना दे दी गई 
कि तुम्दारा राज शअ्रव अ्ंगरेज़ी साम्नाज्य में मिला लिया गया। 
श्८ जनवरी सन्‌ १८४४ के एलान में लॉर्ड डलहोज़ी ने यद्द 
निलेज्ञ भूठ तक लिख दिया कि “रानियाँ दत्तक यशवन्तराव को 
शद्दी देना पसन्द नहों करतों और यशघन्तराब को गद्दी न देना 
अंगरेज़ सरकार का रानियों के ऊपर उपकार करना है !” 


नागपुर का 
अपइहरया 


३३३० भारत में अंगरेज़ी राज 


गवरनर जनरल की कौन्सिल का एक सद्स्य जनरल लो किसी 
.. कारण इस श्वत्याचार के विरुद्ध था। उसने 
पर भोंसले कुल की ओर डलहौज़ी के इस अन्याय 
धहला को बड़े ज़ोरदार शब्दों में स्वीकार किया है। 
फिर भी इक्ूलिस्तान के उदार से उदार नीतिशों 

ने इस कार्य के लिए लॉर्ड डल्लदोज़ी की खूब प्रशंसा की । 
नागपुर राज़ का एक भाग इससे पूर्व ही अंगरेज़ी राज में 
मिला लिया जा चुका था| शेष समस्त भाग भी श्रब कम्पनी के 

भारतीय राज में शामिल कर लिया गया । 

किन्तु लॉड डलहोज़ी और उसके अंगरेज़ साथियों की धन- 
लोलुपता यद्ीं पर समाप्त नहीं हुई | इतिहास 
लेखक सर जॉन के लिखता है कि नागपुर के 
राजमहल का सारा असबाब, यहाँ तक कि 
घोड़े, हाथो, ऊँट, बैल, गाय इत्यादि और रानियों के तमाम ज़ेवर 
और जवाहरात, घर का समान, बरतन और पहनन के कपड़े तक 
जबरदस्ती बाहर निकाल कर नीलाम कर दिए गए ! सर जॉन के 
लिखता है कि उस द्नि सीताबलडी में शाही हाथी, घोड़े और सवारी 
के बैल मांस के दामों बेचे गए ! अ्रस्सी ब्ष की वृद्धा राजपितामही 
महारानी बड्काबाई इस अपमान को देख कर इतनो दुखो हुई कि 
एक बार उसने कह दिया कि यदि महल का स्तामान बाहर निकाला 
गया तो मैं महल में आग लगा दूँगी। फिर भी सामान बाहर 
निकाल लिया गयां' महल के भीतर का फूशें तक खोद डाला 


नागपुर में महत्लों 
की लूट 


डलहौोजी की भू-पिपांसा १३६१ 


गया । रानियाँ के जेवर, जवादरात और सोने चाँदी के जड़ाऊ 
थतन और अन्य कीमती सामान कलक्े ले जाकर नोलाम किया 
गया । नागपुर में क़रोब ६०० द्ाथी, घोड़े, ऊँट और बैल १३,००० 
रुपए में नीलाम हुए । यह नीलाम अधिकतर ७ सितम्बर को हुआ । 
कलकत्ते की 'हैमिल्टन ऐर्ड कम्पनी! नामक पक अंगरेज़' कम्पनी 
को इस नीलाम का ठेका दिया गया । एक एक जोड़ी बैलों को और 
शाहो घोड़ों की पाँच पाँच रुपए में बेची गई। हाथो सो रुपए में और 
करोड़ों के जवाहरात लाखों और सहसननों में नीलाम कर दिए गए । 


नागपुर का राजकुल ज्ञत्रपति शिवाजी के वंश से था। इसी 
कुल ने उस समय, जब कि नाना फड़नवीस 
पाप का प्रायश्ित और हैदरअली जैसे देशभक्त नीतिज्ञ विदेशियाँ 
से भारत को स्वाधीन रखने के विकट प्रयल कर रहे थे, विदेशियाँ 
का साथ देकर कम्पनी के भारतीय साम्राज्य के कोमल अंझ्डुरों को 
नष्ट होने से बचाया था। इसी पाप के प्रायश्चित्त रुप इस कुल के 
एक नरेश को निर्वासित होकर अकेले देश देश और जहुल जड्ुल 
घूमना पड़ा और दूसरे के कुटुम्बियों, रानियों और उत्तराधिकारी 
को इस प्रकार ज़िल्लत सहनी पड़ी । 
एक इतिहास लेखक लिखता है कि नागपुर राज़ के अन्‍न्द्र रुई 
अधिक और उत्तम उत्पन्न होती थी । इज्ञलिस्तान 
नागपुर की रहे को अपनी बढ़ती हुई कपड़े की कारोगरी के लिए 
रुई की आवश्यकता थो। इसीलिए नागपुर पर कष्ज़ा करना उस 
समय आवश्यक था। 


श्द्रेबे२ भारत में अंगरेज़ी राज 


वही लेखक यद्द भी लिखता है कि नागपुर पर क़ब्ज़ा जमाने से पदले 
राज़ के अनेक कर्मचारियों को अंगरेज़ों ने रिशवर्ते देकर अपनी 
ओर करने का प्रयल किया, किन्तु “इसमें आसानी से सफलता 
न प्िल सकी (??# 

पेशधा सत्ता के दिनों में पेशव्वा का एक सूथेदार भाँसी के 

राज़ पर शासन किया करता था। धोरे धीरे 

मौसी को रियासत खूबेदार का पद पैठुक हो गया, किन्तु पेशबा 
का आधिपत्य झाँसी के राजा के ऊपर बरायर बना रहा | 

सन्‌ १८१७ में कम्पनो ने झाँसी के राजा रामचन्द्रराब के साथ 
मित्रता की सन्धि की, जिसमें कम्पनो सरकार ने बादा किया कि 
भाँली का समस्त राज़ “सदा के लिए” राजा रामचन्द्रराय, उसके 
उत्तराधिकारियों और वंशर्जों के शासन में पैतृक रूप से रहने 
दिया ज्ञायगा ।!” व 

२१ नवम्बर सन्‌ १८०४३ को काँसी के राजा गड़ाधरराव का 
देहान्त हुआ । गड़ाधरराव की आयु सृत्यु के समय बहुत थोड़ी 
थी। झत्यु के पहले उसने विधिवत्‌ दामोदरराब नामक एक बालक 
को गोद ले जिया | दामोद्रराव॒गल्जाधघरगाव के ही कुल का और 
गक़ाधरराव का श्रत्यन्त नज़दीकी रिश्तेदार था। 

मेजर ईवनन्‍्स बेल लिखता है :-- 

४ ६ १८ »< गोद लेने का संस्कार बिलकुल ठीक ठीक हिन्दू शास्त्र कौ 
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डलडहोजी की भू-पिपासा १8३३ 


मर्यादा के अलुसार किया गया, अंगरेज़ अफ्रसर संस्कार में मौजूद थे, और 
राजा ने अपने मरने से पहले बाज़ाब्सा पत्र ढ्वारा अंगरेज़् सरकार को उसकी 
सूचना दे दी । “ऋ 
फिर भी लॉड्ड डलदौज़ी ने २७ फरवरी सन्‌ १८४४ को फैसला 
से किया कि दक्तक पुत्र को राज़ का कोई अधिकार 
कोसी का अपहरण हों | १३ मार्य सन १८५४ को एक एलान द्वारा 
झाँसी को रियासत जुबरदस्तो कम्पनी के राज़ में मिला ली गई । 
इतिहास लेखक मेजर ईवन्ख बेल ने अपनी पुस्तक 'दी पम्पाथर इन 
इरिडिया! में लॉडे डलदोजी के इस श्रन्याय को बड़े स्पष्ट शब्दों में 
आर विस्तार के साथ बयान किया है। 
भाँसी की प्रजा और राजकुल के साथ कम्पनी के इस घोर 
अन्याय का दी फल था कि सन्‌ १८५७-५८ के विप्लव में फाँसी 
की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र धारण कर, श्रद्भुत वीरता के 
साथ शअ्रंगरेजी सेना का मुक़ाबला किया। किन्तु रानी लक्ष्मीबाई 
के चरित्र और इस विषय का अधिक सम्बन्ध एक अगले अध्याय 
से है। 
सम्बलपुर का जिला, जो इस समय बिहार और उड़ीसा प्राम्त 
में है, इससे पूर्व मध्यप्रान्त में शामिल था। 
सम्बजदर का सन्‌ १८४६ में लॉर्ड डलहोजी ने इसी “लैप्स” के 
श्रपहरण 
सिद्धान्त के अनुसार सम्बलपुर के स्वतन्त्र, 
किन्तु निबल राज पर अपना क़बज़ा जमाया । 
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१३३४ भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


जेतपुर का छोटा सा राज बुन्देलखए्ड में था। सन्‌ १८४६ ही 
में इसी प्रकार जेतपुर को भी ख़त्म किया गया। 
तझोर का रहा सहा इलाका सन्‌ १८५५ में 
इसी प्रणालो के अनुसार कम्पनी के राज में 
मिला लिया गया। तओर की विधवा महारानी कामक्षी बाई ने 
मद्राल गवरमेराट के विरुद्ध मद्रास की खुप्रीम 
तझोर का अपहरण छोटे में इस बात की नालिश की कि मेरे पति की 
बैय्यक्तिक सम्पत्ति को भी मद्रास गवरमेण्ट ने जब्त कर लिया है, 
बह मुझे दिलबा दी ज्ञाय । मद्रास की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रानी 
के हक में किया। मद्रास गवरमेरट ने इस फैसले के विरुद्ध इजन- 
लिस्तान की प्रीवी कौन्सिल के सामने अ्रपील की । प्रीवी कोन्सिल 
के विद्वान जर्जों ने फैसला दिया कि यद्यपि अंगरेजु सरकार को 
तञओर पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल न था, 
श्र रानी के साथ ज़बरदस्त अन्याय किया गया है, फिर भी 
थह मामला राजमैतिक है श्रोर श्रदालत को इसमें दखल देने का 
कोई हक़ नहीं; इसलिए मद्रास खुप्रीम कोर्ट का फ़ेसला रद्द किया 
जाता है और रानी का दावा खारिज्ञ ! 


जेलपुर का 
अपदरण 


मद्रास का नगर और उसके आख पास का तमाम इलाका 
का किसी समय करनाटक को मुसलमान सल्तनत 
में शामिल था। कम्पनी ने सबस पहले मद्रास और 
कड़लोर करनाटक के नवाब से प्राप्त किए । 
उसके बांद नवाब मोहस्मदअली वालाजाह ने पूना माली का 


करनाटक का 
अपहरण 


डलहौजी की भू-पिपासा श्श्द्५ 


सालुका ओर और कई तालुक अंगरेज़ कम्पनी को प्रदान कर दिए । 
सन्‌ १७६३ में नवाब ने चिह्ुलपुट की जागीर, जिसकी आमदनी 
उस समय १८ लाख रुपये सालाना थी, श्रपने मित्र अंगरेजों को दे 
दी | इन तमाम इलाकों के लिए कम्पनी के माम नवाब के द्रबार से 
याज़ाब्ता सनद जारी को गई'। इसके बहुत समय बाद तक 
अंगरेज़ कम्पनी करनाटक के नवाब को हन इलाकों के लिए खिराज़ 
देती थी और वहाँ पर रहने वाले अ्रंगरेज़ अपने को नवाब की प्रज्ञा 
कहते थे । नवाब मोहम्मद अली श्रन्य भारतीय नरेशों के विरुद्ध 
अंगरेजों का सदा मददगार रहा। फिर भी मोहस्मदअली के बेटे 
उम्रदतुलउमरा की मृत्यु पर करनाटक का बहुत सा इलाका और 
नवाब के अनेक अधिकार ज़बरदस्ती कम्पतो ने अपने हांथों में ले 
लिए । किंतु सन्‌ १८०१ की सन्धि में भो कम्पनी और नवाब 
करनौटक का यह नाम मात्र का सम्बन्ध कायम रफ़्खा गया। सन्‌ 
१८४५ के अक्तबर मास में नवाब मोहम्मद गौस का देहान्त हुआ 
ओर उसके उत्तराधिकारी अज़ीम जाद को अंगरेज़ों ने नवाब 
स्वीकार करने हो से इनकार कर दिया। मद्राल के गवरनर लॉडे 
हैरिस ने लॉड डलहौजी को लिखा कि--“करनाटक के नवाब की 
सत्ता केवल पक दिखावटी तमाशा है, किन्तु किसी सी समय वह 
हमारे विरुद्ध विद्रोह और आन्दोलन का पक केन्द्र बन सकती है। 
इसलिए इस तमाशे को जारी रखना अब बुद्धिमत्ता नहीं है।” 
इत्यादि । 

डलहौज़ी ने हैरिस की राय को पसन्‍्द्‌ किया | करनाटक का 


१३३६ भारत में अंगरेजी राज 


समस्त रहा सद्दा इलाका अंगरेज़ी राज में मिलता लिया गया; और 
भारत के एक और प्राचीन रौजकुल का शअन्‍्त हुआ । 

इतिहास लेखक लडलो लिखता है-- 

“जिस समय से गवरनर जनरक ने अपनी इस अपहरण नीति का 
एलान किया, उस समय से डी भारतीय नरेशों में पुश्नविह्दीन मौतें इसनी 
झधिक होने लगीं कि जिसे देख कर मनुष्य को आश्चर्य हुए बिना नहीं 
रइ सकता ।?!& 

उस समय की भारतीय रियाखतों और उनके श्रन्दर कम्पनी 
के कारनामों का कोई सच्चा इतिहास किसी भारतवासो के हाथ 
का लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए इतिहास लेखक लडलो के 
आश्चर्य को दल कर सकना अब असम्भव है। 

हिन्दू, सिख, बौद्ध या मुसलमान किसी भी धम के भारतीय 
नरेश डलहौजी के चडुल से न बच सके । उसके 
भारत आगमन के समय दो विशाल मुसलमान 
राज़ भारत में मौजूद थे । उत्तर में भ्रवध का राज और दक्खिन में 
निज्ञाम की रियासत | इनमें से प्रत्येक की वार्षिक आमदनी कई 
करोड़ रुपए थी। अवध इिन्दोस्तान के सबसे अधिक ज़रखेज़ 
हिस्सों में गिना जाता था और बरार में अ्रनेक धातुओं की 
काने थीं । 


मुसलिम रियासतें 
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डलदोजी की भू-पिपाला १३३७ 


रॉबट नाइट ने सन्‌ शैझ्ूप० में लिखा था कि सन्‌ १८४५१ के 
करीब अंगरेज़ सरकार की प्रधान नीति यद थी कि जब भी मौका 
मिल सके देशी रियासतों की संख्या को कम किया जाय और 
हैदराबाद और अवध के नाश में यवि देरी हुई तो केवल पञ्ञाब 
और बरमा के युद्धों के कारण हुई ।& 
सन्‌ १८०० की सन्धि के श्रनुसार हैदराबाद के निजञाम को 
.. सबसीडीयरी सेना के खर्च के लिए एक बहुत 
अंबलीडो परी लता बड़ी रकम प्रति वर्ष कम्पनी को देनी होती थी । 
देने से इनकार 
बरार का प्रान्त दूसरे मराठा युद्ध के बाद नागपुर 
के राजां से छीन कर निज्ञाम को दे दिया गया था| उस सम्रय से 
बराबर बरार के अन्द्र निञ्ञाम के विरुद्ध उपदव चले आते थे। 
कहा जाता है कि बरार के हिन्दू देशमुख प्रायः निजाम के विरुदध 
विद्रोह करते रहते थे । इतिहास लेखक लॉयल लिखता है कि बरार 
के शहरों में आए दिन ही हिन्दू और मुखलमानों में भगड़े होते 
रहते थे, किन्तु ये झगड़े निञ्ञाम के शेष राज में और कहीं 
खुनने में न आते थे। इन उपद्रबों को शाम्त करने के लिप 
गवरनर जनरल ने सबसीडोयरो सेना देने से इनकार कर 
विया; यद्यपि यद्द सेना वास्तव में निज्ञाम ही की सेना थी,. 
निज्ञाम ही के ख़्यं से रफ्खो गई थी, और जिस सन्धि द्वारा यह 
खेना निज्ञाम के इलाके में रक्‍खी गई थी, उसमें यह साफ दजं था 
कि इस सेना का उद्देश निज़ाम के इलाके में शान्ति क्रायम रखना 
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शै१३८ भारत में अंगरेजी राज 


और निज्ञाम को दर तरद् की सद्दायता देना है। बरार के उपद्रवों 
'को शान्त करने के लिए निज्ञाम पर जौर दिया गया कि वह बरार 
के अन्दर विशेष सेना रकखे | यदद नई सेना भी कम्पनी ही की थी, 
इसके भी अफसर शअ्रंगरेज थे ओ्रोर अंगरेज़ों हो के वद नियन्त्रण में 
थी; फिर भी इसका खर्च निज्ञाम पर डाला गया। 
इन सब का परिणाम यद्द हुआ कि निज्ञाम का खर्च ओर 
उसकी मुसीबत दोनों बढ़ती चली गई। 
निज्ञाम की सबसीडीयरी सेना का खर्च अदा करने के लिए 
0७५ निजाम को धन की कमी होने लगी । हैदराबाद 
'के अन्दर कई नई अंगरेज़ी कम्पनियाँ खोली गई जो निजाम को 
कज़ देने के लिए राजी द्वोगई। मजबूरन्‌ इन अंगरेज बैड्डिक 
कम्पनियों के निज्ञाम को बार बार कज़ लेना पड़ा, और अन्य 
'मुसीबतों के साथ साथ निज्ञाम का कर्जा भी बढ़ता चला गया। 
इन विदेशों सास्‍ह्कार ऋम्पनियों का धन भी यदि सब नहीं तो 
अधिकतर हैदराबाद ही से कमाया हुआ था । 
६ जून सन्‌ १८५१ को लॉर्ड डलहोजी ने निजाम के नाम एक 
श्रत्यन्त ध्रृष्टतापूर्ण पत्र लिखा । निज्ञाम के राज 
एप हा शापहा या. अंथोड़े ले ऐसे किले रह गए थे जो द्रबार के 
चफ़ादार अरब खिपाहियों के हाथों में थे । ये वीर श्ररब कहीं भी 
अंगरेजो के काबू में न आए थे। लॉर्ड डलहोजी ने निजाम को 
धमकी दी कि फ़ौरन इन अरबों को बरखास्त कर दिया जाय। 
और यद्यपि कम्पनी का एक पैला कज़॑ भी निजाम के जिसमे न था, 


डलहोजी की भ्र-पिपासा १३३६ 


निजाम के जो कुछ क़ज़ं थे वे व्यक्तिगत कम्पनियों के क़ज़ थे, फिर 
भी “अपने को को अद्ाथगी में”? निजञाम से उसका एक तिहाई 
राज शर्थांत्‌ बरार का उपजाऊ प्रान्त फ़ौरन कुछ वर्षों के लिए पढ्े 
पर तलब किया गया । निजाम ने बहुतेरे एतराज किए, किन्तु 
अंगरेजी फौज ने बरार पर क़ब्ज़ा कर लिया | लॉडे डलहोजी ने 
सज्ञीदृगी के साथ यह एलान किया कि बरार बाद में निज्ञाम को 
लौटा दिया जायगा । इसके करीब पचास ब्ष बाद्‌ गवरनर जनरल 
लॉर्ड करजन ने बरार के पट्टे को मोजूदा अंगरेज्ञ सरकार के नाम 
स्थायी कर लिया । निजञाम के पास स्वीकार करने के सिवा कोई 
चारान था। 


भारत भर में सब से श्रच्छी रुई बरार के प्रान्त में पैदा होती है । 


सब स श्रन्तिम भारतीय राज, जिसे लॉड डलहोजी ने अंगरेजी 
राज में शामिल किया, अवध का राज था। 
इलड्टौज़ी की मां. तॉर्ड डलदौजी के इस कार्य को वर्णन करने से 
का नवाब भ्रवध से ९ 
पस्चिय पहले कुछ व पूव की एक और द्यास्यजनक 
घटना को वर्णन करना अ्रप्रासड़िक न होगा । 
डलहोजी का पिता एक समय कम्पनी की भारतोय सेना का 
कमारडर-इन-चीफ था। अपने समय के अन्य अंगरेज अफसरों के 
समान वह एक बार लखनऊ के नवाब स भेंट करने गया | कमारडर- 
इन-चीफ ने अवध के नवाब से अपनी श्रधोड्िनी का परिचय कराया। 
सम्भवतः कमाणडर-इन-चीफ का उद्देश अपनी पली को महल में 
भिजवा कर बेगमों से कुछ नजर कमाना था । पुरुषों से स्त्रियों का। 


३३४० भारत में अंगरेजी राज़ 


इस्त प्रकार परिचय कराने का रिवाज सारत में न था। श्रवध नरेश 
कमारडर-इन-चीफ का मतलब न समझ सका | वह यद समका 
के कमाराडर-इन-चीफ अपनी बीवी को नवाब के हाथों बेचना 
आादहता है। निस्सन्देद अवध के नवाब को इस तरद का सोदा 
रुचिकर न हो सकता था । थोड़ी देर के बाद उसने अपने मुलाजिमों 
से कदहा--“काफ़ी हो चुका ! इस ओरत को यहाँ से हटाओ !?& 


अ्रगरेजों और अवध का इतिहास पूर्व के कई श्रध्यायों में 

दिया जा चुका है। उसे यहाँ पर संक्षेप में दोह- 

अवध के नवाब राना अप्रासड्षिक न दोगा। आरम्भ में अवध का 

हे शज विशाल मुगल साप्ताज्य का एक श्रंग था । 

अवध के नवाब दिल्‍ली सप्नाट के पैठदक वजीर समझे जाते थे । 

धोरे धीरे मुगल साप्नाज्य की निबंलता के अन्तिम दिनों में अ्रवध 
नरेश बहुत व्रजे तक उस साप्राज्य से स्वतन्त्र होते चले गए । 


कम्पनी के साथ अवध के नवाब का सम्बन्ध सन्‌ १७६७ में 
प्रारम्भ हुआ | आरम्म में अवध के नवाब को 


है 2026 श्रपनी सल्तनत की रखता के लिए सल्तनत के 
हिल अन्द्र कम्पनी की सेना रखने की सलाह दी 


गई | इस सेना के ख्चे के लिए शोलद लाख 
रुपए वार्षिक नवाब से लिए जाने लगे । धीरे धीरे इस सबसी टीयरी 
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सेना की संख्या बढ़ने लगी | उसके ख् के लिए रकम भी बढ़ती 
चली गई । यहाँ तक कि इस विशाल सेना के खज के लिए रुद्देल- 
खराड और दोझाब का इलाका, जिसकी बचत उस समय दो करोड़ 
रुपए सालाना थी, मवाब से ले लिया गया | 

सन्‌ १८०१ में अवध के नवाय और कम्पनी के बीच एक ओर 
नई सन्धि हुईं, जिसमें अंगरेजों ने थादा किया 
कि नवाब का शेष समस्त राज़ पीढ़ी दर पीढ़ी 
डलके शासन में क्ायम रहेगा और श्रंगरेज उसमें कभी किसी 
तरह का दखल न दगे। किन्तु इसी सन्धि की एक घारा यह भी 
थी कि--“अंगरेज सरकार नवाब वज़ीर के समस्त इलाके की 
बाहर के आक्रमणों ओर भीतर के विद्रोहाँ से रक्षा करने का बांदा 
करती है।” वास्तव में यददी धारा श्रवध की समस्त भावी मुसीबतों 
को जड़ साबित हुई । 

इसके बाद समय समय पर अंगरेज गवरनर जनरलों ने अपने 
भारतोय युद्धों के लिए करोड़ों रुपए, कभी बतोर 
कज़ के और कभी बतोर सद्यायता के, अवध के 
नवांब से वसूल किए । असंख्य अंगरेज शासकों ओर अफसरों को 
व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी अ्रवध के 
खज़ाने ने समय समय पर कामधेलु का काम विया। वास्तव में 
अवध और करनाटक इन दो राज्यों से धन चूस चूस कर दी 
अधिकतर कम्पनी के बाल साम्राज्य ने भारत में अपने शरोर को 
इृष्ट पुष्ठ किया। 


१८०१ की सन्धि 


अवध से क़रज़े 
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आए दिन की नित्य नई माँगों फे कारण अवध के नवाब की 
श्राथिक कठिनाई बढ़ती चली गई । एक अंगरेज 


74४5 रेजिडेएट लखनऊ के द्रबार में रहने लगा। 
हस्तक्षेप शासन के छोटे से छोटे मामलों में नित्य नए 


हस्तक्षेप दोने लगे | कई छोटे छोटे इलाक़ों का 
शाखन नवाब से कह कर अंगरेज़ श्रफ़लरों को सोंप दिया गया। 
इन अंगरेज़ अफसरों ने स्थान स्थान पर अपने कानून जारी कर 
दिये | इस अनुचित हस्तक्षेप के कारण प्रजा में दुख और दारिद्र्य 
बढ़ने लगा। नवाब ने प्रजा की दशा सुधारने के अनेक प्रयल 
किये। हर बार कम्पनी के प्रतिनिधियाँ ने इन प्रयलों को सफल 
होने से रोक लिया । 


खवध के शासन में कम्पनी के प्रतिनिधियों के इस अच्ुचित 
हस्तक्षेप और उसके परिणामों को वर्णन करते 
हस्तवेप के. हुए सर हेनरी लॉरेन्स लिखता है-- 

है “हमारे भारतीय इतिहास में श्रवध का अध्याय 
हसारे खिए एक कलइूकर अध्याय है। उससे हमें यह भयइूर चेतावनी 
मिक्लती है कि जो राजनीतिज्ञ एक बार धर्म अधर्म के सीधे नियम को छोड़ 
कर उसकी जगद्ट क्षशिक उपयोगिता या अपने विचार के अनुसार अपने 
राष्ट्रीय ह्वित” की दृष्टि से काम करने लगता है तो यह किस हद तक पहुँच 
सकता है | भ्रवध के इतिहास के प्रत्येक लेखक ने जो घटनाएँ बयान की हैं 
उन सबसे यहो सिद्ध होता है कि उस प्रान्त में अंगरेज़ों का दखल देना 
जिस दरजे झंगरेज्ञों के नाम पर कक्नक्ू था उस दरजे तक ही अवध दरबार 
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और वहाँ की प्रजा के छिए. नाशकर था। »< १६ »% हम जिघर भी नज़र 
डालते हैं, हमें अपने हस्तक्षेप के नाशकर परिशास स्पष्ट अक्षरों में लिखे हुए 
दिखाई देते हैं । १८ »< » यदि कहीं पर भी कुशासन क्रायम रखने के क्षिण्‌ 
कोई पक्की तरकीय की जा सकती दै “तो वह यह है कि नरेश देशी दो, 
उसका वज़ीर देशी हो, दोनों की पुष्टि के लिए विदेशी सञ्ञीनें हों और एक 
अंगरेज़ रेज़िडेण्ट उन्हें पीछे से चल्लाने वाला हो ।??& 


जब कि एक ओर अवध के शासन में इस प्रकार पद्‌ पद्‌ पर 

रे हस्तच्षेप किया जा रहा था, दूसरी ओर अवध 

अवध के असहाय के नवाब को विल्ली के द्रबार से तोड़ने की पूरी 
कोशिश जारी थीं। कम्पनी के प्रतिनिधि इस 
बात के लिए. चिन्तित मालूम दोते थे कि अवध के नरेश दिल्ली को 
ओर से सर्वंथा स्वाधीन हों |! यहाँ तक कि मार्किस ऑफ हेस्टिग्स 
ने अवध के 'नवाब-वज़ीर” को “अवध के बादशाद! की उपाधि दी 
ओर इसके बाद नवाब के उत्तराधिकारियों को इसी उपाधि से 
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पुकारा गया। किन्तु ज्यों ज्यों मुगल द्रबार की ओर से अबध के 
नवाबों की स्वतन्त्रता बढ़ती गई, उतना उतना ही अंगरेजु कम्पनी 
की ओर से उनकी परतन्त्रता बढ़ती चली गई ; यहाँ तक कि 
अवध के शअदूरद्र्शी भारतीय नरेश कम्पनी की मित्रता के चहल में 
पड़ कर थोड़े द्वी दिनों में सबंधा पहुल होगप । 

नवाब पर बार बार यह इलजाम लगाया जाने लगा कि 

तुम्दारा राज-प्रबन्ध ठीक नहीं, तुम्हारी प्रजा 
42 को असन्तुष्ट है। वास्तव में जो कुछ कुप्रबन्ध या 

श्रसन्‍्तोष उस समय श्रवध में मोजूद था, यह 
अंगरेजों ही का जान बूक कर पैदा किया हुआ था । लॉर्ड हेम्टिग्स 
लिखता है-.. 

“बास्तव मे इस प्रकार का शासन क्रायम करने का, जिससे प्रजा सुखी 
ड्ो, एक मात्र सच्चा ओर कारगर उपाय यही हो सकता था कि अंगरेज़ 
रेज़िडेण्ट को वापस बुला लिया जाय और नवाब को अपने राज के प्रबन्ध 
में आज़ाद छोड़ दिया जाय | इस प्रकार, उस इलाक़ के असनन्‍्तोष का 
खारा पाप कम्पनी के सर पर है ।?& 

सन्‌ १८३७ में नवाब के साथ एक नई सन्धि की गई, जिससे 
नवाब को और भो अधिक जकड़ दिया गया। 
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सन्‌ १८४७ में नवाब वाजिद्शअली शाह तख पर बैठा | वाजिद- 
अली शाह नौजवान, उत्लाही ओर सलमभदार 
था। उसने शअ्रवध के शासन में श्रनेक खुधार 
किए । वह समझ गया कि अ्रवध की सल्तनत 
का वास्तविक रोग क्‍या है। जिस अभागे वाजिद्शली शाह के 
ऊपर विषय लोलुपता के असंख्य भूटे और द्ेषपूर्ण इलज़ाम लगाए 
जा चुके हैं, उसने तख पर बैठते ही सबसे पहले अपनी रही सहद्दी 
सना को खुधारने ओर उसे फिर खे मज़बूत करने के ज़ोरदार 
प्रयल प्रारम्भ किए । सना के अनुशासन के लिए उसने श्रनेक नए 
ओर कठोर नियम बनापु। उसने रोज़ अपने सामने फौज़ से 
कृवायद्‌ करवानी शुरू की । 

लखनऊ द्रबार की समस्त पलटनों को प्रति दिन सूर्योदय से 
पहले कवायद के मैदान में जमा हो जाना पड़ता 
था । नवाब वाजिद्श्नली शाद्द स्वयं सूर्योदय से 
पूर्व सेनापति की वर्दी पहन कर, घोड़े पर सवार 
होकर मैदान में पहुँच जाता था। यदि किसी पलटन को श्राने में 
देर होती थी तो उससे दो हज़ार रुपए जुश्माना वसूल किया जाता 
था | इतिहास लेखक मेटकॉफ लिखता है कि वाजिद्ग्नलली शाह 
अपने नियमों का इतना पाबन्द था कि यदि कभी किसी कारण- 
चश उसे देर दोती थी तो इतनी ही रकम जुरमाने को वह स्वयं 
अदा करता था ।# किन्तु वाज्ञिदअलीशाह को प्रायः कमी भी देर 


नवाब वाजिदश्नली 
शाह का शासन 


सना का 
संगठन 





#. (एद6ए८ 2/क्वाबा#णर रण 2822 2/29, 079 ०८०७६ 9 39, 33, 
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न द्ोती थी। दोपदर तक सारी पलटने कवायद करती थीं, और 
चबाजिदअली शाह बराबर घोड़े पर सवार मैदान में मौजूद 
रहता था। 
कम्पनो के प्रतिनिधियाँ को अवध के नवाब की ये हरकत कहाँ 
पसन्द आ सकती थीं ! अनेक तरह से ज़ोर 
डालकर नवाब को इस कार्य से शोेका गया। 
यहाँ तक कि वाजिद्अलो शाह को विवश होकर 
कवायद के मैदान में जाना बन्द्‌ कर देना पड़ा । 
थोड़े ही दिनों बाद डलहोजी का समय आया । अ्रवध की री 
भरी भूमि का प्रलोसन डलदहोजी के लिए कोई 


साधारण प्रलोभन न था। अवध के विषय में 


पालिमेण्ट की रिपोर्टों में दज है-- 


“हुस सुन्दर भुमि में हर जगद्द ज़मीन की सतह से बीस ,फुट नीचे 
और कहीं कहीं दस .फुट नीचे विपुत्न जल भरा हुआ है । यह प्रदेश श्रत्यन्त 


याज़िद्झली शाह 
पर ज़बद॑स्ती 


अवध का मनोरम 
प्रदेश 


सनोरम और वैभवपूर्ण है | उसमे लग्बे और ऊँचे बाँसों के जड्डल के जद्भल 
है, मैदानों में आम के वृक्षों को ठणड़ी छायाः है, खेत हरी भरी पेदावार से 
लहलदाते हैं। स्व्रयं प्रकृति न वहाँ की भूमि को अस्यन्त सुन्दर यनाया है; 
उस पर इसली के बृक्षों का घना साया, सन्‍्तरे के बाशों की सुगन्ध, इज्जीर 
के दरझ़तों का गहरा रद्न और फूलों की रज की सुन्दर और व्यापक खुशबू 
यहाँ के दश्य को और भी अधिक वैभव प्रदान करती रददती है !” 


निस्सन्देंह अबध का धन वैसव उस समय कल्पनातीत था। 
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इसी कारण डलहोजी के लिए इस प्रलोभन को जीत सकना 
असस्भव हो गया। किन्तु अ्रवध के अपदरण 
के लिए उतना भी बद्दाना न मिल सका जितना 
नागपुर, भाँलोी या सताश के लिए। श्रवध के 
नवाबों ने सदा अंगरेजों की मदद की थी | सन्धि का वे सदा 
ईमानदारी के साथ पालन करते रहे थे। वाजिदअली शाह श्रपने 
पूर्वाधिकारी का आत्मज था, और वाजिद्श्रली शाद्द के अनेक पुत्र 
लखनऊ के मदल में मोजूद थे। फिर भी सन्‌ १४५६ में लॉड 
डलदोजी ने अपने इस निश्चय का एलान कर दिया कि अवध को 
सल्तनत कम्पनी के राज़ में मिला ली जायगी | इसका कारण यह 
बताया गया कि नवाब अपने शासन में उचित खुधार नहीं कर 
रहा है या करने के अयोग्य है ! 

निस्सन्देह डलद्दोज़ी का यद्द कार्य सन्‌ १८०१ ओर १८३७ की 
सन्धियों का साफ़ उल्लह्ृन था । 


डलइहौझी का 
प्रत्ञोभन 


लॉर्ड डलहोज़ी की आशा से लखनऊ का रेज़िडेरट ऊटरम 
महल में वाजिदअली शाह से मिलने गया। 
ऊरटरम ने नवाब के सामने एक पत्र पेश किया, 
जिसमें लिखा था कि में खुशो से श्रपनी सल्तनत कम्पनी को देने 
के लिए राजी हूँ | रेजिडेशट ऊटरम ने उस पत्र पर दस्तखत करने 
के लिए नवाब पर ज़ोर दिया । नवाब ने पत्र पढ़ कर द्स्तखत करने 
से साफ़ इनकार कर दिया । रिशवर्तों ओर धमकियों के ज़रिए 
वाजिदश्नली शाद् के दस्तखत कराने का प्रयल् किया गया। तीन 


अवध का अपहरण 


१३७८ भारत में अ्रंगरेज़ी राज़ 


दिन गुज़र गण, वाजिद्श्लली शाद्द ने फिर भी दस्तख़त करने से 
इनकार किया। इस पर कम्पनी को सबसीडोयरी सेना ने सब 
सन्धियों को खाक में मिलाकर लखनऊ के महल में ज़बरवस्ती 
प्रवेश किया । कस्पनो की मर्यादा के अनुसार महलों को लूटा 
गया, बेगर्मों का अपमान किया गया, वाजिद्अली शाह को क़ेंद 
करके कलकत्ते भेज दिया गया, और समस्त अवध पर कम्पनी 
का कब्ज़ा हो गया। 

इसी समय के निकट वाजिद्श्र॒ली शाह के शासन और उसके 
चग्त्र पर तरह तरह के भूठे कलझु लगा कर 
अनेक पुस्तक लिखवाई गई । इनमें एक प्रसिद्ध 
पुस्तक लॉर्ड डलहौज़ी के जीवन चरित्र के 
रचयिता आरनॉल्ड की लिखी हुई है। हमें इन रद्दी पुस्तकों और 
उनके भूठे इत्तज़ामों पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सर 
जॉन के के शब्दों में कम्पनी की यह एक प्रथा थी कि जिस देशी नरेश 
का राज छीना जाता था उसे जन सामान्य की द्वष्टि में गिराने के 
लिए उसके चरित्र पर अनेक भूठे दोष लगाये जाते थे। किन्तु 
दुर्भाग्यवश आरनॉल्ड जैसों की पुस्तकों के आधार पर अनेक 
उपन्यास रचे गए । वाजिदरशली शाह के कल्यित पाप इतिहास से 
इतिद्दास में नकल किए जाने लगे और आज तक वाजिद्अली शाह 
के असंख्य देशनिवासी तक इनमें से अनक गन्दे इलज्ञामों को सच्चा 
मानते चले आ रहे हैं । 

हमारा कदापि यह असिप्राय नहीं है कि वाजिदआअली शाह के 


वाजिद्श्नल्नी शाह 
पर झूठे कलझु 


डलद्दोजी की भू-पिपासा १६४६ 


जीवन में अय्याशी लेशमात्र भी न थी, या यह कि उसका व्यक्तिगत 
चरित्र स्बंधा एक आदर्श चरित्र था। किन्तु 
कया हम उस भारतीय नरेश के साथ केवल न्याय 
ओर सत्य की द्वष्टि से निन्न लिखित बातों का 

प्रतिपादन करते हैं-- 
एक यह कि वाजिद्श्नली शाह का अ्रय्याशी का जमाना केवल 
उस समय प्रारम्भ हुआ, जिस समय अंगरेज गवरनर जनरल 
श्रोर रेजिडेशट के हस्ततद्षेप द्वारा उसे अपनी फौज को क़वायद्‌ 
कराने तक से रोका गया । उस जमाने में भी वाजिद्अली शाह की 
अ्रय्याशी की निस्बत जितनो बातें कही जाती हैं, उनमें &० फ़ीखदी 
कल्पित ओर मिथ्या हैं । ओर उनमें सत्य की मात्रा कदापि उससे 
श्रधिक नहीं है जितनी संसार के &० फीसदी नरेशों के जीवन में 
पाई जाती है और जितनी कलाइव, वारन हेस्टिग्स जैसे अनेक 
गवरनर ज़नरलों के जोवन में कहीं अ्रधिक पतित और असभ्य 
रूप में पाई जाती थी | साथ ही इस श्रनुचित हस्तक्षेप से पहले 
बाजिदश्नलो शाद् का जीवन पक नरेश की हैसियत से असाधारण 

संयम का जीवन था । 


बाजिद्शली शाह 


दूसरी बात यह कि वाजिद्अली शाह शुजाउद्दौला के बाद 
अवध का पहला नवाब था जिसने अपनी 
खसलतनत को अंगरेजों के प्रभाव से मुक्त करने का 
विचार किया, ओर यही उसको आपत्तियोँ और 
उस पर भूठे कलझेों का कारण हुआ । 


वाजिदश्नली शाह 
की स्वाधीनता 


१३५० भारत में अंगरेज़ी राज 


तोखरो बात यह कि सन्‌ १०५७ के विप्लव ने, जिसका ज़िक्र 
अगले अ्रध्याय में किया जायगा, पूरी तरह 
साबित कर दिया कि नवाब वाजिद्अली शाद 
अपनी दिन्‍्दू ओर मुसलमान प्रजा में स्वंप्रिय 
था, और कम्पनी का दृस्तक्तेप अवध के अन्द्र किसी भी अवध 
निवासी को रुचिकर न था । 
अवध के नवाबों के भ्रधीन अधिकांश बड़े बड़े ज़मींदार और 
. ताल्लुक्ेदार हिन्दू थे। कम्पनी की सत्ता जमते 
ताहलुक्रेदारों के ही इनमें से अधिकांश की जमीन छीनी जाने 
हाय उस... ज््गी, उनके गाँव ज़ब्त किए जाने लगे, उनके 
किले गिराए जाने लगे। सर जॉन के लिखता है कि इन प्रालीन 
पैठक ज़मींदारों के साथ 'घोर अन्याय” (६ ०7७८] णा०7९ ) 
किया गया । समस्त अवध के श्रन्द्र वह ज़बरदस्ती और बरबादी 
शुरू हो शुई जिसका परिणाम सन्‌ १८५७ के भयद्भर विप्लव में 
दिखाई दिया । 
अधिकांश श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों ने शअ्रत्यन्त रुपष्ट और 
जोरदार शब्दों में श्रवध के नरेश ओर अवध की प्रजा के प्रति 
डलहोज़ी के इस अन्याय की घोरता को स्वीकार किया है । 
भारत की शेष समस्त छोटी बड़ो ज़मीदारियोँ के लिए लॉड 
डलहौज़ी ने इनाम कमीशन नाम की एक जाँच 
कमेटी कायम की । इस कमेटी ने समस्त भारत 
को लगभग ३५ हज़ार जागीरों और इनामों की जाँच की और दस 


वाजिद श्रत्वी शाह 
को सर्वप्रियता 


इनाम कमीशन 


डलहोज़ी की भू-पिपासा १३५१ 


यष के अन्द्र उनमें से क़रीब २१ दज़ार को जब्त करके कम्पनी के 
राज में मिला लिया। 

इसके २३ ब्ष बाद के दूसरे अफगान युद्ध और ३० वर्ष बाद 
के तीसरे बरमा युद्ध ले पहले ओर कोई नया इलाक़ा ब्रिटिश 
भारतीय राज में नहीं मिलाया गया । वाल्तव में लॉर्ड डलददौजी के 
श्रन्तिम दिनों में कम्पनी के राज की सीमाएँ उस हृद्‌ को पहुँख 
गई' कि जहाँ से दूरदर्शी लोगों को निकटवर्तोी महान आपक्ति की 
भलक दिखाई देने लगी और उस आपक्ति के आते ही भारत के 
अंगरेज शासकों को इस अपदरण नीति को एक गहरा धक्का लगा। 





चवालीसवाँ अध्याय 





सन्‌ १८५७ की क्रान्ति 
से पहले 


माच॑ सन्‌ १८५६ में लॉड डलहोजी की जगह लॉर्ड कैनिज्ञ ने 
भारत की गवरनर जनरली का पद अद्रर किया। 
लॉडे कैनिड् के समय की सब से अधिक महत्त्व 
की घटना सन्‌ १८५४७ की वह प्रसिद्ध क्रान्ति थी, जिसकी प्रचराड 
ज्वाला में एक बार इस देश के श्रन्द्र अंगरेजी राज और श्रंगरेजी 
कोम का अस्तित्व तक भस्मीभूत होता हुआ मालूम होता था। 
सन्‌ ५७ का विप्लव भारत में अंगरेजी राज़ के इतिद्दास की 
सब से जबरदस्त ओर सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
ज्ासी का बदला थी। उस विप्तब के कारणों को ठीक ढीक 
खमभने के लिए हमें उससे ढडीक सो वर्ष पूर्व के इतिहास पर एक 


लाई केनिड्र 


सन्‌ १८५७ की कान्ति से यहल्ते १३५३ 


दृष्टि डालनी होगी। सन्‌ १८५४७ के वि्तव की नींव यास्तव में 
सन १७५७ में प्तासी के मैदान में रक्ली गई थी । ज्ञो श्रनेक तरह 
की आवाज़ सन्‌ १८४५७ के असंख्य संग्रा्मों में भारतीय सिपादियों 
के मुख से निकलती हुई खुनाई देती थीं, उनमे एक आवाज़ यह 
भी थी--““आज़ हम प्तासी का बदला चुकाने वाले हैं !”? मई और 
जून के महीनों में दिल्ली के हिन्दोस्तानी अखबारों में यह पेशीनगोई 
छुपी थी कि ठीक प्लासी की शताब्दी के दिन अर्थात्‌ २३ जून सन्‌ 
१८५७ को भारत के अन्दर अंगरेज़ी राल का अन्त हो ज्ञायगा। 
इस पेशीनगोई का उत्तर से दक्खिन ओर पूर्व से पच्छिम तक 
खमस्त भारत में एलान कर दिया गया, और इसमें कोई भी 
सन्देद्द नहीं कि विश्व में भाग लेने वाले भारतवासियां के दिलों 
पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा । 
प्ासी के समय से ही अनक भारतवासियाँ के दिलों में अंगरेज़ों 
ओर अंगरेजी राज के विरुद्ध क्रोध और असन्‍्तोष 
प्ासी से वेलोर के. $ भाथ बढ़ते जा रहे थे | क्लाइव के समय से 
23% लेकर डलहोज़ी के समय तक जिस प्रकार 
कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपन गम्भीर वादों श्रोर दस्तखती सन्धि- 
पत्रों की खाक परवा न कर भारत के अगशणित राजकुलों को 
पद्दुलित किया ओर उनकी रियासतों को एक एक कर अमंगरेज़ी 
राज़ में शामिल किया, जिस प्रकार देश के धाचीन उद्योग धन्धों 
को नष्ट कर लाखों भारतवासियों से उनकी जीविका छीनो, जिस 
प्रकार असहाय बेगमों ओर रानियों के महलों में घुस कर उन्हें 


११५४ भारत में अंगरेजी राज़ 


लूटा और उनका अपमान किया, जिस प्रकार जु्मींदारों को 
जर्मीदारियाँ अब्त करके, असंख्य प्राचीन घरानों का खात्मा किया 
ओर गोरखपुर और बनारस के समान लाखों भारतीय किसानों को 
उनकी पैतक जुमीनों से बाहर निकाल कर ग़द्॒विद्ीन बनो दिया, 
इस सबकी शोकास्पद कहानी पछुले श्रध्यांयों में बन की जा 
चुकी है| निस्सन्देह इन सब बातों के कारण भारतीय नरेशों और 
भारतीय प्रजा दोनों में अंगरेजों के विरुद्ध असनन्‍्तोष की आग 
भीतर ही भीतर खुलग रही थी | सन्‌ १७८० के क़रीब पूना द्रबार 
के प्रधान मन्‍्त्री नाना फुड़नवीस और मैसूर राज के स्वामी 
हैदरअली का मिलकर, दिल्ली सम्राट ओर श्रन्य भारतीय नरेशों 
को अपनी ओर कर, अंगरेज़ों को भारत से निकालने का प्रयल 
करना इसी असन्‍्तोषाग्नि का एक रूप और सन्‌ १८५७ के विप्तव 
का पेशखेमा था । सन १८०६ का बेलोर का विद्रोह भी हसी श्रप्नि 
का पक छोटा सा स्वरूप था | 


इसके बाद डलहोज्ञी का समय आया । डलहोज़ी के समय में 
कम्पनी और इंगलिस्तान के नीतिज्ञों की सामप्नाज्य- 

राजघरानों के प्रति पिपासा हृद्‌ को पहुँच गई। डलहददौजी ने 

डलहोज़ी का हि * 

अति महाराजा रणजीतलिंह के साथ कम्पनी की 
सन्धियों को खाक में मिलाकर पञ्ञाब पर 

हमला किया, लाहौर द्रबार के अन्द्र फ़ूट डलबाई, दल्लीपसिहद 
शोर उसकी विधवा माता मदह्दारानी किन्‍्दाँ को पञ्चाव और भारत 
दोनों से देश निकाला दिया, और पजञ्ञाब के उदेर प्रान्त को कम्पनी 
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के राज़ में शामिल कर लिया । डलदौज़ी ने निरपराध बरमा के 
साथ युद्ध छेड़ कर पगू के प्रान्त को वरमा राज़ से पृथक कर 
लिया । भारतीय नरेशों में गोद लेने की प्रात्लीन प्रथा का तिरस्कार 
कर डलहीजी ने सतारा, भाँसी, नागपुर इत्यादि अनेक रियासतों 
का अन्त कर उन्हे अंगरेजी राज में शामिल कर लिया । नवाब के 
कुशासन? का बहाना लेकर उसने सन्‌ १०५६ में श्रवध की जरखेज॒ 
सलतनत को कम्पनी के राज में मिला लिया, नवाब वाजिद्अली 
शाह को क़ैद करके कलकत्ते भेज दिया और भारत के सैकड़ों पुराने 
ताल्लकेदारों और जु्मींदारों की पैत॒क जागीरे छीन कर उन्हें कज्लाल 
बना दिया । ' 
यह सब व्यवहार तो भारतीय नरेशों और सरदारों के साथ 
. हुआ। किन्तु साधारण प्रजा के साथ भी 
निख पलक अंगरेजों का व्यवद्ार अनेक प्रकार से दिन प्रति 
का बर्ताव... पिन श्रधिकाधिक भ्रष्ट और असहा होता जा 
रहा था। स्थान स्‍थान पर श्रंगरेज अ्रफलर 
अपने सामने से घोड़े पर आने वाले हिन्दोस्तानियों को घोड़े से 
उतर कर चलने के लिए विवश करते थे। उनके धार्मिक और 
सामाजिक रिवाज की भी परवा न की जाती थी । 
लॉड डलदौजी के शुरू के विनों में सहारनपुर में एक नया 
अंगरेजी अस्पताल बना, जिसमें हर मज़हब के 
पुरुष और स्त्री रोगियों को आने की आज्ञा दी 
गई । सहारनपुर के अंगरेज दहाकिमों ने यह 


सहारनपुर का 
अंगरेज़ी अस्पताल 
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चलान प्रकाशित किया कि हर जात के रोगी, पुरुष और स्ह्री, यहाँ 
तक कि परदानशीन र्त्रियाँ सी इलाज के लिए. इसी अस्पताल में 
आये और कोई देशी हकीम या वैद्य न किसी रोगी को दवा दे 
आर न किसी का इलाज़ करे । 

इस एलान के प्रकाशित होते द्वी सबारनपुर को जनता में 
सहलका मच गया । लोगों के भाव यहाँ तक बिगड़े कि अफसरों 
को अपना एलान वापस ले लेना पड़ा ।& 

इस तरह के अनुचित व्यवद्दार को ओर भी अनेक मिसाले दो 


कर ज्ञा सकती हैं । 
88४ फिर भी मोटे तौर पर सन्‌ १८५७ की 
अनुचित व्यवद्दार है 3 
की कुछ मिसाले क्रान्ति के पाँच मुख्य कारण कहें जा सकते हैं 


१--द्ल्ली सप्लाट के साथ श्रंगरेज़ों का 

खगातार अनुचित व्यवद्दार । 

२--अवध के नवांब और अवध की प्रजा के साथ अत्याचार । 

३--डलहौज़ी की अपहरण नीति । 

४--अन्तिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के 
साथ कम्पनी का अन्याय | ओर 

५--भारतवासियों को ईसाई बनाने की आ्राकांक्ता और भारतीय 
सेना में ईसाई मत प्रचार । 

इनमें से एक एक कारण को थोड़े विस्तार के साथ बयान 
करना आवश्यक है । 


$ ?/दवाल्‍बरदाए८ ०४98८ स्बंाध्र॥ 20272०72, 7 389, 
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सम्राट शाइआलम के समय तक, जो सन्‌ १७४६ से १८०६ तक 
दिल्‍ली के तख्त पर रहा, भारत में रहने वाले 
समस्त अंगरेज अपने तई दिल्ली सम्राट की 
प्रजा कहा करते थे। सम्राट के फरमानों 
द्वारा हो अंगरेज़ कम्पनी को अपनी तिजारती कोठियाँ बनाने 
के लिये कलकत्ता, मद्रास, सूरत शआदिक में जागीरें मिलतों। 
उन जागीरों के लिए अंगरेज़ दिल्ली दरबार को बरावर खिराज 
देते थे और गवरनर जनरल से लेकर छोटे से छोटे तक जो श्रंगरेज़ 
सम्राट फे द्रबार में जाता था वह शेष द्रबारियां के समाम 
आदाब बजा लाता था, सप्नाट को नज़र पेश करता था, और श्रपने 
स्थान पर अ्रदृब के साथ खड़ा रहता था | हर गवरनर जनरल की 
मुद्र में “दिल्ली के बादशाह का फिद्वी ख़ास” ( अर्थात्‌ विशेष 
नौकर ) ये शब्द खुदे रहते थे | शाहआलम ने सबसे पहले १७६५ में 
क्लाइव को बज्ञाल और बिहार की दीवानी के अधिकार प्रदान किए । 
इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सम्नादट के द्रबार में साज़िशं और 
खानेजक्लियाँ बढ़ती गई । दिल्‍ली सम्राट का बल 
घटता गया और अंगरेज़ कम्पनो का बल बढ़ता 
शाइश्ााल्लम और * सी हे 
माधोजी सींधिया.. यो ! माधोजी सींधिया ने दिल्‍ली पर चढ़ाई 
करके भारत सम्राट के बल को फिर से थोड़ा 
बहुत स्थापित किया और सम्राट, उसकी राजधानी और आस 
पास के इलाके की सैनिक रघछ्ता का भार अपने हाथों में त्तिया। 
सज्नाट शाइआलम की लिखी हुई एक फारसी कविता अभो तक 


दिल्ली सम्राट और 
अगर ज़ 


खन्नाट 
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प्रथलित है, जिसमें उसने माधोजी सींघिया को अपना “फ्रज़न्द्‌ 
जिगरबन्दे मन?” है और उसकी दिल से तारीफ की है ।#% 
कस्पनी ने सारत में अपना राज जमाने के लिये मराठों की बढ़ती 
हुई सत्ता को कुखलना आवश्यक समझा | यह दूसरे मराठा युद्ध 
का समय था। 
अनरल लेक ने कम्पनी की ओर से एक “इकरारनामा” लिख- 
कर अपने दस्तखतों से शाहआलम के सामने 
कोक का पेश किया, जिसमें कम्पनी ने शाहआलम से 
इकरारनामा 
यह वादा किया कि हम समस्त देश पर आपका 
प्राचीन क्रियात्मक आधिपत्य फिर से कायम कर दंगे, इत्यादि । 
अभागा, निबेल और श्रद्रदर्शी शाहआलम फिर अंगरेजों की 
चालों में आरा गया। शाहआलम ही की मदद से अंगरेजों ने सन्‌ 
१८०४ में मराठों को दिल्‍ली से निकाल दिया, अपने तई सम्नाट की 
वफादार और फ्रमाँबरदार प्रजा जाहिर किया, सप्नाट के निजी 
खच्चे के लिए १२ लाख रुपए सालाना का तुरन्त प्रबन्ध कर विया 
और राजधानो की सैनिक रक्षा का सार अपने हाथों में ले लिया । 
डउस्त समय तक भी अंगरेज़ दिल्‍ली सम्नाट के देशव्यापी मान, 
मराठों और अफगानों के बल और अपनी निबंलता के कारण 
दिल्ली सप्लाट और उसके ऊपरी मान को क़ायम रखना और अपने 
तई सम्राट की प्रज्ञा ज़ाहिर करना आवश्यक समभते थे । 


$& माधोओी सींधिया फ़रज़न्द जिगरबन्दे मन, इरत मसरूफ़ तल्ाफ़ीय 
सितमगारि-पु-मा । 
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भारत सप्नाट और उसके दितचिन्तकों को सबसे पदला सम्देह 

हा अंगरेज़ों की नीयत के विषय में उस समय हुआ 
जॉ्ड वेल्सल्ी की ज़स समय कि लॉर्ड चेल्सली ने यह तजबीज़ 

32५ की कि शाहआलम और उसके द्रबार को दिल्ली 
के लाल क़िले से हटा कर मुझेर के किले में लाकर रकखा जाय। 
लिखा है कि बूढ़ा शाहआलम इस तज़बीज्ञ को खुनते ही क्रोध से 
भर गया । लॉ्ड वेल्सली को अपनी तज़वीज्ञ के वापस ले लेने में 
ही कुशल दिखाई दी। किन्तु अनेक दिल्ली निवासियों के चित्त 
उसी समय से अंगरेज़ों की ओर से सशझ्ू हो गये । दिल्‍ली के अ्न्द्र 
१८५७ के विश्षव का पक प्रकार यही बीजञारोपण था । इसके बाद 
ही खन्‌ १८०६ में शाहआ्लम की मृत्यु हुई । 

शाहशआलम के बाद अकबरशाह दिल्ली के तख्र पर बैठा। 
इससे पहले सोटन दिल्ली में कम्पनी के रेज़ि- 
डेरट की हैसियत से रहा करता था। सीटन 
जब कभी दरबार में जाता था तो निम्न श्रेणी के 
एक भारतीय अमीर के समान सम्राट के सामने बौकायदा 
'लसलीम, कोरनिश और मुजरा' किया करता था और सम्नाट-कुल 
के प्रत्येक बच्चे की श्रोर यथोचित मान दर्शाता था । किन्तु खीटन 
के बाद चाल्स मेटकॉफ्‌ रेज़िडेरट नियुक्त हुआ । मेटकॉफ ने तुरन्त 
अपने अंगरेज़ मालिकों की आज्षा से सम्राट अकबरशाह की ओर 
अपना व्यवद्दयार बदल दिया और अनेक ऐसी हरकतें करनी शुरू 
कर दीं जो सम्राट और उसके द्रबार के लिए शअ्पमानजनक थीं। 

पद 


सम्राट 
ग्रकबरशाह 
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समन्नाट और उसके द्ितचिन्तकों के दिलों में अंगरेज़ों की ओर से 
घृणा बढ़ती चली गई। दिल्ली में अंगरेज़ों के विरुद्ध असनन्‍्तोष 
फैलने का यह दूसरा कारण हुआ | 

सप्नाट श्रकबरशाह ने अपने एक पुत्र मिरजा सलीम को, जिसे 
मिरजा जहाँगीर भी कहते थे, युवराज नियुक्त करना चाहा | कहा 
जाता है, मिरजा सलीम अ्रंगरेजों से घृणा करता था। अंगरेजों ने 
किसो बहाने मिरजा सलोम को इलाहाबाद भेज कर वहाँ नज़रबन्द 
कर दिया। सम्राट-दरबार का बल अनेक आन्तरिक कारणों से 
पहले दी क्षीण दो रहा था। सप्नाट ने इसके बाद अपने एक दूखरे 
बेटे मिरज़ा नोली को युवराज बनाने का प्रयत्न किया । अंगरेज़ों 
ने इलका सी विरोध किया। सन्‌ १८३७ में सम्राट श्रकबरशाह 
की सृत्यु हुई और श्रन्त में सम्राट बहादुरशाह् अपने पिता के 
सिंहासन पर बैठा । 

जनरल लेक ने सम्राट शाइआलम को जो “इक़रारनामा' लिख 
कर दिया था वह अभी तक पूरा न किया गया 
था। सम्राट अकबरशाह ने उस इकरारनामे की 
शर्तों को पूरा कराना चाहा, किन्तु डसे भी 
सफलता न हो सकी । इस पर अकब रशाह ने राजा राम मोदन राय को 
अपना पएलची नियुक्त करके इड्लिस्तान भेजा | वहाँ पर भी राजा 
राममोहन राय की किसी ने न खुनी ओर इद्शलिस्तान के शासकों 
ने कम्पनी की मुहर लगे हुए 'इक़रारनामे' को क़द्र रहो कागज़ से 
अधिक न की । इस बात की खबर जब दिल्‍ली पहुँची तो वर्दाँ के 


राजा राभममोहन 
राय 
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लोगों को अंगरेज़ों के रहते दिल्‍ली ओर दिल्ली के सज्लाट-कुल के 
अंविष्य के सम्बन्ध में तरह तरद की गदरी शक्ल होने लगीं। 
सम्राट बहादुरशाद् ने भी 'इक़रारनामे! की एक शर्त के अलु- 
सार अपने खच की रकम को बढ़वाना चाहा । 
सजञ्ञाट बहादुर इस बीच दिल्‍ली और उसके पास के इलाके 
शाह और झंगरेज़.*. 
के ऊपर कसम्पनों का पञ्ञा कसता जा रहा था, 
ओर बह दिल्ली सम्नाट, जो कुछु समय पहले समस्त भारत के 
खज़ानों का मालिक समभा जाता था, अब अपने सदस्त्रो कुटुम्बियों 
ओर श्राश्चितों सहित बड़ी आर्थिक कठिनाई के साथ दिल्ली के 
किले के अन्द्र दिन बिता रहा था। सम्राट को उत्तर मिला 
कि यदि आप अपने और अपने वंशजों के समस्त रहे सहे अधिकार 
विधिवत्‌ कम्पनी को सोंप द॑ तो खर्च की रकम बढ़ा दो जायगी। 
बहादुरशाह ने स्वीकार न किया। दिल्‍ली के अन्दर अंगरेज़ों के 
विरुद्ध असन्तोष के बढ़ने का यह तीसरा जबरदस्त कारण हुआ। 
प्रत्येक ईद को, नोरोज़ को और सम्नाट की साल गिरद के दिन 
गवरनर जनरल और कमाराडर-इन-चीफ़ दोनों 
सप्नाट के दरबार में दाजिर दोकर या रेजिडेरट 
द्वारा सप्चाट के सामने नज़र पेश किया करते थे। 
सन्‌ १८३७ में बहादुरशाह के तख्त पर बैठने के समय भी ये नजरें 
पेश की गई थों। किन्तु इसके कुछ वर्ष बाद लॉडे पलेनब्रु ने 
गवरनर जनरल बनते दी इन नजरों का पेश किया जाना बन्द्‌ कर 
दिया । यह नजर का बन्द किया जाना पूर्वोक्त असन्तोष का चौथा 


सम्राट की नज़रें 
बन्द 


१३६२ भारत में अंगरज़ो राज़ 


कारण गिना जा सकता है। इसी तरह की ओर भी अनेक बातों 
में अंगरेजों ने पद्‌ पद पर दिल्ली सप्ताट का अपमान करना शुरू 
कर दिया। 

सन्‌ १०३६ में सम्नाट बदादुरशाह के पुत्र युवराज़ दाराबख्त 
की मृत्यु हुई । खम्नाट उसके बाद बेगम जीनत 
महल के पुत्र शाहजादे जवाँबर्त को युवराज 
नियुक्त करना चाहता था। सन्‌ ५७ में साबित 
हो गया कि ज़ीनतमहल की योग्यता और सड्भृठन 
शक्ति दोनों अ्रसाधारण थीं और जवाँबख्त एक दहोनहार और 
खुदवार युवक था । अ्ंगरेज जोनतमदल और उसके पुत्र दोनों के 
विरुद्ध थे । रेजिडेरट और गवरनर जनरल के उस समय के पत्रों से 
जाहिर है कि वह भविष्य के लिए हिन्दोस्तान॑ के बादशाह” की 
जपाधि को दो तोड़ देने की चिन्ता में थे। गवरनर जनरल ने गुप्त 
साजिश द्वारा बहादुरशाह्‌ के एक दूसरे पुत्र मिरजा फ़खर से एक 
अ्रहद्नामा लिखवा लिया, जिसमें एक शर्ते यह थी कि यदि मुझे 
युवराज बनवा दिया गया तो तख़््त पर बैठते दी मैं, दिल्‍ली का 
लाल किला छोड़ कर, जहाँ अंगरेज कहेंगे वहाँ जाकर रहने लगू गा। 
बहादुरशाह को जब इसका पता चला तो उसने एतराज़ किया । 
फिर भी कहा जाता है कि बहाद्रशाह को इच्छा के विरुद्ध मिरज़ा 
फुख़रू ही के युवराज नियत होने का दिल्ली में एलान कर दिया। 
यह समय लॉड डलहोजी का समय था। राजधानी के श्रन्द्र 
अंगरेजों के विरुद्ध गहरे असनन्‍्तोष का यह पाँचवा कारण हुआ । 


जवॉयड़्त को 
युवराज बनाने का 
प्रश्न 


सन्‌ १८५७ की“क्रान्ति से पहले १३६६३ 


सन्‌ १८५४ में मिरज़ा फ़़रू की भी सृत्यु हो गई। रेजिडेश्ट 
टॉमस मेटकॉफ बदादुरशाह के द्रबार में मिलने गया। बहादुर- 
शाह के उस समय नो बेटे थे, जिनमें सब से दोनहार और होशि- 
यार मिरज़ा जवाँबर्त समझा जाता था। बहादुरशरू ने एक पत्र 
बेजिडेरट को दिया जिसमें लिखा था कि जवाँवरूत को युवराज 
बनाया जाय । इस पत्र के साथ पक अलग पत्र था, जिस पर 
बाकी आठों शदजादों के दल्तख्तत थे और यह लिखा था कि हम 
सब जवॉबरूत के युवराज बनाए जाने में खुश हैं और यही 
चाहते हैं । 

इस पर अंगरेजों ने इन शआठ शहजादों में ले एक मिरजा 
कोयाश को फिर अपनी ओर फोड़ा | मिर्जा 
कफोयाश से गवरनर जनरल के नाम एक गुप्त पत्र 
लिखाया गया | इस अवसर पर गवरनर जनरल 
ने रेजिडेसट को लिखा :--- 

“सम्राट के ऊपरी बैमव और ऐश्वर्य के अनेक मूषण उसर चुके हैं, 
जिससे उस वैभव की पहली सी चमक दमक नहीं रही, ओर सत्नाट के थे 
अधिकार, जिन पर लैसूर के कुल वालों को घमयड था, एक दूसरे के बाद 
छिन चुके हैं, इसलिए बहादुरशाह के मरने के बाद क़ल्म के एक डोबे में 
“बादशाइ! की उपाधि का अन्त कर देना कुछ भी कठिन नहीं है । बादशाह 
की नज़र, जो गवरनर जनरल भौर कमांयडर-इन-चीफ़ देते थे, बन्द हुईं । 


मिरज्ञा कोयाश के 
साथ साकिश 


कम्पनी का सिक्का जो बादशाह के नाम स ढाला जाता था यह भी बन्द 
कर दिया गया | गवरनर जनरव्ञ की मोहर में जो पहल्ष 'थादशाह का 


१३६७ भारत में अंगरेजी राज 


फ्रिदवी ख़ास?! ( बादशाह का विशेष नौकर ) ये शब्द रहते थे वे निकाल 
दिए गए । और हिन्दोस्तानी रईसों को मनाह्टी कर दी गई कि वे भी शझ्पनी 
सोइरों में बादशाह के प्रति ऐसे शब्दों का डपयोग न करें | हन सब बातों के 
बाद अख गवरमसेणट ने फ़ेसला कर लिया है कि दिखावे की अब कोई बात 
भी ऐसी बाक़ी न रक्‍्खी जाय जिससे हमारी गवरमेण्ट बादशाह के अधीन 
मालूम दो । इस लिए दिल्ली के बादशाह! की उपाधि एक ऐसी उपाधि है 
जिसका रहने देना या न रहने देना गवरमेण्ट की हृच्छा पर निर्भर है ।?& 
गवरनर जनरल ने शहज़ादे जवाँबख्त के विरुद्ध मिरजा क़ोयाश 
को युवराज स्वीकार किया। सम्नाट को इसकी 
क्रोयाश के साथ. सूचना वे दी गई, और पिरज़ा क्ोयाश से ये 
तीन शर्तें कर ली गई--(१) तुम्हें 'बादशाह” 
के स्थान पर केबल 'शहजादा” कहा जाया करेगा (२) तुम्हें दिल्ली 
का किला खाली करना होगा और (३) एक लाख मासिक के स्थान 
पर तुम्हें १५ हजार रुपए मासिक खच्चे के लिए मिला करेंगे। 
इस समाचार को पाते ही सम्नाट.बहादुरशाह ओर दिल्ली निवा- 
सियों के दिलों में क्रोध की आग भड़क उठी । यह छुठा और अन्तिम 
कारण था जिसने दिल्ली वालों को विप्तव के लिए कटिबद्ध कर 
दिया, और थे जिस तरह हो, अंगरेजों के पंजे से देश को आजाद 
करने के उपाय सोचने लगे। यह घटना सन्‌ १०५६ की थी। 
इसके अगले वर्ष हो भारत में इस ओर से उस ओर तक आग 
लगी हुई दिखाई दी । 
. # सुवाजा इसन निज़ामी कृत “देहत्नी की जाकनी” 


सन्‌ १८४५७ की क्रान्ति से पहले १३६५ 


विप्नव का दूसरा मुख्य कारण था अवध के नवाब और अन्थ 

की प्रजा के ऊपर कम्पनी के अत्याचार | विप्तव 

अवध के साथ. थे केबल पक बर्ष पहले बिना किसी बदाने के 
४3002 अवध की समस्त सल्तनत के श्रंगरेजी राज में 
मिला लिए जाने और नवाब वाजिद्अली शाह के निर्वांसित कर 
कलकत्ते भेजे जाने का जिक्र पिछुले अध्याय में किया जा चुका है । 
लिखा जा चुका है कि किस प्रकार कम्पनी की सेना ने जबरदबस्ली 
लखनऊ पर क़ब्जा किया, महल को लूटा और बेगमों का अपमान 
किया | अ्रवध के मुसलमान नवाब के अधीन अधिकांश बड़े बड़े 
जमींदार और ताल्लुकेदार हिन्दू थे। इन असंख्य जमींदारों और 
तांल्लुकेदारों की पैतक जरमीदारियाँ बिना किसी कारण छीन 
ली गई और उनमें से अनेक को द्रबदर घूमने पर विवश 
किया गया | इतिहास लेखक के लिखता है कि बहुत कम पुराने 
ज़मोंदार या तालुक़दार इस शअ्रन्याय से बच सके | इतिधास से 
पता चलता है कि अवध के सहस्तयों ग्रामों के लाखों किसान मवाब 
वाजिद्अली शाह ओर उसके कुट्डुम्बियोँ की इस विपत्ति का हल 
सुन कर गो पड़ते थे और सहस्यों ग्राम निवासी अपने ग्रह विहीन 
जमींदारों और ताल्लुकंदारों से मिल कर उनके साथ सहानुभूति 
प्रकट करते थे । नवाब से लेकर छोटे से छोटे किसान तक सब 
कम्पनी की नई अमलदारी से दुखी थे। कम्पनी की फोज के अधि- 
कांश हिन्दोस्तानी सिपाही अवध ही से लिए जाते थे, इसलिए 
अवध निवासियाँ के साथ लॉर्ड डलहोजी के अत्यायारों ने समस्त 


१३६६ भारत में अ्रंगरेज्जी राज 


अवध और अंगरेजी फ़ोज दोनों के अन्द्र गददरे असन्‍तोष के बीज 
थो दिप्ट । 

तीखरा! मुख्य कारण लॉर्ड डलद्ौजी की व्यापक अ्रपद्दरण नीति 
थी । एक दूसरे के बाद सतारा, पञ्माब, राँसी, 
नागपुर, पमू, सिक्रिम, सम्बलपुर इत्यादि 
रियासरतों के अपदरण का ज़िक्र पिछुले श्रध्यायों 
में किया जा चुका है। इन भारतीय रियासतों को आराम तोर पर 
जिस प्रकार कम्पनी के राज़ में मिलाया जाता था और उसका जो 
नतीजा होता था उसके विषय में मद्रास कोन्सिल का सदस्य जॉन 
सलीवन लिखता है-- 

“जब किसी देशी रियासत का अन्त किया जाता है, तो वहाँ के नरेश 
को हटा कर एक अंगरेज़ उसकी जगद् नियुक्त कर दिया जाता है। उस 
अंगरेज़ को कमिश्नर कहा जाता है। तीन या चार दर्जन ख़ानदानी देशी 
दरबारियों और मन्त्रियों के स्थान पर कमिश्नर के तीन वा चार सलाहकार 
नियुक्त हो जाते हैं । प्रत्येक देशी नरेश जिन सहस्तरों सैनिकों का पाक्षन 
करता है उनकी जगद् हमारी सेना के चन्द सौ सिपाही नियुक्त कर दिए 
जाते हैं | वह पुराना छोटा खरा दरबार लोप हो ज्ञाता है, वहाँ का ब्यापार 


डल्लद्टौज़ी की 
अपहरण नीति 


ढीला पद जाता है, राजधानो वीरान ट्वो जाती है, लोग निर्धन हो जाते 
हैं, अंगरेज् फलते फूलते हैं और स्पञ्ञ की तरह गड्ढा के किनारे से घन 
खींच कर उसे टेग्स के किनारे जाकर निचोड़ देते हैं ।??& 
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ई 


इन रियासतों के अपहरण का जिक्र करते हुए इतिहास लेखक 
लडलो लिखता है -- 


“निस्सन्देह यदि इस तरह के हालात में जिन नरेशों की रियासतलें 
झंगरेज़ी राज में मिज्ना ली गई उनके पक्ष में अंगरेज़ों के विरुद्ध भारतवासियों 
के भाव न भद्क उठते तो भारतवासियों को मलुष्यत्व से गिरा हुआ कहा 
माता । निस्सन्देह एक भी स्त्री ऐसी न होगी जिसे हन रियासतों के अपहरण ने 
इमारा शत्रु न बना दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा न होगा जिसे हमारे इन कार्यों 
के कारण फ़िरक्की राज के विरुद आरम्भ से घणा की शिक्षा न दी जाती हो ।?% 

निससन्देह सन्‌ १८४७ तक भारतवासी “मनुष्यत्व से इतने 
गिरे हुए! न थे। 

लॉड इलहोजी के उस “इनाम कमीशन” का जिक्र भी पिछले 
श्रभ्याय में किया जा चुका है कि जिखन १० बरष के श्रन्द्र भारत 
की २१ हजार प्राचीन ज़मींदारियाँ ज़ब्त कर लो और समस्त भारत 
के अन्दर सहसत्रों पुराने घरानों को बरबाद कर दिया। 
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श्च्रद८ भारत में अंगरेजी राज 


निस्सन्देह इन काररवाइयों ने देश भर के अन्द्र लाखों भारत- 
यासियों को अ्रंगरेजों की ओर से दुखी और बेजार कर दिया था । 
चौथा कारण पेशवा बाजीराव के दृत्तक पुत्र सुप्रसिद्ध नाना 
. साहब के साथ कम्पनी का अन्याय था। सन्‌ 
बला साइब के (५४१ में अन्तिम पेशवा बाजीराब की खुत्यु 
2 हुई | बाजीराव के राज़ के बदले में कम्पनी ने 
सन्‌ १८१८ में उसे “उसके, उसके कुदुम्बियोँ और उसके आश्िितों 
के पोषण के लिप” आठ लाख रुपए सालाना देते रहने का वादा 
किया था। सन्‌ १८२७ में बाजीराव ने नाना धुन्धपन्त को गोद 
लिया । नाना की आयु उस्त समय त्तीन वर्ष की थी। कानएुर के 
पास बिहूर में पेशवा के साथ उस समय लगभग आठ हज़ार 
पुरुष, ख्री और बच्चे रद्द करते थे।इन सबका पोषण इसी 
आठ लाख रुपए सालाना की पेनशन से होता था । बाजीराब के 
मरते हो गवरनर अनरल उलहोज़ी ने इस पेनशन को बन्द कर 
दिया । बाजीराब की झूत्यु के पहले की पेनशन के ६२ हज़ार रुपए 
कम्पनी की ओर बाक़ी थे | डलदोज़ी ने इसे भी देने से इनकार 
किया । नाना साहब को यह भी नोटिस दे दिया गया कि बिह्टर 
की जागोर भी तुमले जिस समय चाहे छीन ली जायगी। 
समस्त अ्रंगरेज्ञ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इससे 
पूरे युवक नाना साहब का व्यवहार अंगरेज़ों के प्रति बहुत दी 
अच्छा था | सर जॉन के लिखता है कि नाना-- 
“शान्त स्वभाव और शआइस्बर रहित युवक था, उसमें कोई भी बुरी 


सन १८५७ की कान्ति से पहले १३६६६ 


आदत नहीं थी और बह अंगरेज् कमिश्नर की सक्काह मानने के क्षिण सदा 
तैयार रहता था ।?# 

कानपुर के समस्त अंगरेज और उनकी में नाना साहब के 
महल में जाकर ठहरती रहती थीं। नाना उनकी 
खूब खातिर तवाज़ो करता था और चलते 
समय कोमती दुशाले और आभूषण उनकी 
भेंट करता रहता था । नाना के हाथी, घोड़े और गाड़ियाँ सदा 
अंगरेज़ों की सेवा के लिए खड़ी रहती थीं। फिर भी लॉ्ड डलहोज़ी 
ने बाजीराव के मरते ही नाना साहब की पेनशन को बन्द कर दिया। 
नामा ने अपने खर्च, कठिनाइयों और कम्पनी की सन्धियों को 
दर्शाते हुए डलहौज़ी के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि पेनशन जारी 
रक्‍खी जाय। नाना ने इड्नलिस्तान के शासकों से अपील की और अपना 
एक योग्य वकील अज़ोमुल्लाँ ख़ाँ को इस कार्य के लिए. विल्ञायत 
भेजा । किन्तु वहाँ पर भो नाना के साथ किसी ने न्याय न किया ।' 
सर जॉन के, चाल्स बॉल, ट्रेवेलियन और मार्टिन चारों प्रसिद्ध अडू- 
रेज़ इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि न्याय नाना के पक्ष में था। 
परिणाम यह हुआ कि उसी समय से युवक नाना साहब के चित्त 
में अंगरेज़ों की ओर से घृणा उत्पन्न हो गई और वह अपने को ओर 
अपने देश को अंगरेज़ों के पंजे से छुड़ाने की तद्वीर सोचने लगा | 


नाना की 
मेहमाँ नबाज्ञी 
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१३३७० भारत में अंगरेज़ी राज 


विप्नव का पाँचयाँ कारण था भारतवासियों को ईसाई बनाले 
की आकांक्षा श्रीर विशेष कर हिन्दोस्तानो 


मारतबालियों को सेनाओं में अंगरेज़ अफलरों का ईसाई मत 
ईसाई बनाने की ध ० पे 
आकां का प्रचार । सन्‌ ५७ के बहुत पहले से अनेक बड़े 


बड़े अंगरेज़ नीतिशों को भारतवासियों के ईसाई 

हो जाने में हो अपने राज की स्थिरता दिखाई देती थी। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के अध्यक्त मिस्टर मैडल्स ने सन १८५७ में 
पालिमेरट के अ्रन्द्र कहा था : 
“परमात्मा ने हिन्दोस्तान का विशाल साम्राज्य इक्ुलिस्तान को सौंपा 

है, इसलिए ताकि हिन्दोस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह 
का विजयी ऋण्डा फहराने लगे । हममें से हर एक को अपनी पूरी शक्ति इस 
काम में लगा देनी चाहिए, ताकि समस्त भारत को ईसाई बनाने के महान 





कार्य सें देश भर के अन्दर कहीं पर भी किसी कारए ज़रा भी दील न होने 
पाए ।??# 

यह वाक्य ब्रिटिश भारतीय राजनीति की द्ृष्टि से उस समय 
के सब से अधिक ज़िम्मेदार अंगरेज़ नोतिश्न का है। उसी समय 
के निकट एक दूखरे विद्वान अंगरेज़ रेवरेशड केनेडी ने लिखा :-- 


/“हम पर कुछ भी आपत्तियों क्‍यों न आएं जब तक भारत में हमारा 
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सन्‌ १८५७ की क्रान्ति से पहले १३७१ 


साञ्राज्य क्रायम है तब तक हमें यह नहीं भूखना चाहिए कि हमारा मुख्य 
कार्य उस देश में ईसाई मत को फैलाना है। जब तक रास कुमारी से लेकर 
हिमालय तक सारा हिन्दोस्तान ईसा के मत को ग्रहण न कर ले और हिन्दू 
और मुललमान धर्मों की निन्‍दा न करने क़गे सब तक हमें लगातार प्रयक्ष 
करते रहना चाहिए । हस कार्य के लिए हम जितने भी प्रयक्ष कर सके, हमे 
करने चाहिएँ और हमारे ह्वार्थों में जितने भ्रधिकार और जितनी सत्ता है, 
डसका इसी के लिए उपयोग करना चाहिए ।”# 


इसी तरह के और भी वाक्य उस समय के श्रनेक अंगरेज़ 
नीतिशों, शासकों श्रौर विद्वानों के उद्धुत किए जा सकते हैं। यही 
विचार लॉड मैकॉले के लेखों में पाया जाता है और यही एक दरजे 
तक ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली की जड़ में मौजूद है। 


कारण स्पष्ट है| अंगरेज़ नीतिजश्ञ इस बात को समभते थे कि 
क्रिसो जाति को देर तक पराधीन रखने के लिए 
उसमे किसी प्रकार का राष्ट्रीय श्रभिमान या 
अपनी श्रेष्ठता या अपने प्राचोनत्व की आन का 
विचार नहीं रहने देना चाहिए; और कम से कम उस समय भारत 
वासियों को सब से अधिक अभिमान अपने घमे का था, धमम दी 


धार्मिक भावों पर 
अआधात 
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2३७२ भारत में अंगरेजी राज 


'डनकी मुख्य आन थी; इसलिए भारतवासियों को धमेच्युत कर 
देना उनके राष्ट्रीय अभिमान और होसलों को एक दीघध काल के 
“लिए अन्त कर देना था। अनन्त काल तक उन्हें विदेशी राज़ के 
भक्त और उसकी ब्िनीत प्रज्ञा बनाए रखने का यही सब से अच्छा 

उपाय हो सकता था । 
मद्रास के गवरनर की हैलियत स लॉड विलियम बेणिटड्ड ने 
जिस प्रकार अपने प्रान्त और विशेष कर वहाँ 


हंस हक के की सेना के अन्दर ईसाई मत प्रचार को 
साथ दैसाड़े मल कु 
तर सहायता और उत्तज़ना दी उसी का परिणाम 


सन्‌ १८४०६ की वेलोर के सिपाहियाँ की बगाबत 
थी, जिसका जिक्र ऊपर एक अध्याय में किया जा चुका है। 
गवरनर जनरल होने के बाद भी लॉडे बेण्टिक्ु की यह नीति इसी 
अकार जारी रही । सन्‌ १८३२ में एक नया क़ानून पास किया गया 
जिसका मतलब यह था कि जो भारतवासी दसाई हो जायें, उनका 
अपनी पैतृक सम्पत्ति पर पूवंवत्‌ अधिकार बना रहे। अंगरेजी 
राज़ के स्थापन होने के साथ साथ असंख्य प्राचीन मन्दिरों ओर 
मस्जिदों की माफ़ी की जागोरं छिन गई । क़ैदियों के €िए जेल 
खाने में अपने घमें का पालन कर सकना असम्भव कर दिया 
गया | लॉड डलहौज़ी ने भारतवासियां को गोद लेने की प्राचीन 
धार्मिक प्रथा को नाजायजु करार दिया, और सी अनेक इस तरह 
के कार्य किए गए जो सारतवासियों के धार्मिक नियमों और उनके 
धार्मिक रस्म रिवाज के स्पष्ट विरुद्ध थे। स्वयं लॉड कैनिह़ ने 
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लाखों रुपए ईसाई मत प्रयारकों में वितरण किप। भारतीय खजाने 
से पादरी बिशर्पों और अ।क विशर्षों को बड़ी बड़ी तनखादहे मिलने 
लगीं । दफतरों के श्रन्द्र अनेक अंगरेज अफसर अपने भारतीय 
मातद्॒तों पर ईसाई होने के लिए जोर देने लगे । 


अनेक अंगरेज ईसाई पादरी अपनो बक्ुताओं और पत्रिकाओं 
में हिन्दू और मुसलमान धर्मों की घोर निन्‍दा करने लगे और दोनों 
धर्मों के पूज्य पुरुषों के लिए अ्रदनुच्चित शब्दों का उपयोग करने लगे । 

२२ मार्च सन्‌ १८३२ को पार्लिमेण्ट की सिलेक्ट कमेटी के 
सामने गवाही देते हुए कप्तान टो० मैफेन न बयान क्रिया-- 


“४ ८ >९ १९ बहुत से योग्य भारतीय मुसलमानों ने मुकसे बयान किया 
है कि गवरमेण्ट इसाई पादरियों के साथ बढ़ी रिशझायतें करती है और ये 
पादरी ल्ञाग उनके धामिंक रिवाज़ों की गलियों तक में निन्‍दा करने में हद 
को पहुँच जाते हैं । इनझ्लें से एक पादरी हिन्दू सुसक्लमान जनता को 
व्याख्यान देते हुए कह रहा था-- तुम ज्ोग मोहम्मद के जरिए अपने पापों 
की माफ़ी की आशा करते हो, किन्तु मोहम्मद इस समय दोज़द्भ में है और 
यदि सुम लोग मोहस्मद के उसूरलों पर विश्वास करते रहागे तो तुम सब भी 
दोज़ख़ जाओंगे। ??# 

ईसाई पाद्रियों के विरुद्ध इस तरह की शिकायते उन दिनो 
बहुत आम थीं । 


१ झरावशार& ऐज एफ यो शि॥2४0, ०४०76 धार (०0०75 ()०मशात्ञ7०९, 
22706 १7०09, 4832 
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सन्‌ १८४६ में पश्माब पर कम्पनी का कब्ज़ा हुआ । उसके बाद 
पञ्चाब को एक आदर्श ईसाई प्रान्त बनाने के 
20203 हक लिए विशेष कोशिश की गई। सर हेनरी 
कोशिश लॉगेन्स, सर जॉन लॉसरेन्स, सर रॉबर्ट मॉग्ट 
गूमरी, डॉनेल्ड मेकलिशॉड, करनल एडबर्ड्स 
इत्यादि पश्चाव के प्रसिद्ध अंगरेज़ शासक सब उसी राय केथे। 
इन में से अनेक की राय यह थी कि पश्चाव में शिक्ता का सारा कार्य 
इसाई पादरियों के हाथों में दे दिया जाय, सरकार की ओर से 
ईसाई, मद्रसों को धन की पूरी सहायता दी जाथ और अंगरेज़ 
सरकार अपने स्कूल बन्द्‌ कर दे | गवरनर ज़नरल लॉड डलहोज़ी 
ओर कम्पनी के डाइरेक्टर भी इन लोगों के साथ सहमत थे । इनमें 
से कुछ की राय यद्द भी थी कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 
इस्रील ओर ईसाई मत की शिक्षा दी जाया करे, अंगरेज़ सरकार 
हिन्दू धमं और इसलाम को किसी तरह की सहायता, उत्तेजना या 
स्वीकृति न दे, किसी सरकारी महकमे में किसी भी हिन्दू या 
मुखलमान त्योहार की छुट्टी न दी जाय, अपने न्यायालयों में 
अंगरेज़ सरकार हिन्दू या मुललिम धर्मंशाओं और धार्मिक रिबाजों 
को कोई स्थान न दे, हिन्दुओं या मुललमानों के धार्मिक कीतंन 
बन्द कर दिए जायेँ, इत्यादि ।# 
जाहिर है कि भारत की विचित्र परिस्थिति भें उस समय के 


+ १/7क्ररन>दात४क22 गा 72494 गााकाक्रवरीरा री 76 0+६८:्रकााईबश डश्टाकाह 
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शासकों की यद्द नीति इस खुल रूप में देर तक न चल सकी; किन्तु 
इसाई धरम प्रचार के पत्ष में प्रयत्न बराबर जारी 
फ्रौज सेइंसाई रहे । धोरे धीरे इन धम्मौन्मत्त शाखकों 
49% का भ्यान हिन्दोस्तानो सिपाहियों की ओर 
गया । इतिहास लेखक नॉलन लिखता है कि अंगरेज़ सरकार 
सिपाहियां के धार्मिक भार्वों की अवहेलना करने लगी आर बात 
बात में उनके धार्मिक नियमों आदिक का उल्लबन किया 
जाने लगा | यहाँ तक कि कम्पनी को सेना के श्रनेक श्रंगरेज 
अफसर खुले तौर पर अपने सिपाहियों का धर्म परिवर्तन करने के 
कार्य में लग गए | बड़ाल की पैदल सेना के पक अंगरेज कमाराडर 
ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि “मैं लगातार २८ वर्ष से 
भारतीय सिपाहियों को ईसाई बनाने की नीति पर अमल करता 
रहा हूँ और गेर ईसाइयों की आत्माओं को शेतान से बचाना मेरे 
फौजो कतेव्य का एक अड् रहा है।” “कॉजेज श्रॉफ़ दी इश्डियन 
रिवोल्ट” नामक पत्रिका का सारतीय रचयिता लिखता है--- 

“सन्‌ १८९७ के शुरू में हिन्दोस्तानी सेना के बहुत से करनत्त सेना को 
ईसाई बनाने के श्रस्यन्त घोर तथा दुष्कर कार्य में लगे हुए पाए गए | उसके 
बाद यह पता चला कि इन जोशीले अफ़्सरों में स अनेक ८ १८ » न रोज़ी 
के ख़याल से फ़ौज में भरती हुए थे, न इसलिए भरती हुए थे कि फ़ौज का 
कार्य उनकी प्रकृति के अत्यन्त अनुकूल था, बल्कि उनका केवल मात्र और 
एक भाज्न उद्देश्य यही था कि इस ज़रिये से लोगों को ईसाई बनाया जाय । 


फ्रौज को उन्होंने ख़ास तौर पर इसक्षिद्‌ चुना क्योंकि शान्ति के दिलों में 
८७ 
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फ्रौज के अन्दर सिपाहियों और अफ़सरों दोनों को हद दरजे की फ्रुरसत रहती 
है, और वहाँ पर बिना ख़्च, परिश्रस्त हश्यादि के या बिना गाँव गाँव भटकने 
के इर सरफ़ बहुत बढ़ी संख्या में गेर ईसाई मिल सकते हैं|» »८ » इन 
लोगों ने हिन्दू और, मुसक्मान अफ़सरों और सिपाशियों में प्रचार करना 
ओर उनमें इंसाई पुस्तकों के अनुवाद और पश्निकाएँ बॉटना शुरू किया। 
शुरू में सिपाहियों ने कभी एणा के साथ और कभी उदासीनता के साथ 
यह सब यरदाश्स कर लिया। किन्तु जब इन लोगों का कार्य बराबर जारी 
रहा, जब इनके ईसाई बनाने के प्रयरन दिन प्रति दिन झधिकाधिक गहरे 
ओर क्लेशकर होते गए, तो दोनों धर्मो के सिपाहदी चोंक उठे । ५४ » » इस 
अरसे में ये विशिश्र अफ़सर जिन्हें 'मिशनरों करनल” और “पादरी ल्ेफ्टेनेण्ट 
कहा जाने लगा था, शुप न बेठे | सिपाहियों की सहदनशीलता से हनका 
साइस और बढ़ शया और वे पहल्ले की अ्रपेश्ा ओर अधिक जोश दिखलखाने 
सगे | हिन्दू धर्म भर इसलाम को वह पहले से अधिक जोरदार शब्दों में 
निम्दा कहने लगे । पहले से अधिक जोश के साथ वे हन अविश्यासी लोगों 
पर ज़ोर देन खगे कि अपने सेंतीस करोढ कुरूप देवी देवताओं को छोड़ कर 
डनकी जगह पक सरूचे परमात्मा की, उसके बेटे ईसा के रूप में पूजा करो | 
मोहम्मद और दाम को अभी तक वे केवल ऐसे वैसे मनुष्य कट्दा करते थे, 
अब वे उन्हें बड़े दृश़ाबाज़ और पक्के घूत बतलाने लगे |) 9८ » घौरे घोरे 
इन धर्म प्रचारक करनल्ों ने सिपाहियों को रिशवतें दे देकर उन्हें ईसाई 
बनाना शुरू किया, और ईसाई यनन वाल्मों को तरक्की तथा दूसरे इनामों 
का भी क्ाज्नच दिया । इस नापाक काम में उन्होंन निल्जता के साथ अपने 
झफ़सरी के प्रभाव का उपयोग किया। सिपादियों ने एतराज किया, उनके 
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सूरोपियन अफ़सरों ने वादा किया कि हर सिपाही को, जो अपना धर्म छोष 
देगा हृवलदार बना दिया जायगा, हर इवसदार को खूबेदार मेजर बना दिया 
जायगा, इत्यादि । इसका परिणाम ग्रह हुआ कि भारतीय सिपाहियों में बहुत 
बढ़ा असम्तोष फेलने खगा ।”?& 


$ + 8६06 ऐ९६॥७॥92 ०0 .€ फ़ा०ष्टया, एछड्ा ( 3857 ) ६ 2१९४६ ॥र४४ए 00)ण९५ 
ढ9 गिर धिताब कागज छए९तट बेटक्‍९८६2वे वा 8. श्ि्येय 700 2८४६ आात्र5(7075 - कावे बत्तेप० 5 
फीशा (96 ० ( फ्रीशइएब्राहाएपएु 77. 4. ॥85 बश्ी९7फ्शावेड पएड्च50786त घी३४ 5006९ ० 
॥656 €शाग65 जश0दतराह5 शा।छ/श्वे 6 का , 70 ४5 8 ए6थ्या5 रण 
१50९0 ९९, प्रा 456 6 फीड7९ ० €९९६/० 7050 ९०7रुश्वा॥) (0 परशर ९॥फट९78- 
ग्ाशा।, 0७ 500]9 शावे छ0॥9 लि पह फ़्पए0०5६ ० ९00ए९९50॥._ 4॥06 क्र ऋब्च5 
ब[7९९०४॥ए 5९१९०६९१, 28 ॥7 पाग्र5 0 ९8९८९ ॥६ बरठितेड ० एप्05 ॥25पा७ ६0०४० 
50)त675$ जाते टण्रशात्रावेश5.. 0॥09 ३६ पीश्ाह गैपा९05 पाए 08७ ए०एश0 ॥ 7९2४६ 
मातप्रातं्घ006 ता थ) ॥वै९5, ऋरा0प ९ 00प776 ॥).0 €९0०९॥५९, शाते 000९7 6६ ८७४७5, 
67 5९ बपाफएलाप्राहू #ि०ण शा ६0 ए926 धा९9 ऐटड्शा ग़्ब्रत्या हर गाते 
साइड पॉया6. 2०७ शातवे 5075 क्ाणाहू पीर संमवे०० बजरत0 ऐैताबाशगाल्तेशा 
णीलटल$ 00 50०तव९$. वी फ९ ए0९ट्यागाएट्र 6 एल 006९१, 5$0ा€पा7)९5 छाप 
9758205६, बताते 50 का एग्रा25 छपपरे। पातेग्रीवशआाट४ड... ए.7७०, ॥0७86ए67, (९. धाप[र्ू 2०0- 
ग्रप९ते, ज्रल्या पीर ररशाएलाशाएं शावेढ६४०प5 ए९टशार 07076 5९७०5 ते 0०ए७)०- 
5076 029 99 839, थार 8९9095 ० शफ्टा फछ/९इ्रल्‍रा07.- ईश ब्शाएाश्ते पत्र ही 
22९क0776,. घ6. '7चा55049 (:007९)5, * 4 “28076 €प्राद्याद्रा।5 !" 2६४ 656 
€प्राा०ए5 वधक्वाए९5 एश7९ 2थ]९१, ज९त€ 70६ वराबटएए९. फिराए०7छय९वे 97 6 
३इ0]श80०॥ ०६ 06 309095, पा९ए ट्वा०्श़ ग्राणाल शाणहा: पिश्या धएश वरशचलए जाल 
30 प्रठे6 पा प्िशा १९॥घ7लब्रव0॥5 ए लागतेणष्फा क्ादे [शा वशालए बाणा6 जक्यागादा वा) 
पिशा €0780075 ९० धा९ धाफेटाहर्टाड, 40 ५5७०४प/८ 6९ छ0०7509 07 0॥6 096 
शपर (>०4 | क्रा5 509 ]€5४५, 07 पाल पफाए(ए पा०९ करा।।6055 ० फि९ सा060 एड त७व65, 
2(0०2ब्रा!06९08 &79 ३२४7०, ॥0९7६0 पाधा९ ४0-50 ७९7725, पागरते 8एफर।त76 उफ्र9088635 
बाते पण्ष्राप््ु॥०१ 9482८:-8०28705 939 870 ४५४ 6 ए705९।भ्रधडापह (०00765 
१९776 06 8९9095 40 (टग्राध्प्रक्णा॥ जय जाए थापे ठरींश९वे ए०ए70०7075 बाते 
७०फ्िटा 7९एशापे5 [0 ८०१७७. 6ए णर०एश्राप्रड्ठ/ए प५९७ प6:5 करी तछ706 86 07#0675 
20 5 प्रयाठए श्ीश्वाए,. 6 56909795 9ए702९६६९१, बधघते पौशाः फ्रेप्रा०फृुलशा। 02275 
एएणगा8श्पे 00 - ग्रबाए8० ९४९४५ 56909 फ़डा 7800४ ह8 उशाडइ्ाता 4 सब्णोतद्या, ९ए९ाफ 
घसश्येतेक्कठ, & 8फशतेव ऐि॥]05, शाएं ४50 ता | ठन्‍€श त$ए0ग्रॉध्या छ३६ (6 ८075९- 
धुए९१९०९ *--टक्क्राट रु. #ट- क्‍डबक्श- स्‍हिएए०री,, ०७ है लागते00 रण उल्यए०, /020९व 


१३७८ भारत में अंगरेजी राज 


बिप्लब के ठीक बाद पूर्वोक्त पत्रिका लन्‍्दन से प्रकाशित हुई | 
इसके बाद इस भारतीय क्रान्ति और उसके कारणों के ऊपर 
अखंख्य पुस्तक, पत्रिकाएँ और लेख इड्लिस्तान और भारत में 
प्रकाशित हुए ; किन्तु किसी लेखक को भी पूर्वोक्त पत्रिका के 
गम्भीर इलज़ामों को अ्रलत्य कहने का साहस न हो सका । 

इसी पत्रिका का अ्ंगरेज सम्पादक मैलकम लुइन, जो मद्रास 
सुप्रोम कोटे का जज और मद्रास कौन्सिल का 
सदस्य रह चुका था, अपने तज़रुबे से सारत- 
वासियों के साथ उस समय के अंगरेज़ शासकों 
के सलूक को वर्णन करते हुए भूमिका में लिखता है-- 


अंगरेज़ शासकों 
का सलूक 


“समाज के सदस्यों को हैसियत से हम दोनों, श्र्थात्‌ श्रंगरेज़ और 
हिन्दोस्तानी एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं, हमारा एक दुसरे से वही सम्बन्ध 
रहा है जो कि मालिकों भ्ौर गुलामों में होता है। हमने हर एक ऐसी चीज़ 
पर अपना अधिकार जमा लिया दै जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखमय 
हां। सकता था, भस्येक ऐसी वस्तु जो कि देशवासियों को समाज में उभार 
सझती थी या मनुष्य की हैसियत से उन्हें ऊँचा कर सकती थी, हमने उनसे 
छीन ली है । हमने उन्हें जाति अष्ट कर दिया है। उनके उत्तराधिकार के 
नियमों को हमने रह कर दिया है, उनकी विवाह की संस्थाओ्रों को हमने 
बदल दिया है | उनके धर्म के पवित्रतम रिवार्जों की इमने श्रवद्देलना को है | 
उनके मन्दि्रों की जआयदादें हमने ज़ब्त कर ली हैं । शभ्पने सरकारी उल्लेखों 
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में हमने उन्हें काफ्निर ( हीदन ) कह कर कल्कक्लित किया है। उनके देशी 
नरेशों के राज हमने छीन लिए हैं और उनके अमीरों और रईसों की आयदादें 
ज़बत कर जो हैं। अपनी लूट खसोट से हमने देश को बरबाद कर दिया है, 
और लोगों को सता सता कर उनसे मालगुज़्ारी वसूत्ष की है । हमने संखार 
के सबसे प्राचीन उच्च कुर्लों को निमूल कर देने ओर उन्हें गिरा कर पैरिया 
अना देने का प्रयत्न किया है ।”?& 

इसके बाद भारतवासियों को ईसाई बनाने के प्रथल के 
अनोचित्य और भारतीय धमे और भारतीय 
सभ्यता की श्रेष्ठता को बर्णंन करते हुए मैलकम 
लुइ्न लिखता है :-- 
४ ८ » » नद्ीं, यदि वृक्ष को परख उसके फलों से की जाती है, यदि 


भारतीय धर्मो की 
श्रेष्ठता 


इक्कल्िस्तान और भारत के अलग अलग सदाचारों को वहाँ के घ्मो की 
कसौटी मान लिया जाय, तो भारत का सर मुक्राबले में ऊँचा रहेगा ।””| 
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अपने सारतीय सिपाहियों के खाथ कम्पनी और कम्पनी के 
अफसरों का सामान्य व्यवहार भी बहुत अ्रच्छा 
न था । सामान, चेतन, रहने के मकान इत्यादि 
के विषय में सिपाहियों की ओर से अनेक 
शिकायतें बार बार की ज्ञा चुकी थीं, किन्तु उन पर यथोचित 
ध्यान कभी न दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दोस्तानी 
सिपादियों के दिल अ्रंगरेजों की ओर से भीतर ही भीतर असनन्‍्तोष 
और क्रोध से भर गए | सन्‌ १८५७ की क्रान्ति का यह पाँचवाँ और 
पक तरद खबसे ज़बरदस्त कारण था। 


सैनिकों के प्रति 
सामान्य ध्यवहार 


पूर्वोक्त पाँचों कारणों ने मिलकर समस्त भारत के अन्दर 
अंगरेजी राज़ के विरुद्ध हर श्रेणी के लोगों में 
पा की. जबरदस्त स्फोटक सामश्री जमा कर रकखी 
ध् थी | केबल किसी ऐसे योग्य नेता की आव- 
श्यकता थी जो इस सामग्रो स्रे लाभ उठा कर समस्त देश को 
स्वाधीनता के पक मद्ान संग्राम के लिए तैयार कर सके ओर सो 
बे से जमे हुए विदेशी शासन को उखाड़ कर फंक सके; या कोई 
अकस्मात्‌ चिनगारी इस मामले पर पड़ कर देश में एक भयद्गर 
आग लगा दे, परिणाम फिर चाहे कुछ भी क्‍यों न हो । 
सन्‌ १८५७ की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्द्‌ और मुसलमान 
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सन्‌ १८५७ की क्रान्ति से पदले श्द्रष्नरै 


नरेशों औ॥्रौर भारतीय जनता की ओर से देश को विदेशियाँ की 
राजनैतिक अधीनता से मुक्त कराने का एक 
महान ओर व्यापक अ्यल था। 

लन्दून टाइम्स! का विशेष प्रतिनिधि सर विलियम दॉवडे 
रसल, जो सन्‌ ५४७ की क्रान्ति के समय भारत में मौजूद था, उस 
विश्षव के विषय में लिखता है-- 

“बह पुसा युद्ध था जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर, अपनी क्रौम के 
नाम पर, बदला लेने के लिए और झपनी आशाओं को पूरा करने के लिए 
डठे थे | उस युद्ध में समस्स राष्ट्र न अपने ऊपर से विदेशियों के जुए को 
फेंक कर डसकी जगह देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशी धर्मों का पूर्ण 
अधिकार फिर से कायम करने का सकूरप कर लिया था ।?# 


इस राष्ट्रीय प्रयल की तह में एक उतनी ही गहरी योजना और 
उतना ही व्यापक और गुप्त सद्ठन भी था। 
जहाँ तक मालूम हो सकता है, इस विशाल 
योजना का सूत्रपात दोनों में से किसी एक 
स्थान पर हुआ--कानपुर के निकट बिहूर में या इज्ललिस्तान की 
राजधानी लनन्‍्दन में । 

अन्तिम पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब चुन्धपन्‍्त 


क्रान्ति का सच्चा रूप 


क्रान्ति की योजना 
का सूश्रपात 
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क्रान्ति के मुख्यतम्र नेताओं में से था। ऊपर लिखा जा चुका है 
कि नाना साहब ने अपनी पेनशन के विषय 
नाना का वकील में अपील करने के लिए अज़ीमुल्ला सराँ को 
3३ _इडुलिस्तान भेजा था । यद अज़ीमुल्ला नाना का 
विश्वस्त सलाहकार और क्रान्ति का दूसरा मुख्य 
नेता था । अजीमुह्ला श्रत्यन्त योग्य नीतिश्ञ था। अंगरेजी और 
फ्रान्सीसी दोनों भाषाओं का वह पूर्ण पणिडत था। विलायत में 
वद्द दिन्दोस्तानी वेश में ही रहता था। देखने में वह श्रत्यन्त सुन्द्र 
था | लन्‍्दन के उच्च समाज के लोगों में उसका आचार व्यवहार 
इतना आकषक रहा कि लिखा है कि उच्चतम श्रेणी के अंगरेज़ी समाज 
की श्रनेक स््रियाँ उस पर मुग्ध हो गई । फिर भी अजीमुल्ला को 
अपने मुख्य उद्देश में सफलता प्राप्त न हो सकी | श्रर्थात्‌ नाना की 
पेनशन के विषय में इडुलिस्तान के नीतिशो या शासकों ने उसकी 
पक न खुनी । 


ठोक उन्हीं दिनों सतारा के पद्चयुत राजा को ओर से अपील 
करने के लिए रह्लो बापू जो नामक एक मराठा 


९8३ नीतिजश्ञ भी इज्नलिस्तान गया हुआ था। रकह्नो 
लन्‍्दन मे सलाहें.. * जी को भी अपने कार्य में सफलता न हो 


सको । लन्दन भे श्रज़ोमुल्ला और रह्ले बापू जी 
की भेंट हुई। सम्भव है कि सन्‌ ४७ की क्रान्ति की योजना का 
सूत्रपात भारत से अजीमुल्ला के चलने से पहले बिह्र हो में दो चुका 
हो । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि रड्ो बापू जी और श्जीमुल्ला खाँ 


सन्‌ १०५७ की क्रान्ति से पहले १३८३ 


ने ल्न्‍्दन के कमरों में बैठ कर बहुत द्रजे तक इस राष्ट्रीय, 
योजना को रह और रूप द्या। उसके बाद रद्गो बापू जी दक्खिन 

के नरेशों को इस योजना के पत्ष में करने के उद्दश से सतारा वापल 

आया और चतुर श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ यूरोप के अन्द्र अंगरेजों फे बल 

ओर स्थिति को समभने के लिए और भारत के भावी स्वाधीनता 

संग्राम में अन्य राष्ट्रों की सहायता या सहानुभूति प्राप्त करने के 

लिए यूरोप के विविध देशों में प्रमण करने लगा । 


अन्य देशों में होते हुए अजीमुल्ला खाँ टर्की की राजधानी 
कस्तुनतुनिया पहुँचा। उन दिनों रूस और 


पी हा इज्नलिस्तान के बीच युद्ध जारी था। श्रज़ीमुल्ला 
अजोसमुज्ञा खाँ खाँ ने खुना कि दाल में सेबस्तेपोल की लड़ाई में 


रुस ने अंगरेज़ों को हरा दिया। अज़ीमल्ला स्राँ 
रूस पहुंचा। कई श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों ने यह शज्डला प्रकट को 
हे कि अज़ीमुल्ला खाँ नाना साहब को श्रोर से अंगरेज़ों के विरुद्ध 
रूस के साथ सन्धि करने के लिए रूस गया था । रूस भे प्रसिद्ध 
अंगरेज़ विद्वान रसलल के साथ, जो लन्दन के श्रखबार “टाइम्स” का 
सम्बाददाता था, श्रज़ीमुल्ला खाँ को मुलाकात हुई । एक दिन रसल 
के साथ बैठ कर अजीमुल्ला खाँ बड़े शोक के साथ विन भर 
अंगरेज़ों ओर रूसियां की लड़ाई देखता रहा । रखल ने लिखा है कि 
रूसी तोप का एक गोला अज़ीमुल्ला के ठीक पैर के पास आकर 
फूटा, किन्तु अज्ञोमुल्ला अपनी जगद्दट से बाल भर भी न हिला । 
मालूम नहों कि रूस के बाद अज़ीमुल्ला और कहाँ कहाँ गया। 


हा 


श्३े८छ भारत में अंगरेज़ो राज़ 


किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अज़ीमुल्ला खाँ ने इतालिया, रूस, टर्को, 
मिश्र इत्यादि देशों की सहानुभूति अपने भावी स्वाधीनता युद्ध की 
ओर करने की कोशिश की | लॉर्ड रॉबर्ट्स ने अपनी पुस्तक “फ़ॉरटी 
इयसं-इन-इरिडया” में लिखा है कि उसने अज़ोमुल्लो के कई 
पत्र इस सम्बन्ध में टर्को के खुलतान और उमरपाशा के नाम देखे, 
जिनमे भारत के अन्द्र अंगरेजों के अत्याचारों का वर्णन था| 

यह मालूम नहीं कि अज़ीमुल्ला खाँ को अपने इन प्रयलों में 
कहद्ाँ तक सफलता प्राप्त हुई, किन्तु दो बात 
ध्यान में रखने योग्य हैं। एक यह्‌ कि क्रान्ति के 
दिनों में भारत के अ्रन्द्र यह एक आम अफवाह 
उड़ी हुई थो कि नाना साहब ने अंगरेज़ों के विरुद्ध रुस के ज़ार के 
साथ कुछ सन्धि कर ली है| दूसरी यह कि जिन दिनों भारत में 
विप्तव जारी था उन दिनों इतालिया का प्रसिद्ध देशभक्त सनापति 
गैरीबॉल्डी भारतवासियों की सहायता के लिए अपने देश से 
सेना और सामान लाने की तैयारी कर रहा था। इतालिया की 
आ्आन्तरिक कठिनाइयों और विद्रोहों के कारण गैरीबॉल्डी को जल्दी 
वहाँ से चलने का अवकाश न मिल सका ; और जिस समय गैरी- 
बॉल्डी अपने यहाँ के जहाज़ों में सेना ओर सामान भर कर भारतीय 
विप्तवकारियों की सहायता के लिए अपने देश से चलने को तैयार 
हुआ, उसी समय उसे मालूम हुआ कि भारत का विप्नव शान्त हो 
चुका । गैरोबॉल्डी ने बड़े दुख के साथ अपनी सेना को जहाज़ों से 
उतार लिया । 


गेरीबॉल्डी और 
भारतोय क्रान्ति 


खन्‌ १८५७ की क्रान्लि से पहले श्दृ८फ 


यूरोप और एशिया के श्रन्य देशों में श्रमण करने के बाद 
श्रज़ीमुल्ला स्राँ भारत लोटा । अब एक ओर रको 
बिदूर में कान्ति. बापू जी सतार में बैठा हुआ वक्खिन के नरेशों 
जगा बहाँ के लोगों को तैयार कर रहा था और 
दूसरी ओर अज़ीमुलला खाँ और नाना साहब बविहूर में बैठे हुए 
आगामी क्रान्ति के नकशे को पूरा कर रहे थे । 
क्रान्ति की योजना करने वालों का मुख्य बिचार यह था कि 
भारत के समस्त हिन्दू और मुसलमान बूढ़े सम्राट बहादुरशाह के 
भरणडे के नीचे मिल कर अंगरेज़ों को देश से बाहर निकाल दें और 
फिर सप्लाट द्वी के भराडे के नोचे अपने देश के खुशासन का नए 
सिरे से प्रबन्ध करें। इसके लिए एक विशाल और गुप्त सकुठन को 
आवश्यकता थी; और सहूठन के बाद इस बात की भी आवश्यकता 
थी कि समस्त भारत में एक साथ एक दिन श्रंगरेज्ों के विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा कर दिया जाय । 
इस विशाल गुप्त सहृुठन की नींव मालूम होता है कि बिहूर 
| ही में रक्खी गई। सझठन इतना विशाल होते 
जा अक और हु भो इतना सम्पूर्ण, सुन्दर और सुब्यवस्थित 
था और उसे अंगरेज़ों जैसी जागरूक कौम से 
बरसों इतनो अच्छी तरह गुप्त रक्खा गया कि इस विषय में अनेक 
अंगरेज़ इतिहास लेखकों तक ने विप्नव के प्रव्तकों ओर सश्चाल्वकों 
की योग्यता की मुक्तकराठ से प्रशंसा की है। श्रधिकतर अंगरेजों दी 
की पुस्तकों से हमें इस खड्डठन के विषय में जो कुछ मालूम दोः 


श्इ्८६ भारत में अंगरेज़ी राज 


सकता है, उलसे पता चलता है कि लन १८५६ से कुछ पहले नाना 
साहब ने बिठ्र से बैठे हुए भारत भर में चारों ओर अपने गुप्त दूत 
ओर प्रथारक भेजने शुरू कर दिए । नाना के विशेष दूत दिल्ली 
से लेकर मैसूर तक सतवमस्त भारतीय नरेशों के द्रबारों में पहुँचे, 
ओर उसके गुप्त प्रचारक कम्पनी की समस्त देशी फौजों तथा 
जनता को अपनी ओर करने के लिए निकल पड़े । जो गुप्त पत्र 
नाना ने इस समय भारतीय नरेशों को लिखे उनमें उसने दिखलाया 
कि किस प्रकार श्रंगरेज एक पक देशी श्याखत को हड़प कर 
स्तमस्त भारत को पराधीन करने के प्रयलो में लगे हुए हैं । कुछ 
समय बाद अंगरेजों ने नाना के एक दूत को पकड़ा जो मैखूर 
द्रबार के नाम नाना का पत्र लेकर गया था । इसी दूत से अंगरेजों 
को पता लगा कि इस प्रकार के कितने ही पत्र नाना अनेक नरेशों 
की भेज़ चुका था | इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है-- 


“पझहोनों से बल्कि वर्षो से ये लोग समस्त देश के ऊपर अपनी साज़िशों 
का जाल फैला रहे थे | एक देशी दरबार से दूसरे दरवार तक, विशाल 
भारतीय महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाना साहब के दूत पत्र 
व्लेकर घूम चुके थे, इन पन्नों मे होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूयां 
आब्दों में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्मोके नरेशों और सरदारों 
को सल्लाह दी गई थी और उन्हें आमन्त्रित किया गया था कि भाप लोग 
आगामी युद्ध में भाग से ।?# 


+ 'कछा प्राणपरा$, कि एल्बाड प्रावररत, ध्ीशए गद्ते ऐल्ला इशश्ववााह शाशा 76- 
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सन्‌ १८५७ की क्रान्ति से पदले १३८६७ 


इस राष्ट्रीय योजना को फूलने फलने के लिए सबसे अच्छाः 
स्थान दिल्‍ली के लाल किले में मिला, जिसके कारण ऊपर वर्णंन' 
किए जा चुके हैं । सम्राट बहादुरशाह, उसकी योग्य बेगम जीनत- 
महल और उनके सलाहकारों ने देश और नाना का पूरा साथ देने 
फा निश्चय कर लिया। लिखा है कि इस विषय में दिल्ली के 
सम्लाट और ईरान के शाह के बीच भी कुछ पत्र व्यवद्दार हुआ | 
दिल्ली के नगर में भी गुप्त सभाएँ होने लगीं और तदबोर सोची 
जाने लगीं | 

इसके बाद हो अवध के अंगरेजी राज में मिलाए जाने का 
समय आया । सर ज्ञॉन के लिखता है कि इस 
एक घटना से नाना को बहुत बड़ी सद्दायता 
मिली । सर जॉन के के शब्द हैं-- 


“आअंगर ज्ों के इस श्रन्तिम राज-अपहरण का इतना प्रबल प्रभाव पढ़ा 


अवध ओर 
क्रान्ति 


कि ल्लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अरब कोन सुरक्षित रह सकता है ! यदि 
अंगरेज़ सरकार ने अवध के नवाब जैसे अपने वफ़ादार दोस्त और मददगार 
का राज छीन लिया जिसने कि आवश्यकता के समय अंगरेज़ों को मदद दी 
थी तो अंगरेज्ञों के साथ वफ़ादाश करने से क्‍या लाभ ? कहा जाता है कि जो 
राजा और नवाब उस समय तक ८ विज्ञव से ) पीछे हट रहे थे वे अब आगे 
बढ़ने लगे और नाना साहब को अपने पश्रों का यथ्थेच्छ उत्तर मिलने लगा |?” 
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श्श्घ्८ भारत में अंगरेजी राज 


लखनऊ का निर्वासित नवाब बाजिद्श्नली शाह, उसका दहोशि- 
यार बज़ीर अली नक़ी खाँ, अवध के समस्त तालुक़ंदार, ज़मींदार 
ओर वहाँ को समस्त प्रजा अब इस राष्ट्रीय विप्तव की सफलता पर 
अपना स्वेस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार दोगई । 

बाजिदअली शाह की बेगम हजरत महत्व और वजीर अली- 
नक़ो स्माँ दोनों की गणना क्रान्ति के मुख्य प्रवर्तकों में की ज्ञाती है । 
चज्ञीर अली नक़ी ख्राँ ने कलकसे से बेठ कर मुसलमाम फकफीरों 
ओर हिन्दू साधुओं के रूप में अपने गुप्त दृत उत्तरीय भारत की 
तमाम देशी फौजों में भेजने शुरू किए और उन फौजों के भारतीय 
अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवद्यार प्रारम्भ किया । बेगम हज़रत 
महल ने अवध के तमाम रईसों श्रोर जनता को राष्ट्रोय विप्तव के 
लिए तैयार करना शुरू किया । इतिहास लेखक के लिखता है कि 
अली नकी स्राँ के निमन्‍त्रण पर हज़ारों हिन्दू सिपाहियों ओर उनके 
अफसरों ने गद्भाजल लेकर ओर मुसलमानों ने कुरान हाथ में 
खेकर राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने और अंगरेज़ों को देश से बाहर 
निकालने की शपथ खाई । 

इस्त विशाल सहुृंठन के लिए. घन की कमी न थी। सहस्मों 
रईसों और साहकारों ने श्रपनी थेलियाँ राष्ट्रीय 
नेताओं के कदमों पर रस्व दीं । बैरकपुर से पेशा- 
बर तक और लखनऊ से सतारा तक हज़ारों 
राष्ट्रीय फ़ोर और खसन्‍्यासी घूम घूम कर एक पक श्राम और 
एक एक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगे। 


क्रान्ति में घन की 
सहायता 


सन्‌ १८४७ की क्रान्ति से पदले १३८६ 


खसहसत्रों मौलवी और सदस्तों पऐिडित विप्तव की सफलता के लिए 
: जगह जगह ईश्वर से प्रार्थनाएँ करने लगे । 

विप्तव के इस समय पाँच मुख्य केन्द्र थे--दिल्ली, बिहूर, 
लखनऊ, कलकत्ता ओर खतारा। निस्सन्देह 
जिस शीघ्रता और घेग के साथ समस्त भारत 
ओर विशेषकर उत्तरीय भारत में विप्तव का प्रचार किया गया 
यह अत्यन्त आश्ययेजनक था । तारीफ यह कि अंगरेज़ों को अन्त 
समय तक इस तैयारी का कुछ भी शान न हो सका । 


क्रान्ति के केन्द्र 


सन्‌ १८५७ के इस गुप्त सड़ठन के विषय में एक अंगरेज़ लेखक 
जैकब लिखता है-- 

“जिस आश्वयेजनक गुप्त ढंग से यद समस्त 
चड्यन्त्र खल्लाया गया, जितनी दूरदशिता के साथ 
योजनाएँ की गईं, जिस सावधानी के साथ इस संगठन के विविध समूह एक 
दूसरे के साथ काम करते थे. एक समूह का दूसरे समूह के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले ज्ोगों का किसी को पता न चलता था, ओर इन लोगों को केवत्ल 
इतनी ही सूचना दी जाती थी जिसनी उनके कार्य के लिए आवश्यक होती 
थी, इन सब बातों का बयान कर सकना कठिन हे | भौर ये लोग एक दूसरे 
के साथ आश्चर्यजनक वफ़ादारी का ब्यवह्ार करते थे ।!”% 


आश्चयजनक 
गुप्त संगठन 
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इसका एक कारण यह भी था कि अधिकांश अंगरेज़ी थारों में 
पुलिख, अनेक अन्य सरकारी मुलाज़िम और 
आल अ्ंगरेज़ों के बावर्ची ओर शिश्ती तक इस राष्ट्रीय 
.. योजना में शामिल थे। कहीं कहीं अंगरेज़ों ने 
किसी प्ंचारक को पकड़ भी लिया ! एक अंगरेज़ इतिहास लेखक 
लिखता है कि एक बार मेरठ छावनी के निकट कोई फ़क्कोर ठहरा 
हुआ क्रान्ति का प्रचार कर रहा था | अंगरेज़ों ने उसे बाहर निकाल 
दिया । वह फ़कीर श्रपम द्ाथी पर बैठ कर पास के गाँव मे चला 
गया और बहाँ से अपना काम करता रहा ।# इन राजनैतिक 
फुकोरों को प्रायः सवारी के लिए द्वाथोी और रद्ता के लिए सशखर्र 
लिपाही मिले हुए थे । यहाँ तक कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार में 
अंगरेज़ी राज के नाश के लिए खुली ,प्रार्थनाएँ होने लगीं और 
शहस्त्रों यात्री भावी क्रान्ति में भाग लेने का सड्जूल्प उठाने लगे । 
तमाशा, पवा्ों, लावनियाँ, कठपुतलियों, नाटकों आरादिक से भी 
विप्तव के संचालकों ने पूरा लाभ उठाया ॥ इस प्रकार का व्यापक 
प्रचार कम या श्रधिक एक साल से ऊपर तक ज्ञारी रहा । 


दिल्‍ली द्रबार के राज़कबि ने एक राष्ट्रीय गान तैयार 
किया जो देश भर में स्थान स्थान पर गाया 


॥। गाल के 
राष्ट्रीय गान जाने लगा। 
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घीरे घीरे संगठन के केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी । इन केन्द्रों 
के बीच गुप्त पत्र व्यवहार जारी हो गया | जगद 
क्रान्ति के एलान. जगह क्रान्ति के पलान प्रकाशित होने लगे, जिनमें 
लोगों को देश और घम के नाम पर शहीद होने के लिए शआमन्त्रित 
किया गया । इस प्रकार का एलान सन्‌ १८५४७ के प्रारम्भ में मद्रास 
में भी लगा हुआ पाया गया । ज़गद जगह गुप्त सभाएँ होने लगों, 
जिनमें एक एक समय दस दस हज़ार आदमी भाग लेते थे। पंत्र- 
व्यवहार के लिए गुप्त लिपियाँ तैयार हो गई ।# 
अ्रन्त में इस गुप्त संगठन के अनेक केन्द्रों को पक सत्र में बाँधने 
ओर देश भर में क्रान्ति का विन नियत करने के 
नाना साहब की लिए मार्च सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ में नाना साहब 
५3003 और श्रज़ीमुल्ला ख़ाँ तीथे यात्रा के बहाने बिल्ूर 
से निकले | नामा साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ 
था। सब से पदले ये लोग दिल्ली पहुँचे, खाल किले के दीवान 
ख़ास में सम्राट बहादुरशाह, बेगम ज़ीनत महल और दिल्ली के 
मुख्य मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मन्त्रणाय हुई । 
इसके बाद नाना अ्रम्बाल गया। अन्य अनेक स्थानों म॑ं चक्कर 
लगाने के बाद १८ अप्रेल को नानां और उसके साथी लखनऊ 
पहुँचे । लखनऊ में नाना का बड़े समारोह के साथ ज्ञुलूस निकाला 
गया। नाना जहाँ जाता था वहाँ के अंगरेज़ अफसरों से मिल कर 
उन्हे तरह तरह के बडाने करके अपनी ओर से निःशह्ढलू कर देने के 
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पूरे प्रयथल करता रहता था । इसके बाद कालपी इत्यादि होते हुए 
नाना अप्रेल के श्रन्त में बिह़र वापस झा गया। रसल लिखता है 
कि अपनी इस यात्रा में नाना और श्रज़ोमुल्ला रास्ते की समस्त 
अंगरेज़ी छावनियां में होते जाते थे । 
विप्नव के उन सहसं प्रचारकों मे, जिन्होंने घूम घूम कर जन 
सामान्य के हृदयों को श्रपनो श्रोर किया, सबसे 
क्रान्ति का सुख्य_ प्रूय नाम फैजाबाद के एक ज़्मींदार मौलवी 
प्रधारक अहमद- ह 
शा अहमदशाह का है। लखनऊ और आगरे के 
शहरों में दस दूस हज़ार आदमी मौलवी 
अहमदशाह का व्याख्यान खुनने के लिए जमा होते थे । हिन्दू और 
मुखलमान अपनी सौ वर्ष की पराधोनता की कद्दानो सुन कर मौलवी 
अहमदशाद के व्याख्यानों से यह शपथ खाकर उठते थे कि हम 
लोग आगामी स्वाधोनता के संग्राम में अपने प्रायों की बाज़ी लगा 
देंगे। मोलवी अदमदशाद का वृचान्त आगे चल कर दिया जायगा । 
सन्‌ ५७ के इस अद्भुत संगठन का वर्णन समाप्त करने से पहले 
दो और चीज़ों को बयान करना आवश्यक है। 
क्रान्ति के चिन्ह. चिप्नव के नेताओं ने अपने खंगठन के दो मुख्य 
कमल और चपाती 
चिन्ह नियत किए--एक कमल का फूल श्र 
दूसर। चपाती । कमल का फूल उन समस्त पलदटनों में, जो इस 
संगठन में शामिल थीं, घुमाया जाता था | किसी एक पलटन का 
सिपाहो फूल लेकर दूसरी पत्नटन में जाता था। उस पलटन भर में 
हाथों दाथ वह फूल सब के हाथों से निकलता था। जिसके हाथ 
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में बह सब से श्रन्त में आता था उसका कसतंव्य द्ोता था कि वह 
अपने पास की दूसरी पल्लटन तक उस फूल को पहुँचा दे । इसका 
गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उल पलटन के सब सिपाही 
विप्तव में भाग लेने के लिए तैयार हैँ । इस प्रकार के सद्ों कमल 
पेशाबर से बैरकपुर तक विविध पलटनों के अन्दर घुमाए गए । 
चपाती (रोटी) एक गाँव का चौकीदार दूसरे गाँव के चौकीदार 
के पास ले जाता था। डस चोकीदार का कत्तेव्य होता था कि 
बद उस चपाती में से थोड़ी सी स्वयं खाकर शेष गाँव के दूसरे 
लोगों को लिखा दे और फिर गेहूँ या दूसरे आटे की उसी तरह को 
चपातियाँ बनवा कर वह अपने पास के गाँव तक पहुँचा दे । इसका 
अर्थ यद्द द्वोता था कि उस गाँव को जनता राष्ट्रीय बि्नव में भाग 
लेने के लिए तैयार है । चमत्कार सा मालूम द्ोता है कि चन्द्‌ 
महीने के अन्दर ये अलौकिक चपातियाँ भारत जैस विशाल देश में 
इस सिरे से उस सिरे तक लाखों ग्रा्मों के अन्दर पहुँच गई। 
निस्सन्देह सिपाहियों के लिए रक्तवर्ण कमल और जनता के लिए 
रोटी, दोनों चिन्ह गम्भीर और अर्थसूचक थे । 
नाना की इस यात्रा में हो रविवार ३१ मई सन्‌ १८५७ का दिन 
रविवार ३१ मई, समस्त भारत में एक साथ बिप्नव करने के लिए 
सन्‌ १८२९७ नियत कर दिया गया |# किन्तु इस तिथि की 
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खूचना प्रत्येक केन्द्र के केबल मुख्य मुख्य नेताओं को और प्रत्येक 
पलटन के तीन तीम अफसरों को दी गई | शेष का कतेव्य केवल 
अपने नेताओं की आज्ञा पर कार्य करना था । 

विधिध देशी पलटनों के बीच भी इस समय ख़ब पत्र व्यवहार 
हो रहा था।इस प्रकार के एक पत्र में, जो 
अ्रंगरेजों के द्वार्थों में पड़ा, लिखा था--“'भादयो, 
हम स्वयं विदेशियों की तलवार अपने शरीर 
के अन्द्र घोंप रहे हैं । यदि हम खड़े दो जायें तो सफलता निश्चित 
है। कलकसे से पेशाचर तक सारा मैदान हमारा होगा।” 
इतिहास लेखक के लिखता है कि. सिपाही लोग रात को अपनी 
श॒ुप्त सभाएँ किया करते थे जिनमें बोलने वालों के मुँह पर नक़ाब 
पड़ा होता था । 


पलटरनों के बीच 
में पत्र व्यवहार 





पेंतालीसवाँ अध्याय 
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चरबी के कारतूस ओर कान्ति का प्रारम्भ 


किसी भी विप्लव या क्रान्ति के सफल होने के लिए एक 
आवश्यक शर्ते यह है कि विप्तव सब स्थानों पर 
दमदम की घटना. सियत समय पर और नियत ढड्ञ से हो | जनवरी 
सन्‌ १८५७ में कलकत्ते के पास दमदम नामक ग्राम में श्रकस्माल्‌ 
बक छोटी सी घटना हुई जिसने सन्‌ ५७ की क्रान्ति के विषय में 
यह बात पूरी न होन दी । 
सन्‌ १८४३ में एक नई क़िस्म के कारतूस कम्पनी ने अपनी 
भारतीय सेना के लिए प्रचलित किए | भारत में कई जगह पर इन 
कारतूसों के बनने के लिए कारखाने खोले गए । इससे पहले के 
कारतूस सिपादियों को दृथों से तोड़ने पड़ते थे, किन्तु नए कार- 
सूल को दाँत से काटदना पड़ता था। आरम्म में केवल एक दो 
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पत्नटनों में उन्हें प्रचलित किया गया । भारतीय सिपाहियों ने अज्ञान 
के कारण कई जगह नए कारतूसों को दाँत से काटना स्वीकार कर 
लिया। धीरे धीरे नए काश्तूसों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। 


बैरकपुर के पास इन कारतूसों के बनने के लिए एक कारखाना 
खोला गया | एक द्नि दमद्म का एक ब्राह्मण सिपाही पानी का 
लोटा हाथ में लिए बारग को ओर जा रहा था। अकस्मात्‌ एक 
मेहतर ने आकर पानी पीने के लिए सिपाही से लोटा माँगा। 
सिपाही ने हिन्दू प्रथा के अनुसार लोटा देने से इनकार किया। 
इस पर मेद्दतर ने कद्दा---“तुम अरब जात पाँत का घमण्ड न करो ! 
क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीघ्र हो तुम्हें अपने दाँतों से गाय का 
मांस और खुअर की चग्बी काटनी पड़ेगी ? जो नए कारतूस बन 
रहे हैं उनमें जान बूक कर ये दोनों चीज़ लगाई जा रदी हैं” ब्राह्मण 
सिपाही इसे खुनते दी क्रोध से भर कर छावनी में गया । जब दूसरे 
सिपाहियों ने यह समाचार सुना तो वे भी क्रोध से लाल होगण | 
वे सोचने लगे कि अ्रंगरेज सरकार इस प्रकार जान बूक कर हमें 
धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। उन्होंने अपने अंगरेज अफसरों से 
पूछा । श्रफसरों ने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया कि यह अफृवाद बिलकुल 
भूठी है और नए कारतूसों मे इस तरह की कोई चीज नहीं है । 
सिपाहियों को विश्वास न हुआ, उन्होंने बैरकपुर के कारखाने 
में काम करने वाल छोटी जाति के हिन्दोस्तानी मज़दूरों से पता 
लगाया । उन्हें पता लगा कि वास्तव में नए कारतूसों के अन्द्र 
दोनों चीज़, जो हिन्दू और मुसलमान धर्मों में निषिद्ध हैं, लगाई 


चरवी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १३६७ 


जाती हैं । इस प्रकार अपनी तसत्ली करने के बाद बैरकपुर के 
सिपाहियों ने यह ख़बर सारे हिन्दोस्तान में फैला दी। लिखा है 
कि इसके दो महीने के अन्दर बैरकपुर से पेशावर और महाराष्ट्र 
तक हजारों पत्र इस विषय के भेजे गए और नए कारतूसों का 
समाचार बिजली के समान भारत के पक पक्त हिन्दोस्तानी सिपादी 
के कार्नों तक पहुँच गया | प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान सिपाही 
अब अंगरेजों स इस अ्रन्याय का बदला लेने के लिए बेचैन द्ोगया, 
किन्तु सिपाहियों के नेताओं ने उन्हें ३१ मई तक रोके रखने का 
हुर तरह प्रयल किया । 

अब हमे यह देखना होगा कि नए कारतूसों में गाय और 
खुशर की चरबी का उपयोग किया जाना कहाँ 
तक सच था । श्राज कल प्रायः समस्त अंगरेज 
इतिहास लेखक ओर विशेष कर वे अंगरेज और हिन्दोस्तानी 
लेखक, जो सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखते हैं, इस 
अफवाह को भूठा बताते हैं और उस पर विश्वास करने वाले 
सिपाहियों का पागल कहते हैं। सन्‌ १८५७ में गवरनर जनरल 
लॉर्ड कैनिक् से लेकर छोटे से छोटे अ्रंगरेज अफसर तक सबने 
गम्भीरता के साथ यह एलान किया और सिपादियों को विश्वास 
दिलाने का प्रयत्न किया कि कारतूसों में चरबी का क़िस्सा 
बिलकुल भूठा है श्रोर बदमाश लोगों ने फ़ौज को बरबाद करने के 
लिए फैलाया है। किन्तु सर जॉन के जो सन्‌ ५४७ की क्रान्ति का 
सबसे अधिक प्रामा णिक इतिहास लेखक माना जाता है,लिखता है:--- 


चरभी के कारतूस 


श्बे&८ भारत में अंगरेजी राज 


“उसमें काई सन्देह नहीं कि इस चिकने मसाले के बनाने में गाय को 
अरबी का उपयोग किया गया था ।??& 


सर जॉन के यह भी लिखता है कि द्सिम्बर सन्‌ १८५३ में 
करनल टकर ने बहुत साफ़ शब्दों में इस बात को लिखा था कि 
नए करतूलों में गाय और खुश्र दोनों की चरबी लगाई जाती थी। 
दमदम के कारखाने में जिस ठेकेदार को कारतूसों के लिए चरबी 
का ठेका दिया गया था उससे ठेके के कागज़ में यह साफ शब्दों 
में लिखा लिया गया था कि “'मैं गाय की चरबी लाकर दूँगा” 
ओऔर;चरबी का भाव चार शआने सेर रक्खा गया था। लॉडे रॉब- 
टंस ने, जो इस क्रान्ति के समय भारत में मौजूद था, लिखा है-- 


“म्रिस्टर फ़ॉरेस्ट ने भारत सरकार के काग़ज़ों की हाल में जाँच की है, 
उस जाँच से साबित है कि कारतूर्सो के तैयार करन में जिस चिकने मसाले 
का उपयोग किया जाता था वह मसाल्ला वास्तव में दोनों निषिद्ध पदार्थों 
अर्थात्‌ गाय की चरबी श्रौर सुधर की चरबी को मिला कर बनाया जाता था, 
और इन कारतूसों के बनाने में सिपाहियों के घामिक भावों को ओर इतनी 
वेपरवाही दिखाई जाती थी कि जिसका विश्वास नहीं होता ।”!बै' 
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चरबो के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १३६६ 


इस पर प्रश्चिद्ध इतिहास लेखक विलियम लैकी लिखता है :-- 
“बह एक साज्याजनक और भयक्षर सचाई है कि जिस बात का 
सिपाहियों को विश्वास था, वह बिलकुल सच थी ।?# 


ओऔर आगे चल कर लेकी लिखता है :--- 

““हस घटना पर फिर से दृष्टि डालते हुए अंगरेज़ लेखकों को कज्जा के 
साथ स्वोकार करना चाहिए कि भारतीय सिपाहियों ने जिन बालों के कारण 
जग़ाजत की उनसे ज़्यादा ज़बरदस बातें कनी किसी बगावत को जायज्ञ 
करार देने के लिए और हो हो नहीं सकतीं ।??& 


सिपाहियाँ में इस असन्‍्तोष के फैलने के थोड़े ही दिनों बाद 
कम्पनी सरकार की ओर से एक एलान प्रकाशित 
हुआ कि एक भी इस तरह का कारतूस फौज 
में नहीं भेजा गया। किन्तु हाल ही में साढ़े 
बाईस हज़ार कारतूस अम्बाला डीपो से और चोद॒द दजार कारतूस 
सियालकोट डीपो से अर्थात्‌ केवल दो डीपो से साढ़े छत्तीस 
हजार कारतूस भारतीय फौज में भेजे जा चुके थे। कई पतलटनों में 
अंगरेज अफसरों ने देशी सिपाहियों को घधमकाना शुरू किया 
कि तुम्हें नए कारतूसों का उपयोग करना पड़ेंगा। एक दो ज़गइ 
सिपाहियों ने जिद की तो खारो रेजिमेण्ट को कड़ी सजा दी गई । 


सिपाहियों के साथ 
ज़बरदस्ती 
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१४०० भारत में अंगरेजी राज 


इस प्रकार इन गाय और खुश्रर की चरबी से सने हुए कार- 
तूसों ने डस समय की हिन्दोस्तानी फौज के 
अन्दर स्फोटक भसाले के ऊपर चिनगारी का 
काम किया । 

कोई कोई अंगरेज इतिहास लेखक कारतूस्तों के मामले को ही 
क्रान्ति का एक मात्र या मुख्य कारण बतलाते हैं। इन लोगों के 
उत्तर में हम केवल दो तीन प्रामाणिक अ्रंगरेज इतिहास लेखकों 
की ही राय नीचे उद्धुत करते हैं। जस्टिन मैक्ार्थी लिखता है :-- 

“सच यह है कि हिन्दोस्तान के उत्तरीय और उत्तर पश्चिमी प्रान्तों के 
अधिकांश भाग में देशी क्रौमें अंगरेज़ी सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो गईं 9८ १८ » 
चरबी की कारतूसों का झगड़ा केवल इस तरह की एक चिनगारी थी ज्ञों 
अकस्मात्‌ इस समस्त स्फोटक मसाले में आ पढ़ी | » » » वह एक राष्ट्रीय 
और धार्मिक युद्ध था !”& 

एक दूसरा इतिहास लेखक मैडले लिखता है :--- 

“किन्तु वास्तव में ज़मीन के नोचे हो नीचे जो स्फोटक मसाला झनेक 
कारणों से बहुत दिनों से तैयार द्वो रहा था. उस पर चरबी लगे हुए कारतूसों 


क्रान्ति की चिनगारी 
का काम 


ने केवज्न दियासलाई का काम किया ।??# 
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चरबो के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १७०१ 


चाल्से बॉल ने अपने विप्लव के इतिहास में लिखा है कि डिज- 
रेली, जो बाद में इंगलिस्तान का प्रधान मन्‍्त्री हुआ, कहा करता! 
था कि कोई भी मनुष्य कारतू्सों को बिप्लव का वास्तविक कारण' 
नहीं मानता । 

एक इतिहास लेखक लिखता है कि जिन कारतूसों पर भारतीय 
सिपाही एतराज़ करते थे, उन्हीं को उनमें से अनेक ने बेखटके. 
क्रान्ति के दिनों में अंगरेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि इन नए कारतूसों के कारण क्रान्ति 
नियत समय से पहले प्रारम्भ हो गई | सन्‌ ५७. 
की क्रान्ति का श्रीगणेश एक प्रकार बैरकपुर से 
हुआ | फरवरी सन्‌ ४७ में बैरकपुर की १& 
नम्बर पलटन को नए कारतूस डप्योग करने के लिए दिए गए।. 
सिपाहियों ने उन कारतूसों का उपयोग करने से साफ़ इनकार कर 
दिया। बहुल भर में उस समय कोई गोरी पत्नटन न थी | इसलिए 
अंगरेज अफसरों ने फ़ौरन बरमा से एक गोरी पलटन मँगवा कर 
१६ नम्बर पलटन से हथियार रखा लेने और सिपाहियों को' 
बरखासत कर देने का इरादा! कर लिया | सिपाहियों को जब इस” 
बात का पता चला तो उनमें से कुछ ने चुपचाप दृ्थियार रस देने 
के बजाय तुरन्त क्रान्ति प्रारम्भ कर देने का विच्यार किया। उनके. 
हिन्दोस्तानी अ्रफुसरों ने उन्हें ३१ मई तक रुके रहने की सलाह: 
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बेरकपुर से क्रान्ति 
का श्रीगणेश 
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३४०२ भारत में अंगरेजी राज 


दी । किन्तु १६ नम्बर पलटन का एक नोजवान सिपाही महृल 
पाँडे अपने आपको न रोक खका | 


२६ मा्चे १८५४७ को पलटन परेड के मैदान में बुलाई गई। 
जिस समय पलटन आकर खड़ी हुई महल पांडे 
तुरन्त अपनी भरी हुई बन्दुक लेकर सामने कूद 
पड़ा और खचिल्ला कर शेष सिपाहियाँ को अ्रंगरेजों के विरुद्ध धर्म 
युद्ध प्रारम्भ करने के लिए आमन्त्रित करने लगा। एक अ्रंगरेज 
अफसर खारजेणट मेजर श्यूसन ने जब यह देखा तो उसने सिपा- 
दिया को आशा दी कि मल पाँडे को गिरफ्तार कर लो, किन्तु 
कोई सिपादी आजा पालन के लिए आगे न बढ़ा। इतने में मड़ल 
पाँडे न अपनी बन्दूक़ की एक गोलो से तुरन्त सोरजेण्ट मेजर 
हसन को वहीं पर ढेर कर दिया। इस पर एक दूसरा अफसर 
लेफ्टिनेरट वाघ अपने घोड़े पर आगे लपका । उसका घोड़ा अभो 
कुछ दूर ही था कि पाँडे न एक दूसरी गोली से घोड़े और सवार 
दोनों को जमीन पर गिरा दिया । महल पाँडे ने तीसरी बार अपनी 
बन्दूक भरने का इरादा किया । लेफ़्टिनेरटट वाघ ने उठ कर और 
आगे बढ़ कर पांडे पर अपनो पिस्तील चलाई पर पाँडे बच गया । 
पॉडे ने श्रव फ़ौरन्‌ अपनी तलवार निकाल कर इस दूसरे अंगरेज़ 
अफसर को भी वहाँ पर समाप्त कर दिया । थोड़ी देर बाद करनल 
व्होीलर ने आकर सिपाहियाँ को हुकुम दिया कि मड़ल पाँडे को 
गिरफ्तार कर लो, सिपादियों ने इनकार कर दिया। करनतल 
आअबरा कर जनरल के बँगले पर गया | जनरल हीयरले समाचार 


मंगज्ष पाँडे 


चरबी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १४०३ 


पाकर कुछ गोरे सिपादियों सहित पाँडे की ओर बढ़ा । महल पॉँडे 
ने यह देखकर स्वयं अपनी छाती पर गोली चलाई। यह ज़ख्मीः 
होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया। 

मडुल पाँडे का कोर्ट मार्शल हुआ, उसे फाँखी को सज़ा दी 
गई । ८ अप्रेल का दिन फाँसी के लिये नियत. 
किया गया । किन्तु बैरकपुर भर में कोई मेहतर 
तक महल पाँडे को फाँसी देने के लिए राजी न 
हुआ । झन्त में कलकत्ते से यार आदमी इस काम के लिए बुलाए 
गए और ८ तारीख के सबेरे मड्ल पाँडे को फाँसी दे दी गई। 

चाल्स बॉल ओर लॉर्ड रॉबटेल दोनों लिखते हैं कि उसी दिन 
से खन्‌ १८५७-४८ के समस्त क्रान्तिकारी सिपाहियों को 'पाँडे' के: 
नाम से पुकारा जाने लगा ।# 

मइल पाँडे की फाँसी के बाद अ्रंगरेजों को पता चला कि १& 

नम्बर और ३४ नम्बर की देशी पलटने विप्लव 


मझुल पाँडे को 
फॉसी 


१8 ( कक के लिए गुप्त मन्‍्त्रणाएँ कर रहो हैं। तुरन्त इन 
पा दोनों पलटनों स हथियार रखा कर सिपाहियों 


को बरखास्त कर दियां गया। ३४ नम्बर के 

सूबेदार को इस अपराध में कि उसके यहाँ गुप्त सभाएँ हुआ करती 

थीं, फाँसी दे दी गई | फिर भी इन दोनों पलटनों के नेताओं ने 
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२४०४ भारत में अंगरेज़ी राज 


'क्रान्ति के सथ्वालकों की आज्ञा का ध्यान रखते हुए ३१ मई से पहले 
विप्नव की कोई काररवाई नहों की । शीघ्र यह समाचार भी समस्त 
डत्तरीय भारत में फैल गया | यह बात तय हो चुकी थी कि क्रान्ति 
'प्रारम्भ करने से पहले हर जगद अंगरेजों के बँगलों और बारयगों में 
आग लगा दी जाय । अप्रैल के महीने में लखनऊ, मेरठ और 
श्रम्बाले में श्रनेक श्रंगरेजों के मकान जला दिए गए। अफसरों ने 
इन आकस्मिक घटनाओं के अपराधियों का पता लगाने का भरसक 
'प्रयल किया । किन्तु पुलिस भी कान्तिकारियों के साथ मिली हुई 
थी, इसलिए कुछ पता न चल सका । 


इसके बाद मई का महीना आया । ६ मई सन्‌ १८५७ को मेरट 
में परीक्षा के तौर पर &० हिन्दोस्तानी सबारों 
की एक कम्पनी को नए चरबी लगे कारतूस 
दिए गए । सवारों से उन्हें दाँत से काटने के लिए कहा गया। 
&० में से ८० सवारों ने साफ इनकार कर दिया । इन सिपादियों 
का कोर्ट माशंल हुआ | आज्ञा न मानने के अपराध में उन सबको 
आठ आठ और दस दूस साल की सख्त कैद की सज़ा दी 
गई । & मई को खबेरे इन ८५ सिपाहियों को परेड पर लाकर 
खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फौज ओर तोपखाना 
था। छावनी के शेष समस्त हिन्दोस्तानी स्िपाहियाँ को भी 
यह द्वश्य दिखाने के लिए परेड पर बुला लिया गया। #थ 
अ्रपराधियों से उनकी वर्दियाँ उतरवा ली गई, और वहीं परेड पर 
खड़े खड़े उनके दृथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी गई । उनल कहा 


मेरठ की घटना 


चरबोी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १४०५ 


गया कि तुम्हें दस दस साल की सज़ा दी गई है। इसके बाद 
बेड़ियाँ पड़े हुए उन्हें जेलखाने की ओर भेजा गया | उनके साथ के 
सहस्नों दिन्दोस्तानी सिपाही, जो उन्हें बिलकुल निर्दोष मानते थे, 
भीतर ही भीतर दुख और क्रोध से बेताब द्ोगए, किन्तु उन्हें अ्रभो 
तीन सप्ताह और शान्त रहने की आशा थी। थे अपने क्रोध को 
घोकर बारगों की ओर वापस आगए ।# 

यहे घटना खुबह की थी | शाम को मेरठ के ये हिन्दोस्तानी 
सिपाही शहर में घूमने के लिए गए । लिखा है कि शहर की स्त्रियों 
ने स्थान स्थान पर उन्हें यह कद्द कर लाच्छुना दी--“हछिः ! 
तुम्हारे भाई जलखाने में हैं और तुम यहाँ बाज़ार में मक्खियाँ मार 
रहे हो ! तुम्दारे जीने पर घिकवार है।”+ 

सिपाहियों ने श्रमी तक काफी थचैर्य से काम लिया था | अब 
मेरठ की स्प्रियों के शब्द उनके दिलों में चुभ गए । रात को बारगों 
में गुप्त सभाएँ हुईं | निश्चय हुआ कि ३१२ मई तक चुप बैठना 
असम्भव है | 

& मई की दही. रात को सिपाहियाँ ने दिल्ली के नेताओं को खबर 
भेज दो कि हम कल यथा परखों तक दिल्ली पहुँच जायँंगे। आप 
लोग तैयार रहे ।# 

अगले दिन १० मई को इतचार था। मेरठ शहर के अ्रन्द्र 
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नगर निवासी तथा शदस्मों सशख ग्राम निवासी बाहर से आ आकर 
एकत्रित हो रहे थे। उधर छावनी में ज़ोरों की 
मेरठ में क्रान्ति का बैयारी ज्ञारी थी। सबसे पहले कुछ सवार 
५4०७ जेलखाने की ओर गए । जेलर भी क्रान्तिकारियों 
के साथ मिले हुए थे। जेलखाने की दीवार गिरा दी गई' । समस्त 
कैदियों की बेड़ियाँ काट दी गई' | हिन्दू और मुसलमान, पैदल, 
सयार ओर तोपखाने के सिपाही इधर उधर मेरठ के तमाम 
अंगरेज़ों का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़े | अनक अश्रंगरेज़ मारे 
गए | बँगलों, दफ़्रों ओर होटलों को आग लगा दी गई । 'दीन ! 
दीन !” “हर हर महादेव !” और “मारो फ़िरज्ञो को ! की आयाज़े 
चारों ' ओर शहर और छाबनी में गूंजने लगीं । नियत योजना के 
अनुसार तार काट दिए गए और रेलवे लाइन पर क्रान्तिकारियाँ 
का पहरा दहोगया । जो अंगरेज़ बचे उनमें से कुछ अस्तबलों ओर 
नालियों में छिप गए और शेष ने अपने हिन्दोस्तानो नोकरों के घरों 
में पनाह ली | चूँ कि शहर और छावनी दोनों में बगावत की आग 
लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ी सी अंगरेज़ी सेना मेरठ में मौजूद 
थी बद भी कर्स॑व्य-विसूढ़ दोगई । अनेक अंगरेज़, र्त्रियाँ और बच्चे 
बँ गलों के अन्द्र जल कर ख़त्म होगप । 
१० तारीख ही की रात को मेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर 
रवाना होगए | 
मालसेन, व्हाइट ओर विलसन ये तीनों इतिहास लेखक स्वीकार 
करते हैं कि मेरठ में फ़रान्ति का समय से पहले प्रारम्भ हो जाना 


यरबी के कारतूस और क्रान्ति का प्रारम्भ १४०७ 


अ्ंगरेज़ों के लिप बरकत ओर भारतीय क्रान्तिकारियों के लिए 

हानिकर साबित हुआ । मालेसन स्पष्ट लिखता 

क्रान्तिकारियों का है कि यदि पूर्व निश्चय के खघुसार एक साथ 

दि मेक पक तारीख को ही समस्त भारत में स्वाधीनता 

का संग्राम का युद्ध द्वोता, तो भारत में एक भी अंगरेज़ ज़िन्दा न 

बचता और भारत में अंगरेज़ी राज का उसी समय श्रन्त होगया 
होता ।# | 


जे० सी० विलसन लिखता है कि वास्तव में मेरठ शहर की 
स्त्रियों ने वहाँ के सिपाहियों को समय से पहले भड़का कर अंगरेज़ी 
राज़ को गारत होने से बचा लिया ॥ फिर भी मेरठ में बगावत 
शुरू होते ही भारत में इस्त सिरे से उस सिरे तक एक प्रचरड 
आग भड़क उठी । दो हज़ार सशस्त्र दिनदोल्तानी सवार मेरठ से 
चल कर ११ मई को आठ बजे सबेरे दिल्ली पहुँच गए । दिल्‍ली के 
नेताओं को उनके आने का पहले से पता था; किन्तु शअ्रंगरेज़ों को 
इसका गुमान तक न था । दिल्ली में कंम्पनी की फौज का अंगरेज़ 
अ्रफ़सर करनतल रिपले समाचार पाते ही ५४ नम्बर की देशी पलटन 
को जमा करके मेरठ के विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए 
बढ़ा | आमना सामना होते ही जिस समय मेरठ के खवारों ने 
थअरंगरेज़ी राज़ को क्षय ! ओर 'सम्नाट बद्दादुरशाह की जय !! 
बोली, दिल्‍ली के सिपाही तुरन्त बजाय हमला करने के, आगे बढ़ 
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कर अपने मेरठ के भाइयों के साथ गले मिलने लगे । करनल रिपले 
घबरा गया और तुरन्त वहीं पर मार डाला गया | दिल्‍ली की खेना 
के सब अ्रंगरेज़ अफ़सर मार डाले गए । संयुक्त सेना ने काशमीरी 
द्रवाज़े से दिल्‍ली में प्रवेश किया | दरियागञ के तमाम अंगरेज़ो 
बेगले जला दिए गए | दिल्‍ली के किले पर तुरन्त क्रान्तिकारियों 
का फ़ब्ज़ा हो गया। सम्राट बहादुरशाह और बेगम ज़ीनतमइल ने 
सोचा कि अब ३१ मई तक ठहरे रहना सूखेता होगी । 

इतने में मेरठ की पैदल सेना ओर तोपखाना भी दिल्ली पहुँच 
गया। मेरठ के तोपख़ाने ने लाल किले में घुलते ही सम्राट बहादुर 
शाह के नाम पर २१ तोपों की सलामी दी | चाल्स बॉल लिखता 
है कि सेना के भारतीय श्फसरों ने सम्राट बद्ादुरशाह को जाकर 
सलाम किया और मेरठ का सब हाल कद सुनाया | इन श्रफ़सरों 
में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों शामिल थे। मेटकॉफ़ लिखता 
है कि सप्लाट ने उनसे कहा कि--“मेरे वास कोई ख़ज़ाना नहीं 
है, में आप लोगों को तनखाह कहाँ से दूँगा।” सिपाहियों ने 
उचक्तर दिया--'“हम लोग हिन्दोस्तान भर के अंगरेज़ी खज़ाने 
ला लाकर आपके कदमों पर डाल दंगे ।” बूढ़े सम्नाट न स्वाधीनता 
संग्राम का नेतृत्व स्वोकार कर लिया और समस्त किला सम्राट की 
जयध्वनि से गूंज उठा ! 

विल्ली के सहस्लों नगरनिवासी क्रान्तिकारियों के साथ मित्र 
गप । जो अंगरेज़ जहाँ मिला उसे वहीं समाप्त कर दिया गया। 
लिखा है कि जिस समय मेग्ठ की फौज दिल्ली पहुँची तो दिल्ली के 
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चरंदी के कारतूस ओर क्रान्ति का प्राश्म्म १४०६ 


सहस्तों मुसक्ृमान उनके चारों तरफ़ जमा हो गए और दिल्लो के 
हिन्दू बाशिन्दे स्थान स्थान पर श्रपनी लुटियों में मेरठ से ग्राए 
हुए सिपादियों को ओलों और बताशों का शरबत पिलाने लगे। 
दिल्ली के अंगरेज़ी बैड पर क़बज़ा कर लिया गया और अ्रन्य 
अंगरेज़ी इमारतों को मिसमार कर दिया गया । 


“दिल्ली के अन्दर उस समय कोई गोरी पलटन न थी । जिले 
के पास अंगरेज़ों का एक्र बहुत बड़ा मैगज़ीन 
था, जिसमें करोब नो लाख कारतूस, दख 
हज़ार बन्दूक ओर बहुत सा गोला बारूद था। क्रान्तिकारी सना 
मैगजीन को ओर बढ़ी । उन्होंने दिल्लो सम्राट के नाम पर मैगज़ोन 
के अंगरज़ अ्रफ्लर लैफ़्टिनएट व्रिलोबी को खसन्देशा भेजा कि 
मैगज़ीन हमारे हधाल कर दो । विलोबी ने इनकार किया । मैगज़ीन 
के भीतर नो अंगरेज़ ओर कुछ हिन्दोस्तानी थे | डिन्दोस्तानियों ने 
जब लाल क़िले के ऊपर सम्राट बहांदुरशाह का हरा और खुनहरा 
भंण्डा फदराते हुए देखा, वे अपने भाइयों सर श्रा मिले | यह हरा 
भराडा ही सन्‌ १०५७-४८ की क्रान्ति में समस्त भारत के अन्दर 
क्रान्तिकारियों का युद्ध का भणएडा था। नौ अंगरेज़ों ने कुछ देर 
बीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया। अन्त में मैगजीन को 
बचा सकना असखम्भसव देख उन्होंने उसे आग लगा दो । लिखा है 
कि मैगजीन के उड़ने पर पक हजार तोपों के साथ छूटने का सा 
शब्द्‌ हुआ, जिससे सारो दिल्ली के मकान दिल गए। नो अंगरज 
बीर उली आग के अन्दर समाप्त होगण, और उसी के साथ रप 


दिल्ली का मैगप्नीन 
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हिन्दोस्तानी लिपाही और आस पास की गलियों में करोब ३०० 
ओर नगर निवासी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए | बन्दूक़े सब क्रान्ति- 
कारियों के हाथ आई और प्रत्येक सिपाही को चार चार बन्दूक 
मिल गई । छाबनो के अ्रन्द्र सब श्रंगरेज अफ़सर मार डाले गए । 
शहर के अन्द्र अंगरेजों का कत्ले आ्राम ११ भई से १६ मई तक 
ज्ञारो रहा | इस बीच सैकड़ों अ्रंगरेज़ जान बचा कर दिल्‍ली से 
भाग निकले | अनेक ने अपने मुँह काले कर लिए और हिन्दोस्तानी 
फ़क़ीरों के ले कपड़े पहन लिए। अनेक गरमी से और मार्ग की 
कठिनाई से मर गए और अनेक को आ्रास पास के गाँव बालों ने 
खत्म कर दिया । कुछ को रहमदि्लि श्राम वालों ने आश्रय दिया 
ओर अपने यहाँ छिपा लिया । 
१६ मई सन्‌ १८०४७ को भारत को प्राचीन राजधानी दिल्ली 
पूरी तरह कम्पनी के हाथों ले आजाद दो गई 
दिल्ली की स्वाधोनता ,जेर' सम्राट बहादुरशाह फिर से दिल्ली का 
क्रियात्मक सम्राट गिना जाने लगा। निस्सन्देह शेष भारत पर 
इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा । नाना साहब और कान्ति के 
अन्य नेताओं न बहादुरशाद दो के नाम पर समस्त भारत के नरेशों, 
सैनिकों और प्रजा को अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए आह्वान 
किया था। वहादुरशाह का करडा ही उस समय भाणत भर के 
क्रान्तिकारियों का करडा था। 
यह पक बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मेरठ, दिल्ली और 


उसके आस पास के आमों में उन दिनो एक एक अंगरेज को चुन 


चरवी के कारंतूल और क्रान्ति का प्रारस्स १४११ 


चुन कर मारा गया फिर भी एक भी अंगरेज खो का अपमान, 
क्रान्तिकारियों की ओर से नहों क्रिया गया । इसके प्रमाण में हम 
केवल कम्पनी की खुफिया पुलिस के प्रधान अफ़सर आनरेबुल सर 
चघिलियम म्योर के० सी० एस० आई० का बयान नोचे देते हैं । वह 
सिखता है कि-- 

“चाहे और कितना भी अस्याचार ओर रक्तपात क्‍यों न हुश्मा हो, जो 
क्रिस्स भंगरेज्ञ स्त्रियों की बेइज़्ज़ली के फैल गए थे वे सब, जहाँ तक मैंने 
देगा और जाँच की, बिलकुल निराधार थे (?”& 

दिल्लो की स्वाधीनता की खबर बिजली की तरद सारे देश में 
फैल गई । अनेक स्थानों के नेता यह निश्चय न 
कर पाए कि हमें अपने यहाँ तुरन्त क्रान्ति शुरू 
कर देना चाहिए था नियत तिथि का इन्तजार 
करना चाहिए; फिर भी ११ मई से लेकर ३१ मई तक समस्त 
उत्तरो भारत में जगह जगह क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी। 
कम्पनी की & नम्बर पैद्ल पलटन अलोगढ़, मैनपुरी, इटावां और 
चुलन्द्शदर में बेंटी हुई थी। मई के शुरू में एक वाह्मण प्रचारक 
चुलन्द्शहर की छाबनी में सिपाहियों को क्रान्ति का उपदेश देन के 
लिए पहुँचा | पल्लटन के तीन सिपादियों ने मुखबिरी करके उस 
ब्राह्मण को पकड़वा दिया । पलटन का मुख्य स्थान श्लीगढ़ था; 


अलीगढ़ की 
स्वाधीनता 
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उस ब्राह्मण को फाँसी के लिए अलीगढ़ लाया गया । २० मई की 
शाम को समस्त देशी लिपाहियाँ के खामने उसे फाँसी पर लटका 
दिया गया | ब्राह्मण को फाँसोी पर लटका हुश्रा देख कर सिपाहियों 
का खून खोलने लगा | लिखा है कि तुरन्त एक सिपाही कतार से 
निकल कर अपनी तलवार सर उसके शरीर की ओर इशारा करके 
खिल्लाने लगा--'“भाइयो ! यह शहीद इमारे लिए रक्त का स्नान 
कर रहा है!” सिपादियों के लिए श्रव ३१ तारीख का इन्तजार कर 
सकता असम्भव था। तुरन्त समस्त & नम्बर पलटन बिगड़ खड़ी 
हुई, किन्तु इस पलटन के सिपाहियों न शान्ति के साथ अपन 
अंगरेज अफसरों से कहा कि यदि आप लोग अपनी जान बचाना 
चाहते हैं तो तुरन्त अलीगढ़ छोड़ दीजिए | उसी समय अलीगढ़ 
के समस्त अंगरेज अपनी स्त्रियों और बच्चा सहित अलीगढ़ से 
चल दिए ओर २० तारीख की श्आधी रात से पहले स्वाधीनता का 
हरा कएडा अलीगढ़ के ऊपर फहद्दराने लगा | खिपाहो बहुत सा 
खजाना और शअ्रस्य शस्त्र लेकर दिल्लो की ओर रवाना होगए । 

अलोगढ़ का यह समाचार २२ तारोख को मैनपुरी पहुँचा । 
उसो दिन वहाँ के सिपाही भी बिगड़ खड़े हुए + 
इन लोगों न भी तमाम अंगरेजों की जान बख्श 
दो और ठीक अलीगढ़ के सिपाहियों के समोन 
गोला बारूद और शर्त्र ऊँटों पर लाद कर २३ मई को राजधानी 
को ओर रवाना होगये। स्वांधीनता का भरडा मैनपुरी के ऊपर 
सी फहरान लगा । 


मैनपुरी की 
स्वाधीनता 
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यही हालत इटाये की हुई। इटावे के कलेक्टर मि० छाम ने 
पुलिस और जनता से मदद चाद्दी । किन्तु इन 
दोनों न खुले क्रान्तिकारियों का साथ दिया। 
असिस्‍्टेरर मैजिस्ट्रेट डेनियल लड़ाई में मारा 
गया । २३ मई को हिन्दोस्तानी सिपाहियों ने खज़ाने पर कब्ज़ा 
कर लिया, जेलखाने को तोड़ दियां, अ्रंगरेज़्ों को अपने बच्चों और 
स्त्रियों समेत भाग जाने का मौक़ा दिया । लिखा है कि हम साहब 
एक भारतीय स्त्री का रूप धारण करके इटावे स निकल भागे ।# 
शदर में स्वाधीनता का ढिंढीरा पीट दिया गया। इस प्रकार & 
नम्बर पलटन के समस्त सिपाही अलीगढ़, बुलन्दशहर, मैनपुरी, 
इटावा और आस पास के इलाक को स्वाधीन करके कम्पनी के 
खज़ाने पर क़छ्ज़ा करते हुप, अंगरज़ों की जान बरूशते हुए, ग्सद्‌ 
ओऔर हथियार साथ लेकर दिल्‍ली की श्रोर चल दिए। इन नगरों 
के शासन का प्रबन्ध नगर निवासियों को सौंप दिया गया । 
अजमेर के निकट नसतीराबाद में कम्पनी की एक पलटन देशी 
पैदल की, एक कम्पनी गोरों की और कुछ 
तोपखाना रहा करता था। मेरठ के सिपाही इस 
समय दूर दूर तक फैल गए थे जिनमें से कुछ 
नसीराबांद में भी पहुँचे | २८ मई को वहाँ की हिन्दोस्तानी सेना 
बिगड़ी | गोरों की कम्पनी से उनका संग्राम हुआ | कुछ अ्रंगरेज्ञ 
मारे गए और शेष ज्ञान बच्चा कर भाग गये । देशी सिपाहियां के 
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इटावे की 
स्वाधीनता 


नसीराबाद में 
क्रान्ति 
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नेता दिल्ली सम्राट के नाम पर नगर के शासन का प्रबन्ध करके, 
खज़ाना, हथियार ओर कई हज़ार सिपाहियों को साथ लेकर 
दिल्‍ली की ओर चल दिए । 
रुहेलखण्ड का भ्रान्त कुछ दिन पूर्व ही रुहेला पठानों के स्वाधोन 
शासन में रद्द चुका था। बरेली वहाँ की 
रिलोपकिपसर राजधानी थी | अन्तिम रुहेला नवाब का वंशज 
खो खानबहादुर खाँ इस समय कम्पनी के अधीन 
जजी के पद पर नियुक्त था। यह खांनबहाएुर 
खाँ ही रुहेलखरड में क्रान्ति का मुख्य नेता था। 
बरेली में कम्पनी की ओर से ८ नम्बर देशी सवार, १८ और 
६८ नम्बर पैदल पलटनें और कुछ तोपखाना 
कवर फ की. २हता था। जनरल सिबल्ड वहाँ का सेनापति 
है था। मेरठ की क्रान्ति की खबर १४ मई को 
बरेली पहुँची | मेरठ की क्रान्ति के बाद ही 
श्रंगरेज कमाराडर-इन-चीफ ने हिन्दोस्तान भर की सेनाओं में इस 
बात का एलान करा दिया था कि नये कारतूतर बन्द कर दिए गए 
ओर सब सिपाही पुराने कारतू्सों का हो उपयोग करे, किन्तु 
क्रान्ति पर इसका अब कोई असर न हो सकता था। देहली से 
निन्न-लिखित पत्र रुहेलखराड की पलटनों के नाम पहुंचा-- 
“दिल्ली की सेना के सेनापति की ओर से बरेली और मुरादाबाद की 
पल्टनों के सेनापतियोँ के नाम, हार्दिक आलिम्वन ! भाइयों ! दिल्‍ली से 
अंगरेज्ञों के साथ जक् हो रही हे । ज़ुदा की दुआ्आ से इमने अंगरेज़ञों को जो 
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पहली शिकस्त दी है उससे वे इतने घबरा गए हैं जितने किसी दूसरे मोक्े 
पर दख शिकस्सों से भी न घबराते । बेशुमार हिन्दोस्तानोी बहादुर दिक्की 
में झा आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौकफ़ पर अगर आप वहाँ पर खाना सा 
रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर घोहए । शाहों का बादशाह, जद्दोंपनाह, हमारा 
दिल्‍ली का शाहन्शाह आपका हस्तक्रबवाल करेगा और झापको ख़िदमत का 
सघिला देगा । हमारे कान इस तरह से श्रापकी ओर कगे हुए हैं जिस तरह 
रोज़दारों के कान अज्ञान देने वाले की पुकार की ओर लगे रहते हैं। हम 
झापकी तोपों की आवाज़ सुनने के लिए बेचेन हैं। हमारी झोंखे आपके 
दीदार की प्यासी उसी तरह सडक पर लगी हुई हैं जिस तरइ क्रासिद की 
श्राँखं जगी रहती हैं । ग्राहए ! आपका फ़र्् है कि फ़ौरन्‌ आइए । हमारा 
घर आपका घर हैं! भाइयों ! आहए, बिना आपकी आमद की बहार के 
गुलाब में फूल नहीं आ सकते ! बिना बारिश के कली नहीं खिल सकती ! 
बिना दूध के बच्चा नहीं जी सकता !!?”% 


फिर भी बरेली के नेता खानवहांदुर खाँ ने पूर्व योजना के 
अनुसार ३१ मई तक प्रतीक्षा करने का निश्चय 
किया । ख़ानबहादुर खाँ और बरेलो की समस्त 
देशी पलटनों का व्यवहार अंगरेज़ों के साथ 
इतना खुन्दर रहा कि अंगरेजों को अन्त समय तक उनकी 
वफादारो में सन्देह न होने पाया । 


पूर्व योजना का 
निश्चय 


ठीक ३१ मई को सबेरे सब स पहले कप्तान ब्राउनलो का बेँगला 
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जलाया गया । ठीक ग्यारह बजे दोपहर को अचानक एक तोप छुटी । 
यहो क्रान्ति के शुरू होने का चिन्द्र था। बरेली 


भरी का संगठन बड़ा अच्छा था | ६८ नम्बर पलटन 
स्वाघधीनता का अंगरेजों के द॑: हे 
शक अत ने अंगरेजों के बँगलों में आग लगाना और अंग- 


रेजों को मारना शुरू कर दिया। अंगरेज नैनीताल 
की ओर भागने लगे | जनरल सिबल्‍्ड और श्रनेक श्रन्य श्रफसर 
मारे गए। केवल ३२ अ्रंगरेज जान बचा कर नैनीताल पहुँचे | ६ 
घरटे के श्रन्द्र बरेली के ऊपर स्वाधोनता का हरा भराडा फहराने 
लगा । जिस समय अंगरजी रूएडा उतार कर उसकी जगह हरा 
भराडा लगाया गया उसी समय तोपख़ान के सूबेदार बख्त खाँ ने 
विप्तवकारी सेनाओं का प्रधान सनापतित्व ग्रहण किया | इतिहास 
लेखक चाल्स बॉल लिखता है कि बख्त खाँ ने सिपाहियों को 
डपदेश दिया कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद तुम्हे शान्ति और 
न्याय का व्यवद्दार करना चाहिप | समस्त प्रज्ञा ने खानवहादुर खाँ 
को सम्राट की ओर से रुहेलखणड का सूबेदार स्वीकार किया | 
डसी दिन सूर्यास्त से पहले पहले ख़ानबहादुर खाँ की ओर से एक 
दूत सप्राट को रुहेलखरड की स्वाधीनता की सूचना देने के लिए 
दिल्‍ली की ओर रवाना हो गया । 
बरेली स ४७ मील दूर शाहजहांपुर में र८ नम्बर पैद्ल पलटन 
थी । ठीक बरेलो दी के समान शाहजहाँपुर भी 
इस पलटन के प्रयलों द्वारा ३१ मई की शाम तक 
स्वाधीन हो गया । 


शाहजहोंपुर की 
स्वाधोनता 
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बरेली के दूसरी ओर मुरादाबाद है | वहाँ पर २६ नम्बर देशी 
पलटन थी। (१० मई को अंगरेज़ अफसर्रों को 
पता चला कि मेरठ के कुछ क्रान्तिकारी सिपाही 
मुरादाबाद के निकट आकर हरे हुए हैं। 
रात के समय २६ नम्बर के सिपाहियों को मेरठ के सिपाहियों 
पर हमला करने का हुकुम मिला । सलिंपाहियों न उन पर हमला 
किया । लड़ाई के बाद इन सिपाहियों ने अपने अफसरों को 
इच्तला दी कि सिवाथ एक के बाकी सब मेरठ वाले भाग गए । 
कुछ दिनों बाद पता चला कि ये सब मेश्ठ के सिपाही 
मुरादाबाद के सिपाहियों के साथ बारणगों में आये ओर रात 
को खाने पीने और बातलोत के बाद वहीं आनन्द के स्लाथ रास 
बिताई । 


मुरादाबाद की 
स्वाधीनता 


३१ मई को सबेरे २६ नम्थर पलटन के सब सिपाही परेड पर 
जमा हुए । उन्होंन अपने अंगरेज़ अफसरों को नोटिस दिया कि-- 
“कम्पनी का राज समाप्त हो गया । आप सब लोग दो घराद़े के 
अन्दर मुरादाबाद छोड़ दीजिए, नहीं तो श्राप सब को मार डाला 
जायगा ।” मुरादाबाद की पुलिस और जनता भी क्रान्ति के पक्ष 
में थी। कुछ अ्रंगरेज जिनमें वहाँ के जज, कलेक्टर और स्विल 
सजंन भी शामिल थे, अपने बाल बच्चों को लेकर मुरादाबाद से 
भाग निकले | मुरादाबाद का कमिश्नर पॉवेल और उसके कुछ 
अंगरेज साथी मुसलमान द्वो गण.। डनकी जान बख्श दी गई ।. 
सिपादियों ने ख़ज़ाने ओर तमाम सरकारी माल पर कब्जा कर 
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एलिया । सूर्यास्त से पदले पदले मुरादाबाद के ऊपर भी हरा ऋण्डा 
'फहराने लगा । 
बरेलो, शाहजहाँपुर ओर मुरादाबाद के अतिरिक्त रहेलखण्ड 
में एक ओर बड़ा शहर बदायूँ है। पहली जून 
की शाम को बदायूँ में क्रान्ति प्रारम्भ हुई । 
सिपाहियों, मुख्य मुख्य नगर निवासियों और 
पुलिस ने मिल कर टिंढोरा पिटवा दिया कि अंगरेजी राज़ का 
अन्त हो गया और सूबेदार ख्रानबद्दादुर खाँ का शासन शुरू 
'ही गया । बदायूँ के अंगरेज जंगलों में भाग गए। उनमे से अनेक 
बड़े कष्ठों के साथ जंगलों में मरे । इस प्रकार समस्त रुहेलखरणड दो 
दिन के अन्दर कम्पनी के शासन से निकल गया । खानबहादुर सत्राँ 
ने एक नई फ़ोज़ बना कर सारे रुहेलखराड में शान्ति ओर सुशासन 
स्थापित किया । अ्रधिकांश महकमों के हिन्दोल्तानी मुलाजिम 
'पूबंबत्‌ बहाल रकखे गए ओर लगान दिल्‍ली के सम्राट के नाम पर 
बसूल किया जान लगा । खानबहादुर खरा ने अपने हाथ स रुहेल- 
खण्ड को स्वाधीनता का सब द्वाल लिख कर सम्नाट को भेजा । 


बद्ा य्‌ं की 
स्वाधीनता 


एक एलान लिख कर उसने तमाम रुहेलखण्ड में बँटवाया, 
जिसके मुख्य वाक्य ये थे-- 


ख़ान बहादुर ज़ॉ '“हिन्दास्तान के रहने वालों ! स्वराज्य का पाक 


का एल्ान हि हु 
दिन, जिसका बहुत श्ररसे से इन्तज़ार था, आ पहुँचा 


है ! आप लोग इसे मंजूर करेंगे या इससे इनकार करेगे ? आप इस ज़बरद॒स्त 
मौके से फ्रायदा उठाएँगे या इस द्वाथ से जाने देंगे ! हिन्दू और मुसलमान 
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भाइयो ! आप सब को मालूस होना चाहिए कि पअगर यर॒ अंगरेज्ञ 

हिन्दोस्तान में रह गए तो हम सब को क़श्ल कर देंगे और आप! 
लोगों के मज़हब को मिटा देंगे! हिन्दोस्तान के बाशिन्दे इसने 
दिनों तक पअंगरेज़ों के धोखे में शआ्राते रहे, भौर अपनी ही तलसवारों। 
से अपने गले काटते रहे हैं । इसलिए अब हमे मुल्क फ़रोशी के 

अपने इस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहिए! अंगरेज् अब भी अपनी! 
पुरानी दगशाबाज़ी से काम लेंगे। वे हिन्दुश्नों को मुसलमानों के ख़िल्लाफ्र 

और मुसलमानों को हिन्दुओं के ख़िलाफ़ उभारने की कोशिश करेंगे | ल्ेकिन' 
हिन्दू भाइयो ! उनके फ़रेब में न पढना | हमें शअपने ह्वोशियार हिन्दू 
भाइयों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंगरेज्ञ कभी अपने याद पूरे 
नही करते । ये लोग चाल ओर दगाबाज़ी में ताक़ हैं ! ये हमेशा से सिवाय 
अपन मज़हब के और सब मज़हरयों को दुनियाँ से सिटान की कोशिश करते 
रहे हैं । क्‍या उन्होंने गोद लिए हुए बच्चों के हक़ नहीं छीन लिए हैं? 
क्या उन्होंने हमारे राजाओं के राज और मुल्क नहों इढप लिए हैं ? नागपुर 
का राज किसने ले लिया ? लखनऊ की बादशाहत किसने छीन लो ? हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को पैरों तले किसने रोंदा ? मुसलमानों | अगर तुम 
कुरान की इज़्ज़्त॒ करते हो तो भौर हिन्दुओ ! झगर तुम गो माता की 
इजुज़त करते हो तो, भ्रब अपने छोटे छोटे तफकों को भूल जाशो और इस 
पाक जक्ल में शामिल हो जाओ [! लड़ाई के मेदान में कूद कर एक भरण्डे के. 
नीचे लड़ो औ्रौर खून की नदियों से प्ंगरेज्ञों का नाम हिन्दोस्तान से धो! 
डालो !% » % गाय का मारा जाना बन्द कर दिया जाय । इस पाक जहू 
में जो आदमो खुद लड़ेगा या जो घन से खबने वा््तों की मदद करेगा, दोनों 
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को हस लोक में और परलोक में दोनों जगह निजात मिल्लेगी ! खकिन "मगर 
कोई इस मुल्की जऊू को मुख़ालफ़त करेगा ता वह अपने सर पर कुल्हाड़ी 
मारेशा और खुदकुशी के गुनाह का ज़िम्मेवार होगा !?? 

बगेलो, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद और बदायूँ से कम्पनी की 
समस्त हिन्दोस्तानी सेना कम्पनी के खज़ानों, 
तोपों और श्रन्य हथियारों सहित बख्त खाँ के 
नेतृत्व में गाज़धानी दिल्ली की ओर रवाना हो 
गई । खानबहादुर स्राँ और बरूत ख्राँ दोनों की गिनती उल विश्व 
के सब स अधिक योग्य नताओं में की जाती है | 


बरन्‍त खाँ दिल्ली 
की ओर 


रुहेलखराड के बाद €में लखनऊ और कानपुर को कुछ देर के 

लिए बोच में छोड़ कर बनारस और इलाहाबाद की ओर दृष्टि 
डालनी दोगी। 

बनारस में कम्पनी की ३७ नवम्बर पैदल पलटन, पक लुधियाने 

की सिख््र पलटन ओर एक सवार पलत्लटन थीं । 


आकुमगढ़ हा बह्ाँ का तोपखाना गोरों के हार्थों में था | आगरे 
गोरखपुर है ५ न्‍ 
के नापुर 
आधी नल से कलकसे तक उस्त समय केवल दानापुर में 


एक पूरी गोरी रेजिमेश्ट मौजूद थी. श्रर्थात्‌ 

यदि एक साथ सब जगह स्वाधघीनता की लड़ाई शुरू होती तो 

अंगरेज़ों के लिए कम से कम उत्तरी भारत में ठहर सकना सबंधा 
असम्भव था । 

३१ मई को बनारस की बारगों में आग लगी। ३ जून को 

“गारखपुर शौर आज़मगढ़ के खज़ानों से सात लाख रुपए नकद 
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बनारस फेलिए आ रहे थे। उसी दिन शात को १७ नम्थर 
पलटन ने, जो आज़मगढ़ में थी, विप्नव प्रारम्भ कर दिया। केवल 
दो को छोड़ कर शेष सब अंगरज़ों की उन्होंने जान बख्श दी। 
यहाँ तक कि उनके और उनके वाल बच्चों के बनारस जाने के लिए 
गाड़ियाँ तक का प्रबन्ध कर दिया। किन्तु सात लाख के उस 
खज़ाने पर, कम्पनी के गोले बारूद पर और जेलखाने, दफ्तरों 
इत्यादि पर क्रान्तिकारियाँ ने कब्जा कर लिया | आजमगढ़ की 
पुलिस न सिपाहियों का पूरा साथ दिया । श्राजमगढ़ के नगर 
पर उसी शत को हरा कर डा फहराने लगा । 

इस समय तक गवरनर जनरल लॉड फकैनिदु ने मेरठ के विद्रोह 
ओर दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार पाते 
ही बम्वई, मद्रास और रक्षुंम से मेगा कर बहुत 
मो गोरी सना बड़्ाल में जमा कर लो | ठोक उन दिनों ईरान के 
साथ अ्रंगरेजों का युद्ध समाप्त हुआ था, और चीन के ऊपर 
अक्रेज हमला करने वाले थे | भारत के विप्लव के कारण अक्वरेजों 
को कोन पर हमला करने का विश्वार छोड़ देना पड़ा । एक विशाल 
गोरी सना ईरान से च्रीन की ओर जा रही थी । लॉड कैनिकू ने इस 
समस्त सेना की भारत में रोक लिया | इसमें से बहुत सी सेना 
लेकर सुप्रसिद्ध जनरल नील बनारस पहुँचा । बनारस के अ्रक्रेजों 
की हिम्मत बँच गई । ४ जून को आजमगढ़ का समाचार बनारस 
पहुँचा । उसी दिन तोखरे पद्दर बनारस के अंगरेज अफसरों ने 
देशी लिपाहियो से हथियार रखा लेने का निश्चय किया। 


जनरल कील 
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परेड के मैदान में जिस समय देशी लिपाहियों को हथियार 

रख देंने की आज्षा दी गई, वे बजाय हथियार 

खिख और हिन्दुश . रख देने के मैगजीन पर और अंगरेज अफसरों 

के साथ का एक हे 

मात्र श्बसर टेट पड़े। तुरन्त सिख पलटन उनके मुकाबले 

के लिए आ खड़ो हुई। अ्रभी लड़ाई शुरू ही 

हुई थी कि अंगरेजी तोपखाने ने आ्राकर सब पर गोले बरसने शुरू 

किप । यद्यपि सिख अंगरेजों का साथ दे रहे थे, फिर भी उस 

समय की घबराहट में तोपखाने के अंगरेज अफसर हिन्दू ओर 

सिखों में तमीज न॒ कर सके | उन्होंने दोनों पर गोले बरसाने शुरू 

किए । विवश होकर सिखों को विप्लवकारियों का साथ देना पड़ा । 

सन्‌ ५७-४८ के तमाम विप्लब में शायद्‌ यही एक मात्र अवसर था 
जब कि सिख सेना ने हिन्दू ओर मुसलमानों का साथ दिया। 

बनारस की जनता विप्लबकारियों के खाथ थी । किन्तु लिखों 

ने, वहाँ के कई रईसों ने ओर राजा चेतलिह के 


32220 वंशज बनारस के उपाधिधारी राज्ञा न उस समय 
क्रान्तिकारियों की ॥गरेजो को बरी अर ह 
असफलता अंगरजोी को पूरो सहायता दो। विष्लवका 


नगर छोड़ कर इधर उधर फैल गए ! 
५ जून को जौनपुर में विप्षव प्रारम्भ हुआ, कई अ्रंगरेज़ मारे 
गए । शेष को नगर छोड़ने की आज्ञा दे दी गई । 
विप्लवका रियों ने खज़ाने पर कब्जा कर लिया । 
जौनपुर के बचे हुए अंगरेज किश्तियाँ में बैठ 
कर बनारस को ओर चल दिए । 


जौनपुर की 
स्वाधीनता 
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अपने अपने नगरों को स्वाधीन करने के बाद आजमगढ़ और 
जौनपुर दोनों जगह के सिपाही फ़ैजाबाद की ओर चल दिए। दोनों 
नगरों के ऊपर हरा भरणड़ा फहराने 'लगा। यद्यपि बनारस कार 
पर कम्पनी का कब्जा रहा,फिर भी आस पास का शभ्रधिकांश इलाका 
बिप्नयकारियोँ के क़ब्ज़े में आरा गया । जगह जगद्द श्रंगरेजों के नियुक्त 
किए हुए नए जुर्मीदारों को हटा कर पुराने पैतक जुर्मींदार उनकी 
जगह नियुक्त कर दिप्ट गए। जगह जगद्द अंगरेजी अदालतों, 
अंगरेज़ी जेली ओर अंगरेज़ी द्फ्तरों का ख़ात्मा हो गया। तार काट 
डाले गए, रेल उखाड़ कर फेक दी गई, गाँव गाँव में हरा झरडा 
लिए हुए स्वयं सबक पहरा देने लगे। 
बनारस के प्रान्त भर में क्रान्तिकारियाँ ने पक भी अंगरेज् स्त्री 
को नहीं मारा और जिन अंगरेज़ों ने हथियार रख दिए उन्हें 
शान्ति के साथ स्वयं गाड़ियाँ में बैठा कर नगर से चले जाने की 
इजाजत दे दी । 
क्रान्तिकारियों ओर श्रंगरेजों दोनों की दृष्टि से इलाहाबाद का 
नगर बनारस की अपेक्षा कीं ग्रधिक महत्व का 
 था। कलकत्त से पश्चिमोक्तर प्रदेशों को जाने वालो 
सब सड़के इलाहाबाद में मिलती थीं। इलाहाबाद 
का किला भारत के ज़बरद्स्त किलों म॑ ले था। उसमें गोले बारूद 
ओर अख्य शरमो का एक बहुत बड़ा संग्रह था | लिखा दै कि प्रयाग के 
फ्णड़े आस पास की हिन्दू जनता के अन्दर स्वाघोनता के युद्ध का 


प्रचार करने में बहुत बड़ा भाग ले रहे थे। मुसलमानों में हिन्दुओं 
<दै० 


इलाहाबाद का 
महत्व 
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की ऋपेक्षा भी कहीं श्रधिक जोश था । चाल्स बॉल लिखता है कि 
अंगरेज सरकार के अधिकांश बड़े और छोटे देशी मुलाजिम इस 
संगठन में शामिल थे । 
जिस समय मेंरठ का समाचार इलाहाबाद पहुँचा, इलाहाबाद 
में एक भी अंगरेज लिपाही न था, वहाँ ६ 
इलाहाबाद शहर अस्बर देशी पलटन, करीब २०० सिश्व सिपाही 
पर क्राम्तिक्रारियों < 
का आर और मुट्ठो भर अंगरेज अफसर थे। श्रवधघ से 
देशी खबारों की एक पलटन और बुला ली गई । 
६ नम्बर पल्टन ने अपने अंगरेज अफसरों को इतनी खुन्द्रता के 
साथ बहकाए रकखा कि अफखरों को अन्त समय तक उन पर 
सन्देह्द न हो पाया | दिल्‍ली का समाचार पाकर उन्होंने अपने 
श्रफसरों से कहा--“आप हमें दिल्‍ली भेज दीजिए, हम विद्रोहियाँ 
के टुकड़े टुकड़े कर डालंगे।”” इस पर गवरनर जनरल लॉ कैनिक 
तक ने ६ नम्बर फ्लटन को शाबासी दी | लिखा है कि ६ जून को 
जब उनके अंगरेज अफसर बारगों में उनसे मिलने के लिए गए तो 
कुछ सिपाहियों ने अपनी खरखाही दर्शाने के लिए लपक कर उन्हें 
छाती से लगाया और उनके दोनों गालों को चूमा । किन्तु वही रात 
उनके विप्तव के लिए नियत थी । ६ नम्बर की बारग किले से बाहर 
थीं। ज्ञिस वक्त अ्रंगरेजु अ्रफ़सर खाना खा रहे थे, सिपाहियों की 
बिगुल बज | अनेक अंगरेजु मारे गए | शेष किले में जाकर छिप 
गए. अंगरेजों ने सवार पलटन को अपनी मदद के बुलाया । सवार 
जमा हुए । किन्तु बजाय क्रान्तिकारियों पर हमला करने के ये 
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मैदान में पहुँचते ही उनके साथ मिल गए। दोनों पलटनों के अधिकांश 
अफसर मारे गए। अंगरेजों के बँगलों को शराग लगा दी गई। 
सिख पलटन इस समय क़िल के अ्रन्द्र थी। यदि किले के 
सिस््र उस समय विप्तवकारियाँ का साथ ठे जाते 


यदि शिसख तो आध घराटे के अन्दर इलाहाबाद का किला 
क्ान्तिका रियों का 
साथ हेले ओर उसके अ्रन्दर का तमाम सामान विप्तव- 


कारियों के हाथों में आरा जाता। किन्तु ठीऋ 
उस संकट के समय सिस्ों ने अंगरेजों का साथ दिया। अंगरेजी 
भरण्डा इलाहाबाद के किले पर फदराता रहा । 

शहर के लोगों ने विप्लवकारी सिपाहियों का पूरा साथ दिया । 

ह अंगरेजों के सब मकान जला दिए गए। 

कोतवाल्ली के ऊपर ज़ेलखाने के कैदी रिद्या कर दिए गए । खजाने 

स्वाधीनता का ४ हर 

हा पर कब्ज़ा कर लिया गया, रेल ओर तार तोड़ 

डाले गए । इलाहाबाद के खजाने में क्रान्ति- 

कारियों को करीब तीस लाख रुपए मिले । ७ तारीख की शाम को 

शहर और छावनी में हरे करडे का जुलूल निकाला गया । नगर 

निवासियाँ और सिपाहियों ने भराड़े को सलामी दो | शहर की 
कोतवाली के ऊपर हरा मणशडा फदरान लगा | ४ 

इलाहाबाद के श्रास पास के सैकड़ों गाँवों में हिन्दू ओर सुस्त लमान 

शैयैत ओर जुरमींदार सब ने मिल कर अ्ंगरेजी 

गाज़ के खात्मे का एलान कर दिया और 

इलाहाबाद के समान एक पक गाँव के ऊपर 


हरे कणडे का 
झुलूस 
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हरा भराडा फहराने लगा। जगह जगह अंगरेजों के नियुक्त किए 
हुए तए जुमोंदार हटा दिए गए ओर पुराने खानदानी जर्मीदार 
उनकी जगह नियुक्त कर दिए गए । लिखा है कि नगर के अन्दर 
दल द्स बारह बारंह बरस के लड़के हरे ऋणडे हाथों में लकर जुलूस 
बना कर निकलने लगे । इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है--- 
“न केवल गंगा के पार के इखस्राक़ों में ही, बल्कि गंगा और जअमना के 
बोच के इलाक़े में भी देहाती जनता बिगढ खढ़ी हुईं |» »८ » शीघ्र ही 
हिन्दू अथवा मुसलमान एक भी मनुष्य न बचा जो हमारे विरुद्ध न हो 
गया हो !?% 
इलाहाबाद के स्वाधीन होने के बाद दो चार दिन थोड़ी बहुत 
अराजकता रही । उसके बाद शहर के लोगों 
मौजवी ओऔर आस पास के कुछ जमींदारों ने मिल कर 
कियाक़तभली.. लो लियाक़तअली नामक एक योग्य मनुष्य 
को सन्नाट बहादुरशाह की ओर से इलाहाबाद के इलाके का 
सूबेदार नियुक्त किया | लियाकतश्ली एक असाधारण योग्यता का 
मनुष्य था | उसके चरित्र की पवित्रता के कारण सब लोग उसका 
आदर करते थे। उसने रखुसरो बाग को अपना केन्द्र बनाया, शहर 
में पूरी शान्ति स्थापन कर दी और दिल्ली सम्राट को बराबर श्पने 
यहाँ के हालात वी सूचना देता रद्दा | इसके बाद मौलवी लियाकत 
५ ८ एछा 700 छत5 का घोर ताडा7८६8 मा प6 पद 9७६ #॥. (४056 गो 
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अलो ने किले पर क़ब्ज़ा करने का प्रयल किया । किले के भीतर के 
सिखों को उसने स्वाधीनता के युद्ध में भाग लेने के लिए निमन्त्रित 
किया । किन्तु सिखों पर इसका कोई अखर न हुआ | 

यद्यपि विप्तवकारियों के सब से अधिक महत्वपूर्ण रृत्यों को 
बयान करना शअ्रभी बाकी है, फिर भी इस समय से ही अंगरेज़ों की 
ओर से प्रतिकार की आग भड़कनी शुरू हो गई । 





छयालीसवाँ अध्याय 


नउयथक. ॥. आफ 


प्रतिकार का प्रारम्भ 


लॉर्ड कैनिज्ञ एक विशाल सेना सहित, जिसमें अधिकांश गोरे, 
कुछु खिख ओर कुछ मद्रालो थे, जनरल नील 
को बनारस की ओर रवाना कर चुका था। 
बनारस का नगर अ्रंगरेजों के हाथों में था। 
जनरल नील के बनारस पहुँचते ही पहले नगर में बड़ी बड़ी 
गिरफ्तारियाँ हुई | इसके बाद जनरल नील ने आस पास के इलाक़ 
को फिर से विज्ञय करने के लिए श्रंगरेजों श्रोर लिख सिपाहियों के 
कई अलग अलग दस्ते बनाए। इस अवसर पर जनरल नील की 
आज्ञा स उसकी सेना ने हिन्दोस्तानी प्रज्ञा के ऊपर जो भयक्भर 
अत्याचार किए उन्हें दम अंगरेज इतिहास लेखकों दी की पुस्तकों 
से लकर इस स्थान पर दे रहे हैं । 


जनरत नील की 
दमन योजना 


प्रतिकार का प्रारम्ध १७२६ 


जनरल गील के सिपाही एक एक गाँव में घुसते थे। जिसमे 
मनुष्य उन्हें मांग में मिलते थे उन्हें बे बिना 
कई तरह को. किसी तमीज के तलवार के घाट उतार देसे थे 
फॉसी.. था गोली सेडड़ा देते थे और या फाँली पर 
लटका देते थे। स्थान स्थान पर फाँसी के तख्ते खड़े किये गये 
जिन पर चोबीस चौदीस घणटे बराबर काम जारी रहता था। जब 
इनसे भो काम न चला तो अंगरेज़ अफ़सरों ने दरख्तों की शास्त्रों 
से फाँसी का काम लेना शुरू किया | जिस मनुष्य को फाँसी देनी 
होती थी उसे प्रायः हाथी पर बैठाया जाता था। द्वाथो को किसी 
ऊँचो डाल के पास ले जाया जाता था। उस मनुष्य की गरदन 
ग्स्सी स डाल के साथ बाँध दी जाती थी | फिर हाथी को हृटा 
लिया जाता था और लटकती हुई लाश को उसी जगद छोड़ दिया 
जाता था ।# 
के और मॉलेसन न अपन बिप्लव के इतिहास में लिखा है कि 
॥ जो लोग फाँसी पर लटकाए जाते थे, उनके द्वार्थो 
58: ओर पैरों को विनोद को गरज़ से श्रंगरेज़ी के 
अड्डों आठ ओर नो (8 & 9 ) की शकल में 
बाँध दिया जाता था।] जब ये उपाय भी काफ़ो दिखाई न दिए 
तो श्रंगरेज़ अऊ़सरों ने गाँव के गाँव जलाने शुरू कर दिये। गाँव 
के बाहर तोपें लगा दी जातो थीं और समस्त पुरुषों, ख्रियों, बच्चों 


5 0[द्वाक्‍दाए८ 7; फदागा 22००7, 9. 69 
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झौर पशुओं खमेत गाँव को श्राग लगा दी जाती थी | अनेक 
'अगरेज़ अफसरों न बड़े ग के साथ इन हृदय विदारक दृश्यों 
को अपने पत्रों में बयान किया है। शआआण इतनी दहोशियारी से 
लगाई जाती थी कि एक भी गाँव वाला न बच सके | चाल्स बॉल 
लिखता है कि माताएँ अपने दुधमृहे बच्चों समेत और अगशित 
बूढ़े पुदष और ख््रियाँ लो अपनी जगह से हिल न सकते थे, बिछीनों 
के अन्दर जला कर खाक कर दिए गए ।& 
पक श्रंगरेज़ अपने एक पत्र में लिखता है--हमने एक बड़े 
गाँव को आग लगाई जिसमें लोग भरे हुए थे । 
है हमने उन्हें घेर लिया और जब ये आग की 
शिकार लपटों में से लिकल कर भागने लंगे तो हमने 
उन्हें गोलियाँ से उड़ा दिया !”' 
अनेक स्थानों पर विप्नवकारियोँ ने श्रंगरेज़ मदं, ओरत और 
बच्चों की जाने बख्श दीं । असंख्य ग्रामों में लोगों 
ने भागे हुए अंगरेज़ों को अपने घरों में आश्रय 
दिया । किन्तु कम्पनी के पूरे इतिहास में अंगरेज़ 
कौम के श्रन्द्र वीरोचित गुणों का सदा अमाव दी मिला है। 
जनरल नील की सेना ने भी दोषो, निर्दोष, बालक, वृद्ध, या स्त्री 
पुरुष का कोई स्वरयाल नहीं किया । 


प्रतिकार की 
पहली बाढ़ 


* (्र7९5 उल्नी!'५ सदी खेडियाछ, र०णोी 3, एए 243-44 

+ “ ए6 ४९६४ छि० [0 ४ )8726 आर शवाट छ4३5 एि) ० पाल्यण एछ6 5प्रण०्णाव- 
€ते प्रिश०, द्ापे कऋोशा फि९ए टक्ा6 उपश्यातएह ०7 0 06 रिक्वा।९५, छह ४00 69% ' -- 
एघ्रब्जा०5 छश्या5 सब्बव्ल सैडिहारठ, छा ॥, 97 2433-44 


अतिकार का प्रारम्भ शछदेर 


जनरल नोल के अत्याचारों के विषय में एक अंगरेज इतिहाल- 
खेखक लज्जित होकर लिखता है-- 

“अच्छा यह है कि जनरज नीक्ष के प्रतिकार के विषय में कुछ लिखा 
ही न जाय !??& 

इतिहास लेखक सर जॉन के लिखता है--- 

“फ्रौजी और सिविल दोनों तरह के अंगरेज़ 'भफ़सर अपनी अपनी श'ूनी 
अदालतें कगा रहे थे, अथवा बिना किसी तरह के मुक़दमे का ढोंग रचे और 
बिना मर्द, श्रौरत या छोटे बड़े का विचार किए भारतवासियों का संहार 
कर रहे थे । इसके बाद ख़्न की प्यास और भौ अधिक भको | भारत के 
गवरनर जनरल ने जो पत्र इश्नलिस्तान भेजे उनमें इसारी शिटिश पारलखिमेयट 
के काराज़ों में यह बात दर्ज है कि 'बूढ़ी औरतों और बच्चों का उसी तरह 
बथ किया गया है जिस प्रकार उन लोगों का जो विज्ञव के दोषी थे ।' इन 
क्ोगों को साच समझ कर फॉसी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें उनके गाँव के 
अन्दर जला कर मार डाला गया, शायद कहीं कहीं उन्हें इत्तफ़ाक्रिया गोली 
से भी उड़ा दिया गया। झंगरेज्ञों को गये के साथ यह कहते हुए अथवा 
पन्नों में छिखते हुए भी सड्लोच न हुआ कि इसने एक भी हिन्दोस्तानी को 
नहीं छोद्ा और काले हिन्दोस्तानियों को गोलियों से उड़ाने में इमें बड़ा 
विनोद और आश्चर्यजनक झानन्द अनुभव द्ोता था । एक पुस्तक में जिसका 
बड़े बड़े अंगरेज् अफ़सरों न समर्थन किया है, लिखा है खड़कों के चोरस्तों 
पर और बाज़ारों में जो लाशें देंगी हुई थीं, उनको उतारने में सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक मुरदे ढोने वालो श्राठ आठ गाड़ियाँ बराबर तीन तोन महीने 
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वक कगी रहीं, और इस प्रकार [ एक स्थान पर ) छे दृज्ञार मजुष्यों को 
मझटपट ख़त्म कर परलोक भेज दिया गया । »६ » » जब कोई अंगरेज़ यह 
पढ़ता है कि किसी काके रक्र के बदमाश ने किसी मिस्टर चैम्बस॑ या किसी 
मिस जेनिक्लस को काट डाला तो क्रोध के सारे उसका दम घुटने लगता है, 
किन्तु भारतवासियों के इतिहालों में अथवा यदि इतिद्वास न हुए तो उनके 
परम्परादत कृत्तान्तों से इमारी क्रौम के विरुद्द यह स्मरण रहेगा कि भारत 
की माताएँ, पत्चियाँ ओर बच्चे, जिनके नामों से हम इतनी अच्छी तरह 
परिशित नहीं हैं, भ्रद्गरेज़ों के प्रतिकार की पहली बाढ़ के निर्देयता के साथ 
शिकार हुए ।??& 
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यह दशा कुछ थोड़े बहुत आमो की दी नहीं को गई | जनरल 
नील ने अपनो फोज को अनेक दर्स्तों में बाँठ दिया था। पक एक 
दस्त में कई कई अफुसर होते थे। इनमें स्रे एक अफसर अपन 
केवल एक दिन के रूत्य को अभिमान के साथ वर्शन करते हुए 
अपने किसी अंगरेज़ मित्र को लिखता है--- 

“किन्तु आप यह जान कर सन्तुष्ट होंगे कि मेंने बीख प्रामों को ज़मीन 
से मिला कर बराबर कर दिया ।” 

बनारस से जनरल नील अपनी विजयी सना सहित इलाहाधाद 
को ओर बढ़ा | माग में उसने बनारल से इलाहाबाद तक सहसरस्मो 
ही ग्रा्मों को ग्राम निवासियों सहित जला कर खाक कर दिया । 

११ जून को जनरल नोल इलाहाबाद पहुँचा। यदि इससे पूर्य 
झिले के अन्द्र के सिख सिपाही विप्तवकारियाँ 
से मिल गए होते और किले के श्रन्द्र की 
असंख्य बन्दूक़ और युद्ध की श्रन्य सामग्री 
विप्तवकारियों के हाथों में आगई दोती, तो 
जनरल नील के लिए इलाहाबाद फिर स विजय कर सकना शायद 
अधम्भव दोता । लिखा है कि नील दूर से यह देख कर चकित रह 
गया कि इलाडाबाद के किले पर अभी तक अंगरेज़ी ऋणडा फहरा 
रहा है।इस पर भी वह इलाहाबाद जेस किले के लिप किसी 
भारतबासी का एतबार न कर सकता था । उसने आते दी किल के 
भीतर के सिख सिपाहियों को पास के गाँव जलाने के लिए बाहर 
भेज्ञ दिया और किला गोरे सिपाहियों के खुपुर्द कर दिया | सिख. 


इलाह!बाद 
निवासियों से 
बदला 
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ने सद्ष नोल की श्ाज्षा का पालन किया | किला श्रोर किले के 
सामान की सहायता से अंगरेज़ों ने १७ जून को खसरो बाग पर 
हमला किया | दिन भर खब घमासान संग्राम हुआ | क्रान्ति- 
कारियों ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया । किन्तु अन्त में 
मोलवी लियाक़तश्रली ने देख लिया कि नील की विशाल सेना के 
मुकाबले में उनका ठहर सकना अस्म्भव था, इसके अतिरिक्त 
लियाक़तश्रली के पाल उस समय तीस लाख का भारी खज़ाना था, 
जिस वह शत्रु के हाथ में पड़ने देनान चाहता था। इसलिए 
लियाकृतश्रली अपने साथियों और खज़ाने सहित !७ ज्ून की रात 
को कानपुर की ओर निकल गया। कानपुर के समर्पण के बाद 
लियाकृतशअली दक्खिन की ओर गया । वहीं से गिरफ्तार करके 
'डसे अण्डमन भेज विया गया। वहाँ कई वर्ष तक निर्वासन 
भुगतने के बाद मौलवी लियाकत अली की रुत्यु हुई। इस समय 
इलाहाबाद से १५ मील पश्चिम महगाँव में, जहाँ कि लियाक॒तश्रली 
का जन्म स्थान था, उनकी एक कन्या श्रवब तक जीवित है। 

१८ जून को रात को अंगरेजों ने सिखों की मदद से इलाहाबाद 
के नगर में प्रवेश किया। 

इस अवसर पर इलाहाबाद के नगर 
निवासियाँ से नील श्रोर उसके शआदमियों ने 
जिस भयड्डर रूप में बदला चुकाया उसका कुछ श्रदुमान इस एक 
घटना से लगाया जा सकता है कि अनेक छोटे छोटे लड़कों को 
केवल इस श्पराध में फाँसो पर लटका दिया गया कि वे हरे भराडे 


छोटे छोटे बालकों 
को फॉँसी 
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हाथ में लेकर ढोल बजाते हुए ज्ञुलूस की शकल में शददर की गलियों 
में घूम रहे थे |# 

लनन्‍्दन “टाइम्स” के सम्बाददाता खर विलियम रखल से 
कमाराडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पयेेल ने 
कहा था कि उन दिनों इलाहाबाद का एक 
अंगरेज सौदागर विद्रोहियों का पता लगाने के 
लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया। वह अनेक हिन्दोस्तानी 
व्यापारियों का कज़दार था। सबसे पहला काम उसने यह किया 
कि अपने सब ऋणदाताओं को पकड़ कर फाँसी दे दी ।| 


ऋणा दाताओं को 
फांसी 


इलाहाबाद के चौक के अन्दर उन सात नीम के वृक्षों में ल 
अभी तक तीन मौजूद हैं, जिनकी शास्त्रों पर, 
07 चौक अन्द दिन के शअ्न्द्र, कद्दा ज्ञाता है कि करीब 
है. आठ सौ निर्दोष नगर निवासियों को फाँसी दे 
दी गई । इस फाँसी के ढड़ को बयान करते हुए हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्वान पण्डित बालकृष्ण भट्ट, जिनकी आयु सन्‌ ५७ में करोब 
१५ वर्ष की थी, कद्दा करते थे कि अ्हियापुर मुहल्ले का एक मनुष्य 
खमाचार सुनकर फाँसियाँ देखने के लिए चोक में पहुँचा। जो 
अंगरेज फाँसी दिलवा रहा था उसने पूछा--तुम क्‍यों खड़े हो ! 
डसने उत्तर दिया--छुना था यहाँ फॉाँसियाँ लग रही हैं, 
* [९६ #डबवल 2ाडरहम, छि००0 ए, लीबए(श, व 
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इसलिये फेचल देखने आया था । साहब ने आज्ञा दी, इसे भी फाँखी 
दे दो | तुरन्त वबद निर्दोष और चकित दर्शक एक नोम पर लटका 
दिया गया । जो काम सात नीम के बृत्तों पर चौक में हो रहा था 
चही उस्र समय सखेकड़ों शअ्रन्य नीम और शाम के जृक्तों पर 
इलाहाबाद और उसके आस पास के इलाके में किया जा रहा था। 
नगर के कुछ लोगों ने बचने के लिए किश्तियाँ में बैठ कर मगर 
सर भाग जाना चाहा | किन्तु किले के नीचे तोपे 
लगी हुई थीं और अ्रंगरेज्ञी सेना किनारे पर 
मौजूद थी। किश्तियों में भागते हुए लोगों पर 
किनारे से गोलियों और गोलों की बौछार की गई ओर उन्हें 
वहीं सप्राप्त कर दिया गया। 


इलाहाबाद के अपन एक दिन॑ के कृत्यों को बयान करते हुए एक 
अंगरेज अफसर लिखता है--. 

“एक याश्रा में मुझे ऋद्भुत आनन्द आया | हम 
स्वोग एक साप लेकश एक स्टौोसर पर चढ़ गए | सिख और गोरे सिपाही शहर 
की तरफ़ चढ़े । इमारी किश्ती ऊपर को चलती जाती थी और हम अपनी 
ताप से दाएँ और बाएँ गोले फेकते जाते थे ! यहाँ तक कि हम विद्रोही झामों 
में पहुँचे । किनारे पर जाकर इमने श्रपनी अन्दूक्रों स गोलियाँ बरसानी शुरू 
की । मेरी पुरानी दो नली बन्दूक़ ने कई काले आदमियों को गिरा दिया । मैं 
अदला लेने का इतना प्यासा था कि हमने दाएँ और बाएँ गार्वों में झाग 
लगानी शुरू की | जपटें आसमान तक पहुँचों भौर चारों ओर फैल्ल गई । 
हुवा से उन्हें फेलने में मदद दी, जिससे मालूम होता था कि दगशाबाज़ 


क्रिश्तियों पर 
गालाबारी 


फॉँपी के तरौकऊ 
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खदमाशों से बदला क्ेने का दिन आ गया है | हर रोज़ हम लोग विद्रोही 
आरमों को जलाने और मिटा देने के लिए निकलते थे और हमने बदला से 
लिया है । « » » लोगों की जान हमारे हाथों में है ओर में तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि हम किसो को नहीं छोड़ते | १९ % अपराधी को एक गाड़ी 
के ऊपर बेठा कर किसी दरछ़न के नीचे ल जाया जाता है । उसकी गर्दन में 
रस्सी का फन्‍्दा डाल दिया जाता है। फिर गाड़ो हटा ली जाती है और वह 
जटका हुआ रह जाता है |? 

इलाहाबाद के इस सर्वव्यापों संहार स माताएँ या बच्चे, बूढ़े 
या अपाहज कोई न बच सके | इतिहास लेखक 
होम्स दुख के साथ लिखता है-- 
“बूढ़े आदमियों ने हमें कोई लुक़्सान न पहुँचाया था; 
असहाय स्त्रियों स जिनकी सोद्‌ में दूध पीते घच्चे थे, हसने उसी सरह 
खद॒ला लिया जिस तरह बुरे स बुरे अपराधियों से ।” 


इलाहाबाद में 
भयंकर संहार 
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१४३८ भारत में अंगरज़ी राज 


जिस स्थान का जिक चाल्स बॉल के पूर्वोक्त उद्धरण में किया 
गया है, केबल उस पक स्थान के विषय में इतिहास लेखक के 
स्वीकार करता है कि वहाँ पर छे हजार भारत वासियों का संदार 
किया गया । निस्सन्देह अकेले इलाहाबाद के इलाके में नोल ने 
इतने भारत वासियाँ का संहार किया जितने अंगरेज पुरुष, खियों 
ओर बच्चों का समस्त भारत के श्रन्दर भी सन्‌ ५७-४८ भर में 
बिप्तव कारियों ने नहीं किया । 

सर जॉज कैम्पबेल लिखता है-- 

“और मैं जानता हूँ कि हलाहाबाद मे बिलकुल बिना किसी तमीज 
के क्रत्लेशाम किया गया था।» » » और इसके बाद नील ने वे काम 
किए जो फ़स्लेआामस से भी अधिक मालूस होते थे, उसने स्तोगों को जान 
बूक कर इस तरह की यातनाएँ दें देकर मारा जिस तरह की यातनाएँ, जहाँ 
सक हमें सुबूत मिलते हैं, भारतवासियों ने कभी किसी को नहीं दीं ।??# 

बनारख के समान इलाहाबाद के नगर पर भी अंगरेजों का 
फिर से कठ्जा हो गया। यद्यपि ज़नरल नील 
ओर उसके साथियों ने इलाहाबाद निवासियाँ 
स बदला चुकाने में कोई कसर नहीं की, फिर 


अंगरेज्ों के साथ 
असद्योग 
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भी चाहल्स बॉल लिखता है कि शहर ओर आस पास के गाँव के 
लोगों ने अ्रंगरेज्ञों का इतना पूरा बहिष्कार कर रक्‍खा था कि 
अपने मुर्दे और जख्मियों को ढोने के लिए उन्हें डोलिय या मजदूर 
तक नहीों मिल रहे थे। कोई गाँव वाला उन्हे रखद देने के लिए 
तैयार न होता था। चाह्स बॉल लिखता है कि जो कोई अंगरेजों 
का काम करता था, देहाती उसके हाथ शओ्और नाक काट डालते थे 
या उसे मार डालते थे। इसके ऊपर जून की गरमी । नतीजा यह 
हुआ कि अंगरेजी कैम्प में हैज़े की वीमारी शुरू होगई । 

अब इहम इलाहाबाद से हट कर सन्‌ ५७ की राष्ट्रीय योजना के 
उद्धव स्थान कानपुर की ओर आते हैं। नाना 
साहब, उसके दो भाई बाला साहब और बाबा 
साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब और 
चतुर अजीमुल्ला ख़ाँ कानपुर में क्रान्ति के मुख्य नेता थे। इनके 
अतिरिक्त प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे भी, जिसके अद्भुत 
पराक्रम का वर्णन आगे चल कर किया जायगा, उस समय बिहूर 
के द्रबार में मौजूद था। सर शा व्हीलर कानपुर की अंगरेजी 
सेना का सेनापति था। व्हीलर के अ्रधीन तीन हजार देशो सिपाही 
ओर लगभग पक सौ अंगरेज सिपाही थे । दिल्ली को स्वाधोनता 
का समाचार नाना साहब को १५ मई को मिला ओर सर ह्यू 
व्हीलर को १८ मई को । इस पर एक श्ंगरेज लेखक लिखता है-- 

४निस्सन्देह विज्ञव के अ्रस्यन्त आश्रयंजनक पहलुओं में से एक यह रहा 
है कि भारतवासियों को दूर दूर के स्थानों की समस्त मदंत्वपूर्ण घटनाओं 

&्‌रं 


कानपुर और 
नाना साहब 
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की सूचना अत्यन्त शीघ्र और असन्दिग्ध रूप में मिलती रहती हे। 
ख़बर ले जाने वाले म्ुख्यकर हरकारे होते हैं जो असाधारण वेग फे साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान सन्देश ले जाते हैं (””# 

दिल्‍ली की ख़बर के आते द्वी कानपुर शहर में हिन्दू और 
मुसलमानों के बड़े बड़े जलले होने लगे | छावनी 
में सिपाहियोँ की गुप्त सभाएँ होने लगीं । स्कूलों, 
बाज़ारों और सावजनिक स्थानों में आगामी स्वाधीनता संग्राम 
की चरचा होने लगी । फिर भी नाना साहब ने ३१ मई तक चुप 
रहने का निश्चय किया, और सर हू व्हीलर ने गड्जा के दृकिखिन में 
पक नया स्थान घेर कर फ़िलेबन्दी शुरू की, ताकि श्रावश्यकता के 
समय कानपुर के अंगरेजु उसमें आश्रय ले सके । 


शहर में जलसे 


लखनऊ से कुछ आर सेना वहीलर की लह्दायता के लिए पहुँच 
गई । आश्चर्य की बात यह है कि उस समय 
तक भो अंगरेज़ां को नाना साहब पर पूर्ण 
विश्वास था । व्हीलर ने नाना साहब को 
सन्देशा भेजा कि आप शआकर कानपुर की रक्षा करने में अंगरेज़ों 
को मदद दीजिये । २२ मई सन्‌ १८५७ को नाना साहब ने कुछ 
सेना और दो तोर्पों सहित बिठ्ूर स निकल कर कानपुर नगर में 
प्रवेश किया । व्हीलर ने कम्पनी का खज़ाना नाना साहब को सोंप 
दिया नाना ने श्रपने दो सो सिपाही ख़ज़ान पर पहला देने के 
लिये नियुक्त कर दिए । 


नाना एर अंगरेज्ञों 
का विश्वास 
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कम्पनी की देशी सेना के दो मुख्य नेता थे, सूबेदार टीका्सिह 
ओर सूबेदार शम्खुदीन ख़ाँ। नाना साहब के दो मुख्य विश्वस्त 
सहायक ज्वालाप्रसाद और मोहस्मद्श्रली थे | इन चारों और नाना 
साहब और अज़ीमुल्ला खाँ में प्रायः किश्तिरयोँ में बैठकर गड्ा के 
ऊपर दो दो घएटे गुप्त मन्त्रणाएँ हुआ करती थीं । सर ह्यू व्हीलर 
ने कम्पनी का मैगजीन भी नाना साहब की रक्षा में छोड़ दिया । 

कानपुर के अन्द्र उस समय अंगरेज़ इतना डरे हुए थे कि 
२७ मई को रमज़ान के बाद की ईद थी । उसी 
दिन मलका विक्टोरिया की साल गिरह थी। 
साल गिरद के उपलक्ष में सदा तोपों की सलामो दी जाती थी। 
किन्तु २८ मई सन्‌ १८४७ को कानपुर में इसलिए कोई तोप नहीं 
छोड़ी गई कि उससे हिन्दोस्तानी लिपाही न भड़क उठे। एक 
अंगरेज्‌ अफ़सर लिखता है कि जिस समय विप्तव की कोई भूठी 
अफवाह भी नगर में उड़ जाती थी, तुरन्त शहर के सब श्रंगरेज 
भाग कर अपने बाल बच्चों खमेत जनरल व्होलर के नए क़िले में 
जाकर जमा दो जाते थे । 


अंगरज्ञों मे भय 


४ जून की आधी रात को अचानक कानपुर की छावनी में तीम 
फायर हुए. | सिपाहियों को क्रान्ति प्रारम्भ करने 
के लिए यही पूर्व निश्चित सूचना थी। सबसे 
आगे सूबेदार टीकासिंह घोड़े पर लपका । उसके 
पीछे पीछे सेकड़ों सवार और हजारों पैदल भेदान में निकल आए । 
पूर्व तिश्चय के अनुसार कुछ ने अंगरेजी इमारतों को आग लगा 


कानपुर की 
स्वाधीनता 
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दी, कुछ दूखरों को सूचना देने के लिए गए और कुछ ने जगह 
जगह से अंगरेजी भणडों को गिरा कर उनकी जगद हरे झणडे 
फहदरा दिए । नवाबगज़् में नाना का खेमा था। नाना के सिपाही 
क्रान्तिकारियों के साथ मिल गए। ५ जून को खुबह तक अंगरगेजी 
खज़ाना और मेगज़ीन दोनों क्रान्तिकारियों के हाथों में आ गए । 
भारतीय सेना और नगर निवालियाँ ने मिल कर दिल्ली सम्नाट के 
अधीन नाना साहब को अपना राजा चुना । फ़ौज़ के लिए अफसर 
ओर नगर के लिए शासक भी उसी समय चुने गए । ५ जून ही को 
हाथी के ऊपर दिल्‍ली सम्नाट के भण्डे का जुलूस बड़े समारोह के 
साथ शहर तथा छावनी में निकाला गया । 

नगर निवासियों ने बड़े हषं के साथ नाना की समस्त श्राज्ञाओं 
का पालन किया | 


६ जून को खबेरे नाना ने जनरल व्डहीलर को चेतावनी दी कि 
आज आप किला हमारे खुपुर्दं कर दीजिए, 
अन्यथा शाम को क़िले पर हमला किया 
ज्ञायगा | उसी दिन शाम को क्रान्तिकारी सेना 
ने अंगरेजी किले का मोहासरा शुरू कर दिया। कानपुर के प्रायः 
समस्त अंगरेज स्त्री, पुरुष और बच्चे उस समय इस किले के 
अन्द्र मौजूद थे । 

नोटिख देन के बाद्‌ जो अंगरेजु किखी कारण किले से बाहर 
रह गए या कानपुर शहर में मौजूद थे उन्हें मार डाला गया। 
नाना के साथ तोपों की कमी न थी। नाना की तोपों ने अब 


अंगरेज़ी क्रिले का 
माहासरा 
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कानपुर के किले के श्रन्द्र गोले बरसाने शुरू किए। किले के अन्द्र 
अंगरेज़ इतनी तेज़ी के साथ मरने लगे कि लिखा है, उन्हे दूफ़न 
करना तक कठिन हो गया। किले के अन्दर केवल एक कुश्माँ था । 
जाना की सना ने उस पर इस दह् से गोले बरसखाए कि अनेक 
अंगरेज पुरुष ओर ख््री पानी न मिलने के कारण तड़पने लगे। २१ 
दिन तक यह गोलाबारी जारी रही । शअ्रनेक लोग जो गोलों से न 
मरे, पेचिस, बुखार ओर हैज़ का शिकार हुए । किले की दीवारों 
पर से कम्पनी की तोप भी साहस और घेये के साथ अपना काये 
करती रहीं। विज्नवकारियों के पदरे के कारण शअ्रंगरेजों के लिए 
कोई सन्देशा बाहर भेज सकना अत्यन्त कठिन हो गया। फिर भी 
कम्पनी का एक वफ़ादार हिन्दोस्तानी नोकर जनरल व्दीलर का 
सन्देशा लेकर लखनऊ पहुँचा। यह सनन्‍्देशा एक पक्ती के परो के 
नीचे बँघा हुआ था। भाषा कुछ अंगरेजी, कुछ लातीनी और कुछ 
ऋनन्‍्लीसी मिली हुई थी। पत्र का शब्दा्थ केवल यह था-- 

“ ]2]9 ! 4९]9 !! ॥4609 |! 50006 पर७ ॥९].७ ०१ ए€६ 
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“मद्द्‌ |! मदद !! मदद !!! हमें मदद भेजो, नहीं तो दम मर रहे 
हैं ! हम॑ मद्द मिल जाय तो हम आकर लखनऊ को बचा लेंगे !” 

इस से किले के अंगरेज़ों की स्थिति का खासा पता चलता 
है। दूसरी ओर नाना के गुप्तचर बड़ी सुन्दरता के साथ शअंगरेजी 
किले के अन्दर की खबर नाना को ला लाकर देते थे । 
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जब कि अंगरेजी कैम्प की यह हालत थी, नाना के पास चारों 
ओर के ज़मींदारों की ओर से धन ओर जन 
दोनों की सहायता धड़ाधड़ चली आा रही थी । 
नाना और उसके साथियों का उत्साह बढ़ा हुआ था। नाना के 
अधीन इस समय करीब चार हज़ार सेना थी। 


नाना को सहायता 


कानपुर की हिन्दू और मुसलमान स्त्रियाँ उस समय अपने 
घरों से निकल निकल कर गोला बारूद इधर 
क्रान्ति में कानपुर उधर ले जाने, सैनिकों को भोजन पहुँचाने और 
ऐड टीक अंगरेज़जी किले की दीवार के नोचे 
तोपचियाँ को मदद देने का काम कर रही थों | 
इन सब स्त्रियों में उस समय कानपुर की एक वेश्या श्रज्ञीज़न का 
नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक इतिहास लेखक लिखता है कि यह 
अज़ीज़न दृथियार बाँधे हुए घोड़े पर चढ़ो हुई बिजली की तरह 
शहर को गलियाँ और छाबनी में दौड़ती फिरती थी। कभी वह 
गलियों के अ्न्द्र थके हुए ओर घायल सिपाहियों को दूध और 
मिठाई बाँटती थी, और कभी अंगरेज़ी फ़िल की टीक दीवार 
के नीचे लड़न वालों के हौसले बढ़ाती थी । 
ठीक उस समय जब कि अंगरेज़ी किले का मोहासरा जारी 
था,नाना ने शहर के शासन का पूरा प्रबन्ध किया। 
शहर के प्रमुख लोगों को जमा करके उनके बहुमत 
से हुलाससिंह नामक एक मनुष्य को मुख्य 
न्यायाधीश नियुक्त किया गया । फ़ौज को रसद पहुँचाने का काम 


नाना का शासन 
प्रबन्ध 
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मुल्ला नामक एक मनुष्य के खुपुर्दं कर दिया गया । दीवानी के 
मुक़द॒रमों के लिए ज्वालाप्रसाद, अजीमुल्ला खाँ और बाबा साहब 
की एक अदालत क़ायम की गई । इतिहास लेखक टॉमसन लिखता 
है कि अपराधियों को कड़े दए्ड दिए जाते थे और नगर में पूरो 
तरह श्रमन चैन था ।# 

१८ जून और २३ जून को दो गहरे संग्राम हुए | अन्त में कोई 
चारा न देख २५ जून सन्‌ १८५७ को जनरल 
व्हीलर ने अपने फ़िले के ऊपर खुलद् का सफेद 
भरडा माड़ दिया। तुरन्त नाना साहब ने 
लड़ाई बन्द कर दी | इसके साथ ही नाना ने एक पत्र जनरल 
व्होलर के पास भेजा जिसमें लिखा था :-- 


शंगरेज्ी किले पर 
सुझह का भन्‍्डा 


“मलका विक्टोरिया को प्रजा के नाम--जिन लोगों का डलहोज़ी की 
नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, और जो हथियार रख देने और 
आत्स समर्पण कर देने के लिए तैयार हैं उन्हें सुरक्षित इत्लाहाबाद पहुँचा 
दिया जायगा ।?? 2 


२६ तारोख़ के दोनों ओर के प्रतिनिधियों में बात चीत हुई । 
इस बातचोत के सम्बन्ध में यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
यद्यपि अजीमुल्ला खाँ अंगरेजी भाषा का विद्वान था फिर भी ज्योंद्दी 
अ्ंगरेज प्रतिनिधि ने अंगरेजी में बात चीत प्रारम्भ की, श्रजीमुल्ला 
ने एतराज़ किया । उसने अंगरेज प्रतिनिधियों को विवश किया 
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कि सारी बातचीत हिन्दोस्तानी में की जाय; और हिन्दोस्तानी में 
ही बात चीत हुई । 

श्रन्त में किले के अन्दर के सब शअ्ंगरेजों ने अपने आपको नाना 
के खुपुदं कर दिया । किला, तोपखाना और भीतर के तमाम अ्रस्त्र 
शस्त्र ओर खजाना नाना के हवाले कर दिया गया। नाना की 
तरफ़ से बादा किया गया कि सब शअ्ड़रेज़ों को किश्तियों में 
बैठाकर ओर मार्ग के लिए रसद देकर इलाहाबाद भेज दिया 
जायगा | 

डसी रात को चालोस किश्तियाँ का इन्तजाम कर दिया गया। 
उनमें रसद्‌ का सामान रख दिया गया। २७ 
तारीख को सबेरे अड्रेजी भणडा किले पर से 
उतार दिया गया। सख्राट बहादुरशाह् का 
भरण्डा उसकी जगह फदराने लगा ओऔर सब अइरेजों को हाथियों 
ओर पालकियों में बैठा कर क़िल से डेढ़ मील दूर सतीचौरा घाट 
पर पहुँचा दिया गया। 


सतीचौरा घाट 
का हत्याकाणइ 


किन्तु इस बोच इलाहाबाद और उसके आस पास के इलाक़ से 
अ्रसंख्य मनुष्य जिनके घर द्वार, सम्बन्धियों और बाल बच्चों को 
जनरल नोल के सिपाहियों ने जला कर खाक कर दिया था, 
कानपुर नगर में आरा आकर एकज्नित हो रहे थे। इन लोगों के बयानों 
ओर इलाहाबाद में कम्पनी की सेना के अत्याचारों को खुन खुन 
कर कानपुर की जनता ओर वहाँ के देशी सिपाहियों का क्रोध 
भड़क रहा था । २७ जून को सबेरे दस बजे किश्तियाँ सतीचौरा 


प्रतिकार का प्रारम्भ १४७७ 


घाट स चलने वाली थीं। नाना उस समय अपने महल में था। 
घाट पर सिपाहियों श्रौर जनता की भीड़ थी। कद्दा जाता है कि 
क्रोध से उन्मत्त सिपाहियों में से किसी एक ने पहले करनल ईवर्ट 
पर हमला किया | तुरन्त मार काट शुरू हो गई, क़रोब क़रीब 
समस्त अंगरेज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि ज्योही नाना 
को इसका समाचार मिला, उसने तुरन्त आज्ञा भेजी कि--“अक् 
रज़ पुरुषों को मारो, किन्तु बच्चों ओर स्त्रियों को कोई हामि न 
पहुँचाओ !?७ नाना की आज्ञा के पहुँचते दही १२५ अंगरेज ख्रियाँ 
ओर बच्चे कैद करके सौदाकोठी पहुँचा दिए गए । अड्गगज पुरुषों 
को लाइन बाँध कर सतोचोरा घाट पर खड़ा किया गया । उनमें 
से एक ने जो शायद पादरी था, प्राथना की कि मरने से पहले 
मुझे इजाजत दी जाय कि मं अपने भाइयों को इस्रील में से कुछ 
ईश्वर प्राथंना पढ़ कर खुना दूँ । उसको प्रार्थना स्वीकार कर लो 
गई ।१ जब वद् ईश्वर प्रार्थना कर चुका तो हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
ने समस्त अंगरेजों के सर तलवार से कलम कर दिए। अंगरेज 
पुरुषों में से केबल चार एक किश्ती में बैठकर भाग निकले | इस 
प्रकार ७ जून को कानपुर के अन्दर, जो करीब एक दजार अंगरेज 
थे, उनमें से २७ जून की शाम को केवल चार आदमी अपनो फुरती 
से ओर १२५ रस्त्रियाँ और बच्चे नाना की उदारता से जिन्दा बचे । 
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१४४८ भारत में अंगरेज्ञी राज 


इसमें सन्देह नहों सतीचोरा घाट का दृत्याकाण्ड किसी तरह 
भी जायज नहीं कहा जा सकता | निःशख लोगों पर वार करना 
युद्ध के सदाचार में भी ज्षमतव्य नहीं है | इसके अतिरिक्त नाना ने 
इन लोगों ले प्राशद्न का वादा कर लिया था। दूसरी ओर हमें 
यह स्मरण रखना होगा कि सतोचोरा घाट के अत्याचार की 
जिम्मेदारी एक द्ज तक जनरल नोल और उसके खाथियों के उन 
कहीं भ्रधिक वीभत्स श्रत्याचारों पर है, जिन्होंन कानपुर के हिन्दो- 
स्तानो सिपाहियों के मस्तकों को ठिकाने रहने नहीं दिया । 

ताना ने कैदी अ्ंगरेज़ स्त्रियों आर बच्चों के साथ जिस प्रकार 


का व्यवहार किया उसके विषय में श्रनेक भूठी 
अफ़वाहें उन दिनों इंगलिस्तान और भारत में 
उड़ाई गई'। हम इन अफवाहों को दोहराना 
डचित नहीं समभते | इतना कह देना काफी है 
कि बाद में अंगरेज़ों ही का एक कमीशन इन इलज़ामों की जाँच 
करने के लिए नियुक्त हुआ | इस कमीशन ने पूरी जाँच के बाद 
फैसला दिया कि पूर्वोक्त तमाम अफवाह बिलकुल भूठी थी ।””% 
जस्टिन मैक्कार्थी इन अफवाहों के विषय में लिखता है-- 
“ज्ञोगों को क्राधाग्नि को इस तरह को अ्रफ़वाहें उडा उड़ा कर भड़काया 


कोदी अंगरेज़ 
स्वियों के प्रति 
नाना का व्यवहार 


गया कि झास तौर पर स्त्रियों की बेइज़्ज़्ती की गई और निर्देयता के साथ 


डनके अंग भंग किए गए । सौभाग्यवश ये अ्रफ़वाहे रूठी थीं ,« २८ »८ सच 
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प्रतिकार का प्रारम्भ १४४६ 


यह है कि सिवाय उनसे नाज पिखवाने के और किसी तरह का भी अपमान 
अ्रंगरेज़ स्त्रियों का नहीं किया गया | » »< » सामान्य भ्रथों में किसी स्त्री पर 
अस्याचार नहीं किया गया। न किसी अंगरेज़ स्त्री के कपड़े उतारे गए, न 
किसी की बेहज्ज़ती की गई और न जान बूक कर किसी को अंग भंग' 


किया गया ।?'% 


इतना द्वी नहीं, सतीचोरा धार. के हत्याकायगड की शुरू की 
गड़बड़ में कुछ हिन्दोस्तानी सिपाही चार अंगरेज़ सख्तरियों को पकड़ 
कर ले गए थे । समाचार पाते ही नाना ने तुरन्त उन सिपाहियों 
को कड़ा दरड दिया और चारों अ्रंगरेज़ स्त्रियों को उनख वापस 
ले लिया ।प 

कैदी स्त्रियाँ ओर बच्चों के साथ नाना का व्यवहार श्रत्यन्त 
डदार था। उन्हें खाने के लिए चपाती श्रीर गोश्त दिया जाता था । 
कोई कड़ी मेहनत उनसे न ली जाती थो | बच्चों को दूध मिलता 
था और दिन में तीन तोन बार उन्हें हवा खाने के लिए बाहर आने 
की इज़ाज़त थी | स्वयं जनरल नील अपनी रिपोर्ट में लिखता है-- 


“शुरू मे उन्हें बुरा खाना दिया गया, किन्तु बाद मे उन्हें अच्छा खाना 
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१४४० भारत में अंगरेजी राज 


'दिया जाने लगा, साफ्र कपड़े मिल्लने लगे और ख़िदमत के छिए नोकर दे 
दिपु गए 7! |% 
इनमें से केबल कुछ ख्रियों को अपने खान भर के लिए थोड़ा 
सा आदटा पीसना पड़ता था । 
न. ४ 4 ब॒सान 
अब हम इन अंगरेज़ केद्यों स हट कर कानपुर के शेष बृत्तान्त 
की ओर आते हैं । 


२८ जून सन्‌ १८५७ को कानपुर नगर, छावनी और आस पास 
के इलाक़ पर स अंगरेजी राज के समस्त चिन्ह 
मिटाने के पश्चात्‌ नाना साहब ने एक बड़ा 
द्रबार किया। छे पलदन पैदल, दो पलटन 
सवार, अनक ज़मींदार ओर असंख्य जनता इस दरबार में उपस्थित 
थी । सब से पहले सम्नाट बहादुगशाह के नाम पर १०१ तोपों की 
सलामी हुई। इसके बाद २१ तोपों की सलामी नाना साहब को 
हुई | नाना साहब ने सिपाहियों और जनता को धन्यवाद दिया। 
एक लाख रुपए बतौर इनाम के फौज में बाँटे गए। द्रबार के बाद 
नाना साहब कानपुर से बिठहर गया । बिहर में पहली जुलाई सन्‌ 
१८४४७ को नाना साहब धघुन्धपन्त विधिवत्‌ पेशबा की गद्दी पर 
बैठा । इस प्रकार सन्‌ १८५७ के विप्तव में क्षण भर के लिए पेशवा 
की सखतप्राय सत्ता फिर से जीवन लाभ करती हुई दिखाई 
देन लगी । 


पेशवा नाना 
साहब का दरबार 
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नाना साहब 
डस चित्र स जो नवाब-अवध के चित्रकार सि० बीची ने सन्‌ १८९० 


में बिदूर जाकर खींचा था । 
[ छकग्या है पिल्ञान्ए2 ० 6 [वादा रि०ए०६ .00007 4858 | 


प्रतिकार का प्रारस्स १४५१ 


पक पिछुले अ्रध्याय में लिखा जा चुका है कि किस प्रकार लाड 
डलहोज़ी ने राजा गंगाधर राव के दृत्तक पुत्र 
बालक दामोद्र राव के उत्तराधिकार को 
नाजायज़ कद कर भाँसी की रियासत को 
जबरदस्ती कम्पनी के राज़ में मिला लिया था । 


कोसी और 
रानी लचमीयाई 


गंगाधरराव की झृत्यु के बाद १३६ मार्चे सन्‌ १८४४ को भाँसी 
की रियासत के कम्पनी के राज़ में मिलाए ज्ञाने का एलान प्रकाशित 
हुआ । समस्त प्रजा में इससे घोर असन्‍्तोष उत्पन्न हो गया। 
विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसकी आयु उस समय केवल १८ वर्ष 
की थी और जिसने अपने बालक पुत्र की ओर से आश्वर्यजनक 
योग्यता के साथ राज का सारा कार्य सँभाल लिया था, एतराज़ 
किया । किन्तु कोई खुनाई न दो खकी। इतना ही नहीं, राजा 
गंगाधरराव मरते समय करीब साढ़े चार लाख रुपए के जवाहरात 
ओर ढाई लाख रुपए नकद छोड़ गया था | लॉड डलहीज़ी ने इस 
समस्त सम्पत्ति को ज़बरदस्ती छीन कर यह कह कर कम्पनी के 
खज़ाने में जमा कर लिया कि जब द्ामोद्रराव बालिग होगा तो 
यह धन उसे दे दिया ज्ञायगा | डलहोज़ी ने स्पष्ट लिखा कि दृत्तक 
पुत्र को बालिग होने पर पिता की इस निजी सम्पत्ति को प्राप्त 
करने का अधिकार द्वोगा, किन्तु गद्दी का कभी नहीं ।& 


रानी लक्ष्मीयाई को इस समस्त सम्पत्ति और राज़ के बदल 
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१४५२ भारत में श्रंगरेज़ी राज 


में पाँच हज़ार रुपए मासिक पेनशन देने का वादा किया गया। 
श॒नो ने तिरस्कार के साथ अस्वीकार किया। 
विधवा रानी के साथ एक इससे भो कहीं 
अधिक अन्याय किया गया। इतिहास लेखक 
सर जॉन के लिखता है-- 


रानी जच्मीबाई 
पर झारोप 


“उच्च पर दोषारापण किए गए, क्योंकि हम लोगों मे यद्ध एक रिवाज 
है कि १८ » » पहले किसी देशी नरेश का राज ले लते हैं और फिर पद- 
ध्युत नरेश या उसके उत्तराधिकारी की मूटी शुराइयाँ करने लगते हैं। कहा 
राया कि रानी जच्मीबाई केवल बच्ची है झौर दूसरों के प्रभाव में रहती है । 
यह भी कहा गया कि रानी को नशे का व्यसन है । यह बात कि रानी कंबल 
बच्ची नहीं है उसकी बातचीत से पूरी त्तह साबित है; और उसके नशा 
करने की यात बिलकुल मूठी कल्पना मालूम होती है ।?& 


निस्सन्देदह किसी भी मनुष्य के साथ और विशेषकर किसो 
स्त्री के साथ इससे बढ़ कर श्रन्याय नहीं किया 
जा सकता । रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत चरित्र 
के विषय में हम केवल एक विद्वान श्रंगरेज्ञ की 
राय ओर उद्धुत करते हैं, जो उस समय लक्ष्मीबाई के रहन सहन 


रानी लच्ष्मीबाई 
का चरिश्र 
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इत्यादि से पूरी तरह परिचित था। मेज़र मैलकम ने १६ मार्च 
सन्‌ *८५५ को गवरनर जनरल के नाम एक सरकारी पत्र में लिखा 
--“रानी का चरित्र श्रत्यन्त उच्च है और भाँसी में हर मनुष्य 
उस श्रत्यन्त आदर की द्वष्टि से देखता है ।?& 

बस समय के समस्त इतिहास स साबित है कि लक्ष्मीबाई 
वास्तव में श्रत्यन्त खुचरित्र, योग्य, वीर और असाधारण चुद्धि की 
ख्री थी | युद्धविद्या में वह अत्यन्त निपुण थी | उसके माता पिता 
बिहूर में पेशवा के दरबार में रहा करते थे । लिखा है कि बि्र के 
द्रबार में कुमारी लक्ष्मीबाई अत्यन्त सर्वप्रिय थी। छोटो आयु में 
ही वह निशानेबाज़ो और शरम्रों के उपयोग में अत्यन्त निषुण हो 
गई थी। सात वर्ष की अल्पावस्था में वद्द घोड़े को बड़ी दक्ष लवार 
थी और प्रायः नाना साहब ओर उसके भाइयों के साथ शिकार के 
लिए जाया करती थी | 


वीर लक्ष्मीबाई क्ाँली की गद्दी के इस अपमान ओर भाँसी 
की प्रज्ञा के साथ इस अन्याय को सहन न कर 
सकी। सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम की वह एक 
मुल्यतम नेत्री थी। पूव निश्चय के अनुसार ४ 
जून सन्‌ १८४७ को ऊाँसी में क्रान्ति प्रारम्भ हुई । 
कम्पनी की खेना सन्‌ १८५४ के पलान के बाद हो भाँसी पहुँच 


रानी लचषमीबाई के 
नेतृस्व में स्वाघधीन 
भोँसी 
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खुकी थी और कम्पनी का राज़ कायम दो चुका था।४ जून को 
सब से पहले १२ नं० देशों पलटन के दृवलदार गुरुबख्श सिंह ने 
किले के मैगज़ीन और खज़ाने पर क़ब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 
रानी लक्ष्मोबराई न महल से निकल कर शस्त्र धारण कर स्वयं 
क्रान्तिकारी सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया । उस समय लक्ष्मी 
बाई की आयु केवल २१ वर्ष की थी | ७ जून को रिसालदार काले 
खाँ और तहसीलदार मोहसम्मदहुसेन ने रानी की ओर से किले पर 
हमला किया। किले के अ्रन्द्र की हिन्दोस्तानी सेना ने भी 
साथ दिया । ८ जून को कहा जाता है कि रिसालदार काले खाँ की 
आज्ञा स किले के अन्दर के ६७ अंगरेज़, जिनमें पुरुष, स्थ्रियाँ और 
बच्चे शामिल थे, कत्ल कर दिए गये | इतिहास लेखक सर जॉन के 
लिखता है कि इस हृत्याकाणड से रानो लक्ष्मीबाई का कोई सम्बन्ध 
न था, न उसका कोई श्रादमो मौके पर मोजूद था ओर न उसने 
इसकी इज़ाज़त दी थी ।# अन्त में उसी दिन मॉसी पर से कम्पनी 
का राज़ हटा दिया गया । बालक दामोदर के बली की हेसियत से 
रानी लक्ष्मीबाई फिर से झाँसी की गद्दी पर बैठो। कम्पनी के 
भराड़े की जगह दिल्‍ली सप्नाट की पताका झाँसी के किले पर 
फहराने लगी । सारी रियासत में ढिंढोरा पिटवा दिया गया -- 
“ख़ल्क्‌ ख़ुदा का, मुल्क बादशाह ( अर्थात्‌ दिल्ली के बादशाह ) का, 
हुकुम रानी लक्ष्मीबाई का |” 


सन्‌ ५७-४८ के सबसे अधिक भयद्भुर संग्राम अवध की भूमि 
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पर लड़े गए | श्रवध की सल्तनत के अंगरेज़ी राज में मिलाए जाने 
शौर अवध निवासियों के दुखों श्रोर शिकायतों 
23 का वर्णन एक पिछले अ्रध्याय में किया जा 
५ चुका है। श्रवध के ज़मींदारों, वहाँ की पुलिख, 
बहाँ की फौज़ ओर करीब करीब समस्त जनता ने स्वाधीनता के 
उस मद्दायुद्ध की सफलता पर अपना सबेस्व लगा दिया था। 
वारुतव में क्रान्ति की तैयारी कहीं भो इतनो अच्छी न थी जितनी 
श्रवध में । हजारों मौलवी ओर हज़ारों परिडत एक एक बारग और 
एक एक गाँव में आगामी युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते 
फिरते थे । 
सर हेनरी लॉरेन्स अवध का चीफ़ कमिश्नर था। लखनऊ 
छावनी के कुछ सिपाही महल पाँडे की फाँसी 
सात नः्बर पत्वटन के बाद्‌ अपने आपको न रोक सके। मई-के 
अख विह्ीन 
प्रारम्भ में वहाँ पर अंगरेज़ों के कुछ मकान 
जला दिए गए । चाल्स बॉल लिखता है कि ३ मई को सात नम्बर 
पलटन के सात उच्छुद्लल सिपाही लैफ़्टिनेत्ट मीकम के खेमे में 
पहुँचे ओर कद्दने लगे--“हमें आपसे कोई ज़ाती भसणड़ा नहीं, 
किन्तु आप फिर्री हैं इसलिए हम आपको मार डालंगे !” भयभीत 
किन्तु चतुर लेफ्टिनेशट ने उनसे दया की प्रार्थना की और कद्ा-- 
“मुझ एक गरीब आदमी को मारने से आपको क्या लाभ होगा, 
आपको शत्रुता तो इस राज़ से है।” सिपादियों ने दया में आकर 
उसे छोड़ दिया, किन्तु यह समाचार तुरन्त सर हेनरी लॉरेन्ख 
&२ 


१४५४६ भारत में अंगरेज़ी राज 


तक पहुँचा । उसने एक चाल से सात नम्बर पलटन के दृथियार 
रखा लिए । 

१२ मई को सर हेनरी लॉरेन्स ने एक बहुत बड़ा द्रवार किया, 
जिसमें उसने हिन्दोस्तानी जबान में एक ज़ोर- 
वार वक्तृता दी। इस वक्तता में उसने हिन्दू 
ओर मुसलमान सिपाहियों को कम्पनी सरकार 
की वफ़ादारी का महत्व दर्शाया । उसने मुसलमान सिपाहियों से 
कहा कि पञ्ञाय में महाराजा रणजीतसिह ने इसलाम धर्म की 
कितनी तोद्दीन की थी, ओर हिन्दुओं को थाद्‌ दिलाया 
कि सम्राट औरऊइूज़ेब ने हिन्दू धमे पर किस तरह कुठार चलाया 
था, और दोनों को बतलाया कि केवल अंगरेज ही एक दूसरे से 
तुम्दारी रक्ता कर सकते हैं। इसके बाद उसने अपने स्तेरखाद 
सिपाहियों को दुशाले, तलवार ओर पगड़ियाँ इनाम में दीं । किन्तु 
इन सब बातों का प्रसाव और श्रधिक बुरा हुआ । हिन्दू और 
मुसलमान सिपाहियों को और पूरी तरह दिखाई दे गया कि 
अंगरेज किस प्रकार हमे पुराने कगड़ो की याद दिला कर ओर एक 
दूसरे से लड़ाकर दोनों को पराधीन बनाए रखना चाद्दते हैं । 

१३ मई को मेरठ के विप्तव का समाचार लखनऊ पहुँचा। १४ 
मई को दिल्‍ली की स्वाधीनता की खबर आई । 
सर हेनरोी लॉरेन्स ने अ्रब लखनऊ शहर के 
निकट दो स्थानों में खाल तोर पर क़िलेबन्दी 
शुरू कर दी, ताकि आवश्यकता के समय लखनऊ के अंगरेज़ इनमें 


हरी लॉ रेन्स का 
दरबार 


ल्ॉरेन्स की 
क्िल्ेबन्दी 
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आश्रय ले खक--एक मच्छीभवन और दूसरे रेजिडेन्ली। लखनऊ 
की समस्त अंगरेज़ स्मियाँ और बच्चे इन स्थानों में पहुंचा दिए गए 
ओर समस्त अंगरेज पुरुषों को फ़ौजी क़्बायद्‌ सीखने का हुकुम 
हो गया। 
अवध की सरहद नेपाल से मिली हुई है। सर हेनरी लॉरेन्स 
है ने विशेष दूत भेज कर नेपाल द्रबार के प्रधान 
नेपाल से मदद अल्त्री खेनापति जडबद्मादुर से प्रार्थना की कि 
५५७७ आप इस आपत्ति में सेना से अंगरेजीं की 
सहायता कीजिये | 
डीक ३० मई की रात को & बजे छावनी की तोप छुटी । क्रान्ति 
के प्रारम्भ होने का यही चिह् नियत था । सबसे 
पहले ७१ नम्बर पलटन की बन्दूकों की आवाज़ 
खुनाई दी । अंगरेजों के बंगले जला दिए गए । जो अंगरेज मिला, 
मौर डाला गया।३१ मई को सबेरे हेनरी लॉरेन्स ने कुछ गोरी खेना 
ओर ७ नम्बर देशी सवार पलटन साथ लेकर विप्लवकारियों पर 
हमला किया। उस समय तक ७ नम्बर पलटन अ्रंगरेजी की ओर थी, 
किन्तु मार्ग ही में इस पल्टन ने सी कम्पनी का ऋणडा फेक कर हरा 
मणडा हाथ में ले लिया। लॉरेन्ल को उन्हें छोड़ कर अपने थोड़े 
से अंगरेज सिपादियों सहित रेजिडेन्सी में आकर शरण लेनी 
पड़ी | ३१ मई की शाम तक ४८ और ७१ नम्बर पैद्ल और ७ नम्बर 
सवार और श्रन्य देशी पलटनों में भी स्वाधीनता का हरा झए्डा 
फद्दराने लगा। 


क्रान्सि का प्रारम्भ 
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लखनऊ से क़रीब ५० मील उत्तर-पश्चिम में सीतापुर है। वहाँ 
पर कम्पनी की तीन देशी पलटने थीं। ३ जून 
को इन पलटनों ने कम्पनी का कराडा फेक कर 
हरा भणडा हाथ में ले लिया । उन्होंने खज़ाने 
पर क़ब्ज़ा कर लिया और जो अंगरेज़ मिला उसे मार डाला । कहा 
जाता है कि २४ अंगरेज़ सीतापुर में मारे गए और कुछ ने आस 
पास के ज़मींदारों के यहाँ जाकर पनाह ली । 


सीतापुर की 
स्वाधीनता 


सीतापुर को स्वाधीन करने के बाद वहाँ के सिपाही फ़रु ख़ा- 
बाद्‌ पहुंचे । कम्पनी ने फूरु खाबाद के नवाब 
तफ़ज़्ज़्लहुसेन ख़ाँ को गद्दी से उतार दिया 
था । फ़रु ख़ाबाद के क़िले में बहुत से अंगरोज़ों 
ने पनाह ले रक्खी थी। एक ख़ासे ज़बरदस्त संग्राम के बाद 
क्रान्तिकारियाँ ने फ़रू खाबाद के किले पर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ 
के समस्त अंगरेज़ों को मार डाला और पद्च्युत नवाब को फिर से 
वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया । पहली जुलाई तक फरु खाबाद की 
रियासत में एक भी अंगरेज़ बाकी न था । 
मोहस्मदी, मालन, बद्दरायच, गोंडा, सिकरोरा, मेलापुर 
इत्यादि आस पास के समस्त इलाके १० जून 
भवन का सन्‌ ५७ तक पूरी तरह आज़ाद हो गए । स्थान 
शान निठा स्थान पर अनेक अंगरेज़ मारे गए, अनेक भाग 
निकले, और कुछ को आस पास के ज़र्मीदारों न अपने यहाँ 
शरण दी । 


फ़रुज़ाबाद की 
स्वाधोनता 


ह ध्रतिकार का प्रारस्भ १७५६ 


यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है कि अ्रवध के जिन 
ज़मीदारों और ताल्लक्ेदारों ने इस अबसर पर स्वाधीनता के संग्राम 
में खुले भाग लिया, उनमें से अनेक ने अपने महलों के श्न्द्र अ्रंगरेज़ 
अफसरों और बच्चों को पनाह देने में बडी उदारता द्खिलाई। 
इस समय के बचे हुए अनेक अंगरेज़ों के पत्रों ओर रिपोर्टों में 
इसका ज़िक्र आता है । 
अवध के पूर्वी भाग में फैज्ञाबाद का मगर सब से मुख्य था। 
सर हेनरी लॉरेन्स ने स्वीकार किया है कि फैज़ा- 


मौलवी. बाद ज़िले के ताह्लक़ेदारों के साथ अंगरेज़ों ने 
अ्रहमदशा >> 
की रा भारी अन्याय किया था। कुछ की पूरी जागीरे 


ज़ब्त कर ली गई थीं और कुछ के आधे गाँव छीन 
लिए गए थे ।# मोलवी अहमद्शाह,ज्ञिसका कुछ परिचय दम ऊपर 
दे आए हैं, इन्हीं पद्च्युत ताल्लुकदारों में से था । अवध की सल्तनत 
के छिनने के समय से मोलवी अहमदशादह ने अपना सारा समय 
इस स्वाधीनता महायुद्ध की तैयारी में लगा रक्‍्खा था। फेजाबाद 
से लखनऊ ओर आगरे तक बह बराबर दौरे करता रहता था। 
क्रान्ति पर उसने अनेक वक्त॒ताएँ दीं और अनेक पत्रिकाएँ लिखीं । 
अंगरेज़ां को जब इसका पता चला, उन्होंने मौलवी अहमद्शाह 
की गिरफ़ारी की शआआज्ञा दी। अवध की पुलिस ने उसे गिरफ़ार 
करने से इनकार किया इसलिए फौज भेजनी पड़ी | अहमदशाह पर 
बगावत का मुक़दसा क्रायम किया गया । उसे फाँसी का हुकुम 


हि ४५४९ जाते जैश्]९४०॥5 2#कँटढ रे/द/287, ०) गा, 9 266 


१४६० भारत में अंगरेजी राज 


खुना दिया गया, और फाँसी की तारीख तक के लिए फैज़ाबाद 
जेल में बन्द कर दिया गया । 
मौलवी श्रद्मद्शाह की गिरफ्तारी ने फैज़ाबाद के इलाक भर 
: में आग लगा दी। फ़ैज्ञाबाद के शहर में उस 
समय दो पैद्ल पलटन, कुछ सवार और कुछ 
तोपखाना था। तुरन्त फैज़ाबाद के सिपाहियों 
ओर जनता ने मिल कर आज़ादी का भण्डा खड़ा कर दिया । 
परेड के ऊपर देशी खिपाहियों ने अपने अंगरेज़ अफसरों से साफ़ 
कह दिया कि इस समय के बाद हम केवल अपने हिन्दोस्तानी 
अफसरों की आज्ञा मानेंगे | सूबेदार दलीपसिंह ने फ़ौरन्‌ आगे बढ़ 
कर तमाम अ्रंगरेज़ अफ़सरों को कैद कर लिया। जेलखाने की 
दीवार तोड़ दी गई | मौलवी अदमदशाह की बेड़ियाँ काट डाली 
गई । फैज़ाबाद के समस्त सिपाहियों ओर जनता ने मौलवी अहमद- 
शाह को अपना नेता चुना। मौलवी अहमदशाह ने फैज़ाबाद 
के सारे अंगरेज़ों को लिख भेजा कि आप सब लोग फोरन्‌ 
फैज़ाबाद छोड़ दीजिए । उसने सब अंगरेज़ों को किशितियों में 
बैठा कर फैज़ाबाद से रवाना कर दिया। उन्हें मार्ग के लिए 
खाने पीने का सामान ओर कुछ सफर खचे तक दे दिया गया। 
फैज्ञाबाद शहर में शान्ति क़ायम कर दी गई। & जून को खुबह 
शहर और आस पास के इलाके में एलान कर दिया गया कि 
कम्पनी की हुकूमत ख़त्म हो गई ओर वाजिद्अली शाह की हुकूमत 
फिर से कायम हो गई । 


पु 
फ़ेज़ाबाद की 
स्वाधीनता 


प्रतिकार का प्रारम्भ १७६१ 


शाहगज्ञ के ताल्लुक्दार राजा मानसिंह को इससे पू् 
मालगुज़ारी के कुछ भग्ड़े में अंगरेज़ क्ेद कर 


फ्रेज़ाबाद चुके थे । मानसिंद इस समय बिप्तव के नेताओं 
की अध्दिसात्मझु 
कन्लि में से था; फिर भी उसने विप्तव के अन्य नेताओं 


की इज़ाजत से २६ अंगरेज स्त्रियों ओर बच्चों 
को अपने किले के अन्दर अन्त तक खुरक्षित रक्‍खा । मौलवी 
अहमदशाह की आज्ञा के श्रनुसार ख़ास फ़ेजाबाद के शहर मे एक 
भी अंगरेज़ नहीं मारा गया । 

फैजाबाद के बाद & जून को सुलतानपुर ओर १० जून को 
सालोनो में स्वाधीनता का कण्डा फद्दराने लगा । 
सालोनी के जर्मीदार सरदार रुस्तमशाह और 
काला के राजा हनुमन्तसिंद् दोनों ने प्रेतिशा 
कर लो थी कि बिना अंगरेजी राज को हिन्दोस्तान से निकाले 
विश्राम न लेंगे । फिर भी इन दोनों भारतीय नरेशों ने आश्चित 
अंगरेजों और उनके बाल बच्चों के साथ असाधारण उदारता का 
व्यवहार किया। 

राजा हनुमन्तसिंह के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन 
लिखता है-- 

“इस उदार राजपूत की अधिकांश जागीर अंगरज्ञों 
की नई लगान पद्धति के कारण छोनी जा चुकी थी । वह इस अन्याय और 
अपमान को बहुत महसूस करता था। फिर भी वह स्वभाव से इतना डदार 
था कि जिस क्ौम ने उसको क्ररीब क़रीब बरबाद कर दिया था डस क्रौम के 


सुलतानपुर की 
स्वाधीनता 


राजा इनुमन्तसिद्द 
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भागे हुए अफ़सरों के साथ वह वैसा ही बरताव करता था जैसा किसी भी 
दुखित मनुष्य के साथ । उसने मुसीबत में उनकी सद्दायता की, उसने उन्हें 
डनके स्थानों तक सुरक्षित पहुँचा दिया । किन्तु जब बिदा होते समय कप्तान 
बैरो ने राजा हनुमन्तस्िह से कद्दा कि--'मुझे आशा है, आप इस विप्नव के 
शान्त करने में अंगरेज्ञों को मद॒द देंगे! तो राजा हनुमन्‍्तखिद्द सीधा खड़ा हो 
गया और बोला---“साहब, तुम्हारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में घुल आए 
ओर उन्होंने हमारे बादशाह ( वाजिदझली शाह ) को निकात्ल दिया । तुमने 
अपने अफ़सरों को ज़िलों में भेजा ताकि वे पुराने रईसों और ज्ञमीदारों के 
पट्टों की जोंच करें । एक बार में तुमने मुझसे वे सब ज़मीनें छीन लीं जो 
अनन्त काल से मेरे कुटुम्ब मे चली आरती थीं | मेंन सह लिया । अ्रचानक 
तुम पर आफ्रत आई, तुमने मुझे बरबाद किया था और तुम मेरे हो पास भ्राए । 
मैंने तुम्हें बचा दिया । किन्तु श्रब--प्रव में अ्रपनी सेना जमा करके लखनऊ 
जा रहा हूं, और तुम्हें सुल्क से बाहर निकालने को कोशिश करूँगा ।! ?& 
इतिहास से पता चलता है कि उस समय अवध के अन्दर 
अनेक ही दिन्‍्दू ओर मुसलमांन दनुमन्तसिंद मौजूद थे, जिनमें 
जितना ज़बरदरुत स्वाधीनता का प्रेम था उतनी दी जबरदस्त 
वीरोचित उदारता भी थी। 
सारांश यह कि ३१ मई ओर १० जून के बीच केवल लखनऊ 
शहर के एक भाग को छोड़ कर समस्त अवध 
वासियों अंगरेजी राज के चंगुल से निकल गया । प्रसिद्ध 
* “दाता. इतिहासचेत्ता फॉरेस्ट लिखता है-- 
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“हस प्रकार दस दिन के अन्दर अवध से अंगरेज़ी राज स्वप्न की तरह 
मिट गया । उसका कोई अवशेष तक याक्ली न रहा । फ़ौज ने हमारे विरुदू 
विद्रोह किया । जनता ने पराधीनता की बेढियों तोढ़ कर फ्रेंक दीं, किन्तु 
उनमें से किसी ने बदद्धा नहीं क्षिया, किसी ने अन्याय नहीं किया । एक दो 
अपवादों को छोड कर शेष समस्त वीर और विव्रोह्टी जनता ने भागते हुए 
अंगरेज़ों के साथ स्पष्ट दयालुता का व्यवहार किया । अवधनिवासियों के जिन 
शासकों (अर्थात्‌ अंगरेज्ञों) ने अपनी सत्ता के दिनों में, अस्वन्त अच्छी <?) 
नीयत से श्रनेक लोगों के साथ घोर अन्याय किया था उन शासकों का जथ 
पतन हो गया तो अवधनिवासियों ने उनके साथ अपने व्यवहार में उच्च 
श्रेणी की उदारता ओर दयालुता बरती । अवध निवासियों के ये गुण साफ़ 
चमकते हुए दिखाई दे रहे थे ।”?#% 

लॉड डलहोज़ी का बयान है कि वाजिद्अली शाह के श्रत्याचारों 
से अ्रवध की प्रजा दुखी थी ! किन्तु जिस प्रकार 
सन्‌ ४७ में समस्त श्रवध के ज्ञमीदारों, ज्ञागोर- 
दारों, राजश्य्ों, सिपाहियों, किसानों, सौदागरों, 
सारांश यह कि समस्त हिन्दू और मुखलमानों ने मिल कर बाजिद्‌ 


वाजिद्श्नली शाह 
५५ 
की सब प्रियता 
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अली शाह को फिर से अवध के सिंहासन पर बैठाने के लिए दस 
दिन के अन्दर अ्ंगरेज़ी राज को उखाड़ कर फेक दिया, उससे 
वाजिद्श्रली शाद के शासन की सर्व प्रियता और कम्पनी के शासन 
की अप्रियता दोनों का साफ़ पता चल जाता है। श्रवध के अन्द्र 
उस समय पक गाँव भी ऐश्ला न बचा होगा जिसने कम्पनी के 
भराडे को फाड़ कर न फेक दिया हो । 

श्रवध के विविध भागों से जमींदारों के सिपाही और स्वयं सेवक 
सहरतों की संख्या में अब लखनऊ में बेगम दृज॒रत 
महल के कणडे के नीचे आर आकर जमा होने 
लगे । अवध निवासियों की इस आज़ादो की 
लड़ाई में बेगम हज़रत महल के अधीन श्रवध की श्रनेक स्त्रियां तक 
मरदाना वेष पहन कर हथियार बांध कर अपने अलग दल बना 
कर लड़ रही थीं।# लखनऊ शहर का एक भाग श्रभी तक 
अंगरेजों के द्वार्थों में था । दो पल्टन सिखों की, एक पलटन गोरों 
की और कुछ तोपखाना इस समय लॉरेन्स के पास था। कानपुर 
के अंगरेज़ी किले का मोहासरा उस समय जारी था। कानपुर में 
अंगरेज़ों के हारने का समाचार २८ जून को लखनऊ पहुँचा। 
लखनऊ के क्रान्तिकारियों ने अंगरेज़्ों पर हमला करने के लिए 
चिनहट नामक स्थान पर चढ़ाई की । कानपुर की पराजय का 
समाचार खुन कर सर हेनरी लॉरेन्स की हिम्मत टूटी हुई थी | २& 
जून को लोहे के पुल के पास कम्पनी की सेना जमा हुई । एक श्रत्यन्त 


लखनऊ शहर 
की स्थिति 
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प्रतिकार का प्रारम्भ १४६५ 


घमासान संग्राम हुआ! अन्त में हार कर सर हेमरी लॉरेन्स 
को पीछे हटना पड़ा। अंगरेज़्ों की तीन तोप मैदान में रद 
गई” | सर हेनरी लॉरेन्स को लोट कर रेजिडेन्सी में आश्रय 
लेना पड़ा। इसके बाद क्रान्तिकारियों ने मच्छीभबन ओर 
रेजिडेन्सी दोनों को घेर लिया। अंगरेजों ने मच्छीमवन के “मैगज़ीन 
को आग लगा दी। मच्छीभमवन भी क्रान्तिकारियाँ के हाथों में 
श्रा गया | 

लखनऊ के अन्दर समस्त अंगरेज़ी सत्ता अब रेजिडेन्सी के 
मकान में कैद हो गई | उसमें करीब एक दजार 
अंगरेज और आठ सो हिन्दोस्तानी थे। अख्ा 
शख्र और रखद्‌ का सामान काफ़ी था। क्रान्ति- 
कारियों ने चारों ओर से रेज़िडेन्सी को घेरे रक्खा । लखनऊ के 
शेष नगर ओर समस्त अवध पर वाजिद्शलो शाह के पुत्र शाहज़ादे 
बिरजिस कद की ओर से बेगम हजरत महल का शासन क़ांयम 
ही गया । 

मॉलेसन लिखता है-- 

“समस्त अवध ने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। न केवल 


बंगम हज़रत महल 
का शासन 


बाज़ाब्ता फौज दी, बल्कि पदच्युत नवाब की फ़ौज के साठ हज़ार आदमी, 
ज्ञमीदार, उनके सिपाही, ढाई सौ क्रिले--जिनमें से बहुतों पर भारी तोपें 
लगी हुईं थीं--सब के सब हमारे विरुद्ध खड़े हे। गए | इन लोगों ने कम्पनो 
के शासन को अपने नवाबों के शासन के साथ तोल कर देख किया था और 
क़रीब क़रीब एक मत से यह फ़ैसला कर दिया था कि उनके अपने नवाबों 
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का शासन कम्पनी के शासन से बेहतर था । जो पेन्शनर हमारी सेना में काम 
कर चुके थे उन तक ने साफ़ साफ्र इमारे राज के विरुद्ध फ़ेसला दे दिया था 
आर डनमें से प्रस्येक विज्वव में शामित्र था ।?” 
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सप्नाट बहादुर शाह 
[ सन्‌ ५८४४ के एक चित्र से ] 


क्ाता। 4७0 'ित४6 'उित्वाउ0(06५ (५ 6 ंएत5 4॥ पता 


के छह 7 ऊॉत्कयां | 


सेंतालीसवाँ अध्याय 


दिल्ली, पञ््ाब ओर बीच की घटनाएँ 


किन्तु सन्‌ ५७ की महान क्रान्ति की योजना करने वालों के 
लक्ष्य की दृष्टि से समस्त मद्दायुद्ध का मर्मस्थान' 

दिल्‍ली का महत्व उस समय दिल्ली था। सपम्नाट बहादुरशाह के 
नाम पर क्रान्ति प्रारम्भ हुई थी। सम्राट बहादुरशाह ही क्रान्ति- 
कारियों की आशाओं का मुख्य केन्द्र था श्र बहुत द्रज़े तक दिल्ली 
की सफलता पर भारत की स्वाधीनता निभेर थी । इसीलिप्प भारत 
भर के अ्ंगरेजों और क्रान्तिकारियाँ दोनों की नज॒र दिल्‍ली पर लगी 
हुई थीं। समस्त भारत स सेनाएँ दिल्‍ली में शा आकर जमा हो 
रही थीं और स्थान स्थान से कम्पनी के खजाने ला लाकर सन्नाट 
बहादुरशाह के कदमों पर रख देती थीं। इसी प्रकार अंगरेज़ों ने 
भी दिल्ली को फिर से विजय करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा 
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रफ़्खी थी। किन्तु दिल्ली के महत्वपूर्ण संप्रामों को वर्णन करने से 
पहले हमें दिल्‍ली के उत्तर पश्चिम में पश्चाब की ओर एक दृष्टि 
डालनी द्ोगी;विशेष कर क्योंकि उस ओर से ही शंगरेजों ने दिल्ली 
पर हमला किया । 

लॉर्ड कैनिड् ने मेरठ ओर दिल्‍ली के अशुभ समाचार पाते ही 
एक ओर मद्रास, कलकत्ता, रह्लुन इत्यादि से 
फौज जमा करके जनरल नोल के श्धीन बनारस 
ओर इलाहाबाद की ओर भेजी और दूसरी ओर 
कमाणडर-इन-चीफ़ ऐनेसन को, जो उस समय शिमले में था, 
'पञ्ञाब से सेना जमा करके तुरन्त दिल्‍ली पर चढ़ाई करने और 
दिल्‍ली फिर से विजय करने की आज्ञा दी । इसी समय लॉडे कैनिड 
ने भारतीय सिपाहियों को सान्त्वना देने के लिए समस्त भारत में 
घक एलान प्रकाशित करवाया, जिसका सार यह था कि कम्पनी 
सरकार का विचार न कभी किसी के धर्म में दृस्तक्षेप करने का था 
और न है, सिपाही यदि चाहें तो श्रपने कारत्स स्वयं बना सकते 
हैं और जिन लोगों ने कम्पनी का नमक खाया है उनके लिए विप्तव 
में भाग लेना पाप है इत्यादि । किन्तु इस तरह के एलानों का अब 
क्‍या प्रभाव हो सकता थां। 

जनरल ऐनसन को दिल्‍ली फिर से विजय करने के लिए सेना 
केवल पञ्राब से मिल सकतो थी । यदि पश्चाव 
ने उस समय क्रान्ति का उसी प्रकार साथ दिया 
होता जिस प्रकार अवध और रुहेलखण्ड ने, तो 


लॉर्ड कैनिज् की 
तैयारी और एलान 


यदि पश्चाव क्रान्ति 
का खाथ देता 
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अंगरेज़ों के लिए दिल्‍ली या भारत को फिर से बिज़य कर सकना 
सर्वथा असम्भबव होता। पञ्चाब का चीफ कमिश्नर सर जॉन 
लॉरेन्स इस बात को अच्छी तरह समभता था। इसलिए पञ्ञाव 
को ओर विशेषकर सिखों को उस सकूुट के समय अ्ंगरेज़ सरकार 
का भक्त बनाए रखने के लिए सर जॉन लॉरेन्स ने जो जो उपाय 
किए वे अत्यन्त महत्वपूर्ण थे । 


सिखों को यह समभकाया गया कि मुसलमान बादशाह तुम्दारे 
धर्म पर किस तरह दमले करते रहे हैं और किस 
प्रकार औरइज़ेब ने दिल्‍ली के अन्दर गुरू 
तेगबहांदुर का सर कलम करवा दिया था। सि्खों को बताया 
गया कि अब तुम्हें अंग रेज़ों की सहायता से अपने धर्म के शत्रुओं 
से बदला लेने और दिल्‍ली के नगर को ज़भीन से मिला देने का 
मोक़ा मिला है। इतना ही नहीं, वरन्‌ बूढ़े सम्राट बहादुरशाद के 
नाम से एक जाली एलान उन दिनों जगह जगदद दोवारों पर लगा 
हुआ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि बहादुरशाद का पदला 
फरमान यह है कि सब सिखाों को मार डाला जाय । इतिहास 
लेखक भेटकॉफ़ लिखता है कि जिस समय यह भूठा एलान 
प्रकाशित किया गया, ढीक उसी समय बूढ़ा वहादुरशाह हाथी पर 
बैठ कर दिल्ली की गलियों में अपने मुख से यह एलान करता फिर 
रहा था कि यह युद्ध केवल फ़िरक्कियों के साथ है और किसी भी 
भारतवाली को किसी तरह की हानि न पहुँचाई जाय । 

सर जॉन लॉरेन्स की इन चालों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा । सम्नाट 


सिस्तों को भड़काना 
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बहादुरशाह और विप्तव के अन्य नेताओं ने सिखों और लिख 
राजाओं को अपनी ओर करने के भरसक प्रयत्व 
सिख सरदारों की (कैए, किन्तु उन्हें सफलता न हो सकी । 
सुस्ती और कायरता 
बहादुरशाह ने ग्रपना एक विशेष दूत ताजुद्दीन 
पटियाला, नाभा और भींद के राजाओं तथा अन्य सिख सरदारों 
के पाल भेजा | सिख राजाओं से मिलने के बाद ताज़ुद्दीन ने 
खम्नाट को एक पत्र लिखा, जिसके कुछ वाक्य ये थे :-- 
“पञ्माब के सिख सरदार सब सुस्त और कायर हैं | बहुत कम आशा है 
कि वे ऋ्रान्तिकारियों का साथ दें। ये लोग फ़िरक्लियों के हाथों के खिलौने बने 
हुए हैं । मैं स्वयं इन लोगों से प॒कान्त में मिला । मैंने उनसे बातचीत की 
और उनके सामने अपना कलेजा पानो कर दिया । मैंने उनसे कहा, आप 
ज्ञोग फ़िरड्नियों का साथ क्यों देते हैं और मुल्क को श्राज़ादी के साथ 
विश्वासधात क्यों करते हैं ? क्या स्वराज से आप इससे अच्छे न रहेंगे ? 
इसलिए कम से कम श्रपने फ़ायदे के स्षिए ही शआपको दिल्ली के बादशाह का 
का साथ देना चाहिए !! इस पर उन्होंने जवाब दिया, दिखिए, हम सब 
मौके के इल्तज़ार में हैं | ज्योह्ठी हमे सम्राट का हुकुम मिलेगा हम एक दिन 
के अन्दर इन काफ़िरों को सार डालेंगे ।!»< » *» किन्तु भेरा ख़याल है कि 
उन पर बिल्कुल एतबार नहीं किया ज्ञा सकता ।”? 
कुछ दिनों बाद॒चन्द सवार सम्राट का सन्देशा लेकर इन 
सिख राजाओं के पास पहुँचे | इस बीच लॉर्ड 
प्र कैनिज्ञ ओर सर जॉन लॉरेन्स के तीर भी सिख 
राजाओं के दिलों ओर द्मागों पर चल चुके थे। 
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सिख राजाओं ने दिल्लो सप्लाट के सन्देशे का तिरस्कार किया 
ओर पत्र लाने वाले सवारों को मरवा डाला | 
पञ्ञाब की प्रजा को अपनी ओर रखने के लिए सर जॉन 
लॉरेन्स ने एक और छोटा सा उपाय यह किया 
कम्पनी हल राज में कि उसने शुरू दी में पश्माब भर से दे फ़ी सदी 
की 2322] पर कम्पनी के नाम से कर्ज़ लेना शुरू किया। 
इसके दो नतीजे हुए । एक यह रक़म बड़े सक्कूट 
के समय कम्पनी के काम आई और दूसरे यह कि पञ्ञाब के जिन 
हज़ारों साहूकारों ने कस्पनो को कज़े दिया उन्हें कम्पनी के शासन 
के बने रहने ही में अपना हित दिखाई देने लगा। 
लखनऊ के क्रान्तिकारी नेताओं का कुछ पत्र व्यवहार उस समय 
काबुल के अमीर दोस्तमोहम्मद खाँ के साथ 
ज्ञारी था। मालूम नहीं श्रफग़ानिस्तान में उसके 
मुकाबले के लिए शअ्रंगरेज़ों ने क्‍या क्‍या किया, 
किन्तु सरहद की मुसलमान कोमों की अपनी ओर रखने के लिए 
सर जॉन लोरेन्स ने खूब धन व्यय किया और उनमें प्रचार करने 
के लिए अनेक मुल्ला नौकर रक्‍्खे। 
पञ्चाब के अन्दर सिख ओर गोरी पलटनों के अतिरिक्त हिन्दू 
ओर मुसलमान सिपादहियों की भी अनेक पलटने 
दर थीं | ये लोग राष्ट्रीय क्रान्ति में भाग लेने को 
राजा कानों कसमे खा चुके थे। इनके अतिरिक्त पश्चाब के 
अनेक नगरों की साधारण हिन्दू और मुसलमान 
&€३ 


सरहद में कम्पनी 
के धनक्रीत मुल्ला 
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जनता भी विप्तव के साथ पूरी सहानुभूति रखती थी। इसलिए 
अब हमें यह देखना होगा कि इन सब के प्रयलों को विफल करने 
के लिए अंगरेज्ञ अफसरों ने क्या कया उपाय किए ओर उनमें उन्हें 
कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई । 
पञ्ञाब की सब से बड़ी छावनी उन दिनों लाहौर के निकट 
क् मियाँमीर में थी। मियाँमीर में दिन्दोस्तानी 
रॉबर्ट मॉयटगुमरी. सिपाही गोरे सिपादियों से ठीक चौगुने थे। 
पञ्चाब की हिन्दोस्तानी सेना ने यह तथ कर रक़खा था कि सब से 
पहले मियाँमीर के सिपाद्दी लाहोर के किले पर चढ़ाई करके उस 
पर कुब्ज़ा करले, ओर फिर पेशाबर, अमस्ततसर, फ़िलौर और 
जालन्धर की पलटने एक साथ क्रान्ति प्रारम्भ कर दें । भियाँमोर की 
पलटने रॉबर्ट मॉण्टगुमरी के अ्रधीन थीं। मेरठ का समाचार पाते 
ही मॉरटगुमरी सावधान हो गया। उसे अपने एक गुप्तचर हारा 
सूचना मिली कि मियाँमीर के सिपाही भी क्रान्ति के लिए तैयार 
हैं। तुरन्त १३ मई को सवेरे माँग्टगुमरी ने करीब एक हज़ार 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों को परेड पर जम्मा किया । गोरे सवार 
तोपखाने सद्दित उनके चारों ओर खड़े कर दिए गए । सिपाहदियों 
से हथियार रख देने के लिए कहा गया, सिपाहियों ने ओर कोई 
चारा न देख, तुरन्त हथियार रख दिए । उसके बाद वे चुपचाप 
अपनो बारगों में चले आए | 
उसी समय एक पलटन गोरों की लाहोर के किले में भेजी गई, 
जिसने वहाँ पहुँच कर वहाँ के तोपखाने की मदद से किले के श्रन्द्र 
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के देशी सिपाहियों से हथियार रखा लिए, उन्हें किले से बाहर 
बारगों में भेज दिया और लादोर के किले पर स्वयं कुब्ज़ा कर लिया । 
निस्सन्देह मॉण्टगुमरी के ठोक खम्य के साहस और उसकी 
फुरती ने पंजाब को कम्पनो के हाथों से निकल 
यदि पञ्ञाथ चक्ला जाते से बचा लिया और समस्त क्रान्ति की 
जाता ता 
भावी प्रगति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 
खर जॉन लॉरेन्स लिखता है :-- 

“यदि पश्चाव चला जाता तो इम अवश्य बरबाद हं। जाते! उत्तरी 
प्रान्तों तक सहायता पहुँच सकने से बहुत पहले पहले समस्त अंगरेज़ों की 
डड्डियाँ धूप में पढ़ी खूखती होतीं। इद्भक्षिस्तान कभी उस झआफ़त से न पनप 
सकता था झौर न पुशिया में फिर से अपनी सत्ता को क्रायम कर 
सकता था ।??# 


फीरोज़पुर में कम्पनी का एक बहुत बड़ा मैगज़ीन था। १३ 

जन मई को यह देखने के लिए कि वहाँ के सिपाहियों 

फोरोफ़पुर मे. के भाव क्‍या हैं, अंगरेज़ों ने उन्हें परेड पर 
क्रान्ति 

बुलाया । सिपादियों का व्यवद्यार इतना सुन्दर 

रहा कि अ्रंगरेज़ अफसरों का सन्देह उन पर से जाता रदहा। किन्तु 

डसी दिन चन्द्‌ घणटे बाद फ़ीरोज़पुर के सिपाहियों ने क्रान्ति शुरू 
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कर दी | अंगरेज़ों ने मैगज़ीन को आग लगा दी | नगरनिवासियाँ 
ने क्रान्ति में पूरा साथ दिया। अंगरेज़ों के मकान जला डाले गए । 
जो अंगरेज़ मिला, मार डाला गया। इसके बाद वहाँ की भारतीय 
सना विल्‍ली की ओर रवाना हो गई । गोरी पल्टन ने कुछ दूर तक 
डसका पीछा किया, किन्तु अन्त में उसे अ्रसफल फीरोज़पुर लौट 
आना पड़ा । 
पेशावर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर २४, २७, ओर 
.._ ४१ नस्वर पैदल और ५ नम्बर सवार, इन चार 
(280 देशी देशी प्लटनों ने २२ मई सन्‌ १८५७ को क्रान्ति 
प्रारम्भ करने का निश्चय कर रक्‍खा था। ये 
चारों पलटने पेशावर के आस पास अलग अलग छावनियों में थीं । 
मियाँमीर का समाचार पाते ही पेशावर के अंगरेज अ्रफसरों ने 
भेलम में आस पास की गोरी सेना को ओर अपनी विश्वासपात्र 
हिन्दोल्‍्तानी पलटनों को जमा किया | २९ मई को प्रातःकाल कुछ 
गोरी सेना ओर कुछ तोप चारों स्थानों पर भेज दी गई और चारों 
पूर्वोक्त पलटनों को केवल सनन्‍्देह पर घेर कर उनसे हथियार रखा 
लिए गए । 
इन निःशरतर सिपाहियों को अपनो बारगों में रहने की आज्ञा 
दी गई। लिखा है कि २२ तारीख की रात को 
उनमें से कुछु ने नगर की ओर जाना चाहा | 
डर था कि नगर में था आस पास विप्लनव खड़ा 
न हो जाय । उन्हे रोक दिया गया और तुरनन्‍्य 


फांसी और तोप 
के मुंह से उडाया 
जाना 


। 3४४४ ७।4 8  ड]8 ५६ ४७ ५% [न्शु+थु ृड़ायाइटबछ कफ सुू-++ २ ----- 


हे 








दिल्‍ली, पञ्जाब और बीच को घटनाएँ १छजप 


उनमे स १३ या १४ को इसलिए फाँसी पर लटका दिया गया 
ताकि दूसरों को सबक़ मिले |# बारगों के बाहर तोप लगा दी 
गई । फिर उनमें से किसी को भी बाहर निकलने का साहस न हो 
सका । फिर भी बाद में इनमें स अनेक को फाँखी दी गई शोर 
अनेक को तोप के मुँह ले बाँध कर उड़ा दिया गया । 

पेशाचर के निकट होती मरदान में ५५ नम्बर पैदल पलटन 
थी | इस पतल्टन के कनरल स्पॉटिश बुद्ध को 
पूरा विश्वास था कि मेरी पलटन घिद्रोह न 
करेगी। पञ्माबव के अन्य अंगरेज़ों ने आग्रह 
किया कि इस पलटन से भी दृथियार रखा लिए जाय॑ँ। करनल ने 
इसका विरोध किया । पञ्ञाब सरकार ने हथियार रखा लेने के पत्त 
में फैसला दिया । इस पर कहद्दा जाता है कि करनल स्पॉटिश बुड 
ने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली । 


करनल्ञ स्पॉटिश 
खुड़ की आत्महत्या 


पेशावर स॑ गोरी सेना ओर तोपे इस पलटन से हथियार रखा 
लेन के लिए भेजी गई। ५५ नम्बर के कुछ 
सिपाहियों ने यह समाचार पाते ही होती 
मरदान के किले से निकल कश भागना चाहा, 
किन्तु कम्पनी की खेना ने, जो उनसे संख्या में अधिक थी और 
ईजिसके पास भारी तोप॑ थीं, उन्हें घेर लिया । १४० को उसो स्थान 
पर मार डाला गया, कुछ भाग निकले और शेष गिरफ्तार कर 
लिए गए। लिखा है कि “५५ नम्बर पलटन के केदियों के लाथ 


होती मरदान को 
सना का नाश 


जज न+++ अऑज+---++ कह 
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अधिक भयदड्भूर व्ययहार किया गया, ताकि दूखरों को शिक्षा हो। 
उनका कोटे माशल हुआ, उन्हें दर दिया गया और उनमें से हर 
तीसरे मनुष्य को तोप के मुंह से उड़ाने के लिए चुन लिया गया 7?% 

एक अंगरेज अफ़सर, जो इन लोगों के तोप से उड़ाए जाने के 
समय उपस्थित था, उस द्वश्य को वर्णन करते 
हुए लिखता है-- 

“उस दिन की परेड का दृश्य विचिश्र था। परेड पर लगभग नो हज्ञार 
सिपाही थे * » » एक चौरस मैदान के तीन ओर फ़ौज खड़ी कर दी गई । 
चौथी ओर दस तोपें थीं। 2९ »< »( पहले दस क्रेदी तोषों के मुँह से बाँध 
दिए गए । इसके बाद तोपख़ाने के अफ़सर ने अ्रपतती तलवार हिलाई, सुरन्त 
तोपों की गरज सुनाई दी और धुएँ के ऊपर हाथ, पैर और सिर चारों ओर हवा 
में उड़ते हुए दिखाई देने लगे | यद्द दृश्य चार बार दोहराया गया | हर बार 
समस्त सेना में से एक ज़ोर को गज सुनाई देती थी जा इश्य की वीभव्सता 
के कारण लोगों के हृदयों से निकलती थी । उस समय से हर सप्ताह में एक 
या दो बार उसी तरह के प्राणदर्ड की परेड होती रहसी है श्र हमें उसकी 
इतनी आदत हो गई है कि अब हम पर उसका कोई पश्रसर नहीं 
होता ५ ५ ५ |? 


बवीमध्सख दृश्य 
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इतिहास लेखक के लिखता है कि ५५ नम्बर पलटन के अधि- 
कांश लिपाहियाँ की नि्दोषता को करनल निकत्सन ओर सर जॉन 
सॉरेन्स दोनों ने अपने पत्रों में स्वीकार किया है। फिर भी इस 
पलटन के छिपे और भागे हुए सिपाही जून और जुलाई के मद्दीनों 
में बराबर दूर दूर से पकड़ कर लाए जाते थे और इसी प्रकार तोप 
के मुंह से उड़ाए जाते थे। कभी कभी और भी अधिक बीभत्स 
तरीओंं से उनके प्राण लिए जाते थे ।# 
विप्तव के सन्देह पर उन दिनों लोगों का तोर्षों के मुंद से 
उड़ाया जाना एक साधारण बात थी, जो अनेक स्थानों पर और 
अनेक बार दोहराई गई । 
सनन्‍्देह ही पर १० नम्बर सवार पलटन के दथियार रखा लिए 
गए । इन सब सवारों के घोड़े उनके अपने थे । 
हर रह ये घोड़े ज़ब्त कर लिए गए और आठ हज़ार 
ओर नकद रुपए भी, जो सवारों के पास निकले ले 
लिए गए । लिखा है कि धोड़ों को बेच कर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के खज़ाने में पचास हजार रुपए जमा किए गए । 
सिपाहियों को जबरदस्ती किश्तियों में बैठा कर सिन्धु नदी में 
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कहीं पर भेज दिया गया। मालूम नहीं, उनका अन्त क्या हुआ । 
एक अंगरेजु अ्रफूसर, जो उस समय मौजूद था, लिखता है--“मुझे 
आशा है कि वहाँ पर उनमें से दर एक माता कर पुत्र को तेज़ धार 
में हबने का मोक़ा मिल जायगा |” 

पेशाबर और उसके पास के इलाक़ में क्रान्तिकारियों को 
या क्रान्ति के सन्देह पर लोगों को भयद्भुर 
यातनाएँ दे देकर मारा गया, जिनके विषय में 
इतिहास लेखक के लिखता है-- 

“यद्यपि मेरे पास बहुत से पत्र मौजूद हैं जिनमें यह बयान किया गया 


क्रूर यातनाएँ 


है कि हमारे अफ़सरों ने किस तरह की वीभत्स और क्रूर यातनाएँ ज्ञोगों को 
पहुँचाई, फिर भी में उनके विषय में एक शब्द भी नहों लिखता, ताकि यह 
विषय ही श्रब संसार के सामने न रहे ।??# 

अब हम पेशावर से हटकर जालन्धर दोश्लाब की ओर आते 
हैं। जालन्धर, फ़िलौर और लुधियाने की देशी 
पलटने चुपचाप, किन्तु इृढ़ता के साथ विप्नव 
की तैयारी कर रही थीं | & जून को अश्रचानक 
जालन्धर की फौज ने आधी रात को क्रान्ति का 
ऐलान किया | गोरो सेना जालन्धर में मौजूद थी, किन्तु देशी 
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कौज इस तरद अचानक बिगड़ी कि गोरी सेना कतंव्यविसृढ़ दो 
गई । जालन्धर फे सिपाहियों ने वहाँ के अंगरेजों के संहार करने में 
अपना समय नष्ट नहीं किया। वे तुरन्त दिल्‍ली को ओर चल दिए। 

जालन्धर के सिपादियों न अपने में से एक सवार फ़िलौर के 
'सिपाहियों को खूचना देने के लिए भेजा | उली समय फ़िल्लोर की 
देशी पलटन भी बिगड़ खड़ी हुई | इसके बाद जालन्धर के लिपाहो 
फ़िलोर पहुँच गए | दोनों जगद् की पत्वटने एक दूसरे स गले 
मिलीं श्रोर फिर दिल्‍लो की ओर बढ़ चलीं | माग में सतलज नदी 
थी। जिसके उस पार लुधियाने का नगर था । लुधियाने के अक्करेज़ 
अफसरों को जालन्धर और फ़िलोर के विद्रोद्द का पता लगने से पहले 
ही वहाँ के देशी सिपाहियों को इसकी सूचना मिल गई। लुधियाने 
के अज्रेज़ अफ़सरों ने सतलज के ऊपर का किश्तियों का पुल तोड़ 
दिया गोरी ओर सिख पलटने और महाराजा नाभा की कुछ 
पलटने सतलज नदी के ऊपर फ़िललोर स आने वाली क्रान्तिकारी 
सना को रोकने के लिए जमा हो गई | क्रान्तिकारियों को जब 
इसका पता चला तो उन्होंने राजि के समय चुपचाप चार मील 
ऊपर से सतलज़ को पार करना चाह्ा। किन्तु श्रभो उनमे से 
कुछ द्वी पार पहुँच पाए थे कि अंगरेजों ओर सिखों ने उन पर 
तोपों के गोले बरसाने शुरू कर दिए रात के करोब दस बजे थे, 
चाँद के निकलने में अभी दो घण्टे बाकी थे। अंधेरे में क्रान्ति- 
कारियों को यद्द भी पता न चलता था कि शत्रु की सेना किस ओर 
है। उनकी तोप भी अभी नदो को पार न कर पाई थीं, फिर भी 
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उसी हालत में वे दो घराटे शत्रु का मुकाबला करते रहे । इतने में 
किसी सिपाही की एक गोली अंगरेजी सेना के कमारडर विलियम्स 
की छाती में जाकर लगी | वह वहीं पर ढेर हो गया | इसके बाद 
खुबह तक घमासान संग्राम होता रहा। अ्रन्त में सिखों और 
अंगरेजों को पोछे हट जाना पड़ा । 

विजयी क्रान्तिकारियों ने दोपहर के सम्रय लुधियाने में प्रवेश 
किया । लुधियाने का नगर पञ्ञाब में क्रान्ति का एक विशेष केन्द्र 
था | नगर भर में उस्र दिन सर्वत्र क्रान्ति थी। जेलखाना तोड़ 
दिया गया, अ्रंगरेज़ी मकान जला दिए गए, सरकारी खज़ाने पर 
क़कज़ा कर लिया गया । इसके पश्चात्‌ जालन्धर, फिलोर और 
लुधियाने की सेना मिल कर स्वाधीनता के उस युद्ध में भाग लेने 
के लिए दिल्‍ली की ओर रवाना दो गई। 


सन्‌५७ की क्रान्ति में पञ्माब की ओर से यही मुख्य सहायता थी । 
पञ्ञाब के शासकों को उस समय सबसे अधिक सनन्‍्दृद्द पूरबी 
प्रान्‍्तों के रहने वालों पर था, जिन्हे पशञ्ञाब में 
'हिन्दोस्तानी? कहते हैं । इसलिए विप्नव के शुरू 
के दिनों में पश्नाब के अनेक शहरों ओर प्रार्मो 
से सहस्नों निर्दोष ओर प्रतिष्ठित 'हिन्दोस्तानियाँ” को जबरदरुती 
पञ्ञाब से निर्वास्तिति कर सतलज्ञ के इस पार भेज दिया गया । 
इसके बाद पञ्ञाब के अंगरेज़ों के लिए अपने यहाँ की गोरी और 
सिख सेनाओं को दिल्‍ली विजय करने के लिए भेजना और भी 
आखान दो गया । 


“हिन्दोस्तानियों! 
का निर्वासन 
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अ्रव हम फिर क्रान्ति के प्रधान केन्द्र दिल्‍ली की ओर आते हैं । 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि लॉर्ड कैनिढ़ ने दिल्ली 


ऐनसन के साथ समाचार पाते ही कमाराडर-इन-चीफ जनरल 
हिन्दोस्तानी जनता दे हें दी वि फौरन दि 
के बधहयीग नखन को आजा दी कि तुम फ़ौरन दिल्ली पर 


चढ़ाई करके विज्ञी फिर से बविज्ञय करो। 
जनरल ऐनसन शिमले से श्रम्बाले पहुँचा | श्रम्बाले पहुँच कर 
उसने दिल्‍ली पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू की। इस कार्य में 
पऐनसखन को बड़ी कडिनाई का सामनो करना पड़ा और बड़ी देर 
लगी । कारण यह था कि श्रम्बाले और उसके आस पास का कोई 
हिन्दोस्तानी अंगरेजों को किसी तरह की सहायता देने के लिए 
तैयार न था | ऐनसन को न गाड़ियाँ मिलती थीं और न मज़दूर, 
न रसद मिलती थी और न चारा । इतिहास लेखक के लिखता है-- 
हर श्रेणो के भारतवासी हमसे दूर रहे । ये लोग ख़ामोश बेठे हुए इस 
बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिस्थिति किस ओर को सुढ़ती है । पूंजी 
पतियों से लेकर कुलियों तक सब एक समान हमें सहायता देन से सझ्लोच' 
करते थे, क्योंकि उन्हें सन्दह था कि कदाचित्‌ हमारो सत्ता एक दिन के अन्दर 
उखड़ कर फिऋ जाय ॥?& 
एक दूसरी कठिनाई ऐनसन के सामने ओर थी । अस्बाले और 
दिल्ली के बीच में पञ्चाब की तीन प्रमुख रियासते 
पटियाला, नाभा और क्रींद के इलाके पड़ते थे ॥ 
यदि ये तीनों रियासतें उस समय देश का साथ 


सिखराजाओं का 
देशद्वंह 
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दे जाती तो इसमें अणुमात्र सो सन्‍्देद नहीं हो सकता कि अंगरेजों 
के लिए विल्ली फिर से विजय कर सकना सर्वथा असम्भव होता 
ओर भारत को भूमि से अंगरेजी राज की जड़ें उस समय वास्तव 
में निकल कर फिंक गई होतीं । यदि पटियाला, नाभा और भींद्‌ 
तटरूथ भी रदइदते तो भी परिणाम अंगरेज़ी राज़ के लिए शायद 
इतना ही अद्वितकर होता । किन्तु ज़नरल ऐनसन ओर अंगरेजी 
राज़ दोनों के सौभाग्य से इन तीनों रियासतों ने डस समय 
भारतीय क्रान्तिकारियों के विरुद्ध अंगरेजों को धन, ज़न और माल 
तीनों की भरपूर सहायता दी। सर जॉन लॉरेन्स और उसके 
साथियों की नोतिशञता के कारण ऐनसन को अपने साथ के लिए 
पञ्माब॒ से पर्याप्त श्रंगरेजी सेना भी मिल गई । 

अम्बाले से दिल्ली का रास्ता अरब जनरल ऐनसन के लिए साफ़ 
'हो गया और दिल्ली के क्रान्तिकारियाँ को पञ्माब से और अधिक 
सहायता मिल सकना असम्भव हो गया । 

पटियाले के राज़ा ने अपनी सेना ओर तोपखाना भेज कर 
थानश्वर की रक्ता की। रोद के राजा ने पानीपत की रक्षा का भार 
अपन हाथ में लिया । 


इसके बाद कमाणडर-इन-चीफ ऐनसन अंगरेज़ी ओर सिस्तर 

सेना सहित, जिसमें बहुत सी सेना इन्हीं तीन 

ऊमसाउडर-इन- स्यासतों की थी, २५ मई को अम्बाले से दिल्ली 
च्वीफ़ ऐनसन की 

क की ओर रवाना हुआ । तथापि जनरल ऐनसन 

का हृदय उस विकट परिस्थिति में भीतर से 
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घबरा रहा था । मार्ग में २७ मई को हैज़े ले करनाल में उसको झरूत्यु 
होगई । सरे हेनरी बरना्ड उसकी जगह कमाणडर-इन-चीफ़ नियुक्त 
हुआ । 

अम्बाले से दिल्ली तक को यात्रा में श्रंगरेजी फौज ने जो जो 
शअकथनोय श्रत्याचार किए, ये किसी अंश में 
जनरल नील के श्रत्याचारों से कम अमानुषिक 
नथे। मार्ग में अ्रसंख्य ऐसे लोगों को, जोः 
पश्चाब से दिल्ली की श्रोर जा रहे थे, इस सन्‍्देह में कि वे दिल्ली के 
क्रान्तिकारियों की सहायता के लिए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ कर 
मार डाला गया। इन लोगों का मारना भी क्षम्य करार दिया जा 
सकता था । किन्तु एक अंगरेज अफसर जो उस यात्रा में सना 
के साथ था, लिखता है कि अम्बाले से दिल्‍ली तक मार्ण की जनता 
के ऊपर अंगरेज़जी ससा का दबदबा फिर से कायम करने के लिये 
सेकड़ों ग्रामों में हजारों ही निर्दोष भ्रामनिवासी श्रत्यन्त तीघ 
यातनाएँ दे देकर मार डाले गए ; उनके सरो से एक एक कर 
बाल उखाड़े जाते थे, उनके शरीरों को सड्डीनों से बीधा ज्ञाता था 
और सब से अन्‍्त'में, किन्तु सत्यु से पहले, भालों और सह्लीनों के 
ज़रिये इन हिन्दू ग्राम निवासियों के मुंह में गाय का मांस दंस दिया 
जाता था ।# 

एक ओर उन्हें येयातनाएँ दी जाती थों और दूसरी ओर 
उनकी आँखों के सामने फाँसियाँ तैयार की ज्ञाती थीं। फाँसियाँ 
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अंगरेज़ी सेना के 


अनसुने अत्याचार 
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तैयार हो जाने पर उन्हें इस अचमरो अवस्था में उन फाँसियाँ पर 
लटका दिया ज्ञाता था। 

इनमें से अधिकांश ग्राम निवासियाँ ने कभी भी अ्रंगरेज़ी राज 
के विरुद्ध शस्त्र न उठाये थे | इसलिये इन्हें दरड 
देने से पहले तमाशे के लिए पक फौजी श्रदालत 
बैठाई जाती थी । जो फौजी अफ़लर जज नियुक्त 
होते थे वे अपनी नियुक्ति ले पहले इस बात की शपथ लेते थे कि हम 
एक भी केंदी को फाँखी स्रे न बचने देंगे।# इसके बाद ग्राम 
वासियों की कतार दूर तक उनके सामने खड़ो कर दी जाती थीं 
ओर तुरम्त फैसला खुना दिया जाता था । 

मेरठ की गोरी सेना, जो १० मई को कर्तव्य विमूढ़ दोगई थी, 
अब जनरल बरनार्ड की सेना के साथ मिलने के 
लिए मेरठ से बढ़ी । इन दोनों के मेल से पहले 
दिल्‍ली की क्रान्तिकारी सेना ने आगे बढ़ कर 
ह्िन्दून नदी के ऊपर ३० मई सन्‌ १८५४७ को मेरठ की अ्रंगरेजी 
सेना पर हमला किया। संग्राम में क्रान्तिकारी खेना का बाई ओर 
का भाग कुछ कमजोर पड़ गया । उस ओर उनकी पाँच तोप थीं ; 
अंगरेजी सेना ने डन तोपों पर कब्जा करना चाहा । क्रान्तिकारी 
सेना उस ओर से हट चुकी थी, केवल एक सिपाही तोपों के बीच 
में छिपा हुआ रह गया था | ठोक उसो समय जब कि कई अंगरेज्‌ 
अऊसर ओर सिपाही तोपों पर कब्जा करते पहुँचे, इस भारतीय 


क्रौजो अदालत 
का स्वांग 


एक श्रज्ञात 
सिपाही 
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दिल्‍ली, पञ्माव और बीच की घटनाएँ रछणप 


सिपाही ने चुपके से मैगजीन में आग लगा दी । कई अ्ंगरेज उस 
भारतीय सिपाही के साथ साथ वहां पर जल कर खाक हो गए। 
इतिहास लेखक के इस अज्ञात सिपाही की सखूक ओर उसकी 
बीरता की प्रशंसा करते हुण लिखता है-- 

“इससे इमे यह शिक्षा मिली कि विद्वोदियों में इस प्रकार के वीर और 
साहसी लोग मौजूद थे जो राष्ट्रीय हित के लिए तस्क्षण प्राण देने को तैयार 
थे 

दिल्‍ली की सेना उस दिन पीछे लोट गई | अगले दिन ३१ मई 

को वह मेरठ की सेना का मुकाबला करने के 

अंगरेज़ी और लिए फिर नगर से निकली। दोनों ओर से 

का की सेना. शोलेबारों होने लगी। लिखा है कि उस दिन 

अंगरेजों की ओर बहुत श्रधिक जाने गई । शाम 

को दिल्‍ली की सेना अंगरेजी सेना को एक बार:तितर बितर करके 
फिर दिल्‍लो की ओर वापस चली गई । 


अगले दिन १ जून को मेजर रीड के अब्ीन एक गोरखा 
सेना मेरठ को अंगरेजी सेना की सहायता के 
लिए मौके पर पहुँच गई | अम्बाले से ज़नरल 
बरनार्ड के अधीन अंगरेज और सिख सेना भी 
७ जून को इस सेना से ञआा मिली | दिल्‍ली के मोद्दासरे के लिए 


गारखों का 
देशवोह 
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श्छ८द भारत में अंगरेज़ी राज़ 


बहुत सा सामान महाराजा नाभा की ओर से इन लोगों के पास 
पहुंचा । इसके बाद यद्द विशाल संयुक्त सेना दिल्‍ली के निकट 

श्रल्लीपुर तक पहुँच गई । 
दिल्‍ली की सेना फिर एक बार इस खेना के मुकाबले के लिए 
निकली । बुन्देले की सराय के निकट ८ जून 


बन्देले को सराय धन १८५७ को सुबद से शाम तक एक भीषण 
का भीषण . 
पा संग्राम हुआ + क्रान्तिकारी सेना का सेनापत्ति 


डस्र समय सम्नाट बहादुरशाह का एक पुत्र 
मिरजा मुगल था, जिसने शायद्‌ जीवन में कभी भी लड़ाई का मैदान 
न देखा था। दूसरी ओर योग्य से योग्य सेनापति, और सिखों और 
गोरखों की सद्दायता | सायड्लाल तक दिल्ली की सना को फिर 
नगर के अ्रन्द्र लौट आना पड़ा । उनकी कई तोपे शत्रु के द्ाथ आरा 
गई ओर कम्पनी की सेना दिल्‍ली की दीवार के नीचे पहुँच 
गई । 
दिल्‍ली नगर के अन्दर उस समय एक विचित्र उत्साह था। 
प्रान्त प्रान्त ले पलटने और खज़ाना आकर 


कक के दिल्ली में जमा हो रहा था। स्थान स्थान से 
तर अ्रदृम्य _ 
लाई सम्नाट बहादुरशाह के नाम वफ़ादारी के पत्र 


आरा रहे थे । नगर के अन्दर बारूद बनाने और 
अश्यत शस्त्र ढालने के लिए श्रनेक कारखाने खुल गए थे, जिनमें 
अनेक तोप रौजाना ढलती थीं और हजारों मन बारूद तैयार हीती 
थो। सम्राट बहादरशाह का एक खादिम ज़होर अपनी पुस्तक 





सम्नाट बहादुरशाह 
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दिल्ली, पञ्ञाब और बीच को घटनाएँ १४८७ 


द्वास्ताने ग़द्र! में लिखता दै कि अकेले चूड़ीवालों के मोहल्ले के एक 
कारखाने में सात सो मन बारुद्‌ रोजाना तैयार होती थी । 

सम्नाट बहादुरशाह धायः हाथी पर बैठ कर नगर में निकला 
करता था ओर जनता तथा सिपाहियों को 
प्रोत्ताहित करता रहता था । एलान किया जा 
चुका था कि जो मनुष्य गोहत्या के अपराध का 
भागी द्वोगा उसके द्ाथ काट लिए जायँगे या उसे गोली से डड़ा 
दिया जायगा। वास्तव में गोहत्या के विषय में इस प्रकार की 
आज्ञा सम्नाट बाबर के समय से चली आती थी। धर्मान्ध या 
अदूरदर्शी ओरजह्ुज़ेब तक न इस दितकर श्राज्ञा पर अमल कायम 
रक्‍खा था। किन्तु दिल्‍ली और उसके आस पास के इलाके में 
कम्पनी का राज़ जमने के समय से गोरी सेना के आहार के लिए 
फिर से गोहत्या शुरू हो गई थी | ऊपर एक अध्याय में लिखा जा 
चुका है कि मथुरा ओर दोआब के इलाके में इसके कारण भयद्कुर 
अ्रसनन्‍्तोष उत्पन्न हो गया था| यही कारण था कि समप्लाट बहादर- 
शाह को वास्तविक सत्ता हाथ में लेते दी फिर एक बार उस तीन 
सौ वर्ष की पुरानी आशा को दोदराना पड़ा । 

क्रान्ति के प्रारम्भ में दिल्‍ली के स्वाधीन होते द्वी सम्नाट 
बहादुरशाद की ओर से एक एलान समस्त 
भारत में प्रकाशित किया गया, जिसके कुछ 
वाक्य ये थे-- 
“ज्‌ हिन्दोस्तान के फ़रज्ञन्दोी ! अगर हमर इरादा कर ले तो बात की बात 

&छ8 


गोहस्या पर कढ़ा 
दण्ड 


सम्नाट बहादुरशाह 
के एलान 


१७६० भारत में अ्ंगरेज़ी राज 


दिल्‍लो का नगर पूरी तरह विप्नवकारियों के हाथों में था। 
कम्पनो की सेना ने बुन्देले की सराय की लड़ाई 


के निक ५२ हि 
32 बाद दिल्ली से पश्चिम में “पहाड़ी” पर क़ब्ज़ा 
पद्दाडी पर अंगरेज़ों 
का क़ब्ज़ा कर लिया । यह स्थान दिल्‍ली पर हमला करने 


के लिए बड़ी खुबिधा का था | हमले की सलाहें 
होतो रदी, किन्तु अंगरेज सनापतियाँ को दमल का साहस न हो 
सका । इस बीच दिल्ली की विप्नवकारी सेना न बाहर निकल कर 
अ्रंगरेज़ी सेना पर बार बार हमले करना शुरू किया सब से पहले 
१२ ज्ञुन को दिल्‍ली की सेना ने श्ंगरेज़ी सेना पर हमला किया । 
इतिहास लेखक के लिखता है कि उस्त्र दिन के संग्राम में कम्पनी के 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों का एक दस्ता, जिसकी वफ़ादारी पर 
अंगरेजों को पूरा विश्वास था, क्रान्तिकारियोँ से जा मिला । 
अंगरेजी सेना को काफी हानि पहुँचाने के बाद दिल्‍ली की सेना 
फिर नगर के श्रन्द्र लोट गई । 
इसके बाद बजाय इसके कि शअ्ंगरेज़ी सेना को दिल्‍ली में प्रवेश 


करने का साहस द्वोता, प्रायः हर रोज भारतीय 


सा सेना प्रातःकाल शहर से निकल कर अंगरेजी 
पलटन डन्हें 
का मियम सेना पर हमला करती थी, और शाम तक उन्हें 


काफ़ी नुकसान पहुँचा कर फिर नगर में वापस 
चली आती थी । दिल्ली में उन दिनों यह एक नियम था कि ज्ञो 
नई पलटन बाहर स दिल्ली में आती थी वह अपने आने के अगले 
दिन सबेरे एक बार अ्ंगरेजी सेना पर दहमला करती थी। इन 


दिल्‍ली, पञ्राव ओर बीच को घटनाएँ १४६१ 


लड़ाइयों में १७५, २० और २३ जून की लड़ाइयाँ श्रधिक भयद्गूर थीं । 
जिस वीरता के साथ बिप्तवकारी सेनाओं ने इन लड़ाइयोां में 
अंगरेजों, सिखों और गोरखों की संयुक्त सनाओं पर हमला किया, 
उन्हें बार बार अपनी ज़गद्द स हटा दिया और उनके अनेक अफसरों 
और सैनिकों को ख़त्म कर दिया, उस वीरता की लॉर्ड रॉबट्स 
ओर अन्य अंगरेज अफसरों ने अपनी रिपोर्टों में मुक्तकरठ से 
प्रशंसा को है। कमाएडर-इन-चीफू बरनाड्ड ने अब निश्चय कर 
लिया कि जब तक और अधिक सेना सद्दायता के लिए पञ्ञाब से 
न श्राप, तब तक दिल्‍ली पर हमला करना और विज्ञय प्राप्त कर 
सकना अ्रसम्भव है । 

२३ जून प्लासी की शताब्दी का दिन था | उस दिन के हमले 

के लिए दिल्ली में विशेष तैयारियाँ दो रही थीं । 
खासी की शताब्दी. हक प्रांतःकाल शहरपनाह की तोपों ने अंगरेजी 
सेना के ऊपर गोले बरसाने शुरू किए । क्रान्तिकारी सेना शहर से 
बाहर निकली और संयुक्त ब्रिटिश सेना पर वे टूट पड़े । श्रत्यन्त 
घमासान संग्राम हुआ । उस दिन के संग्राम के विषय में मेजर रीड 
लिखता है--- 

“करीब १२ बजे क्रान्तिकारियों न हमारी समस्त सेना के ऊपर एक 
अत्यन्त भीषण हमला किया। कोई मनुष्य उससे अच्छा न लड़ सकते थे जितना 
अच्छा कि क्रान्तिकारी लड़े । उन्होंने हमारी सारी पत्नटर्नों पर बार बार हम 
किया ओर एक बार भुम्दे एसा मालूम होता था कि हम मेदान खो बेंठे ।?१& 
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श्र भारत में अंगरेजी राज 


किन्तु अंगरेजों के सोभाग्य से ठीक संकट के समय एक और 
नई सना पञ्ञाब से सद्दायता के लिए आ पहुँची । 


सिह हे क्रान्तिकारियों के लिए अरब कार्य इतना सरल न 
य ल्रए कि; हे 
नई सेना रहा, फिर भी वे शाम तक मैदान में डटे रहे । 


अन्त में दानों ओर की सनाएँ युद्धछ्षेत्र से पीछे 

हर गई । वास्तव में जोड़ बराबर का रहा और दोनों सेनाओं के 
दिलों में एक दूसरे की वीरता के लिए आदर उत्पन्न हो गया। 

इसमे कुछ भी सन्देंह नहीं हो सकता कि यदि सिख ने अंगरेजों 

है का साथ न दिया होता ओऔर नई पशञ्ञाबी सेना 

सिखों को श्रथ... समय पर सहायता के लिए न पहुँची द्ोती, तो 

२३ जून सन्‌ १८४७ को दिल्‍ली की फूसील के नोचे कम्पनी की 

सेना का स्नाश दोगया होता, और फिर भारत में अंगरेजों का 

अपनी सत्ता क्रायम रख सकना लगभग असम्मव था | 

२ जुलाई सन्‌ ७७ को माहम्मद्बरूत खाँ के अधीन रुहेलखराड 

हि रे की सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया। नगर- 

सनापति बह़्त ज़ाँ.. निवासियों और सम्नाट बदादरशाद की ओर 

की क्रान्तिकारो ४ 

दलों से इस सेना का विशेष स्वागत हुआ । बख्त खाँ 

ने सम्लाट स भेंट की | इस बीच दिल्‍ली में स्थान 

स्थान की फौजों के आने के कारण प्रबन्ध की कुछ शिथिल्रता दिखाई 

देने लगो थी । सेनापति मिरज़ा मुगल में सुशासन स्थापित करन 

को योग्यता दिखाई न देती थी। अनेक शिकायत सम्नाट के कार्नों 

तक पहुँची । बूढ़े सक्नाट ने अपने पुत्र मिरज्ञा मुगल को हटा कर 
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उसकी जगह बख्त खाँ को दिल्‍ली की समस्त सेनाओं का प्रधान 
सेनापति ओर दिल्‍ली का 'गवरनर' नियुक्त किया। बख्त खाँ वास्तव 
में अ्रत्यन्त योग्य और वीर था। उसने सम्नाट से कहा कि यदि इसके 
बाद कोई शाहज़ादा भी नगर के अन्दर शासन प्रबन्ध में बाधा डालेगा, 
था प्रज्ञा के साथ किसी प्रकार का श्रन्याय करेगा तो मैं तुरन्त 
उसके नाक कान कटवा डालूंगा। सम्नाट ने स्वीकार कर लिया। 


बख्त खाँ की नियुक्ति का एलान सारे शद्दर में कर दिया गया । 
बख्त खाँ के साथ करीब चौदद दज़ार पैदल, दो 
बढ़त जो का शासन शा तीन सवार पलटन और अनेक तोपे थीं ।# थदद 
थे अपनी सेना को छे महीने की तनखाह पेशगी दे 
चुका था | इसके अतिरिक्त उसने चार लाख रुपए नक़द लाकर 
सम्राट की भेंट किए | बरूत खाँ ने नगर में खुशासन स्थापित 
किया, आज्ञा दे दी कि कोई नगर निवासी बिना दृथियार के न 
रहे | जिनके पास हथियार न थे उन्हें मुफ़्त दधियार दिए गए | 
इसके बाद यदि कोई सिपाही बिना पूरी क्रीमत दिए किसी से 
कोई वस्तु लेता था तो सिपाही का एक हाथ काट दिया ज्ञाता 
था | उसी दिन रात को ८ बजे महत्न के अन्द्र सप्नाट बद्दादरशाह, 
बेगम जीनतमहल, सनापति बख्त खाँ तथा अन्य मुख्य मुख्य 
नेताओं में सलाह हुई । ३ जुलाई को एक आम परेड हुई, जिसमें 
करोब बीस हज़ार सेनां मौजूद थी 
# 'वास्ताने ग़द्र'--ल्लेखक ज़ोर 
ने शेब्हएर 22०८ 09 श०६८०६, 9-60 
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इस बीच नए नए अश्रंगरेज़ अफसर और अनुभवी सेनापति 
पञ्जाब से औ्रीर ग्रधिक सेनाएँ ला लाकर अंगरेज़ी सेना में शामिल 
होते गए । फिर भी प्रधान सेनापति ज़नरल बरना्ड को दिल्ली की 
सेना पर हमला करने का साहस न हो सका | ४ जुलाई को बख्त 
खाँ ने अपनो सेना सहित अंगरेज़ी सेना पर हमला किया । 


कम्पनी की सेना को दिल्‍ली की दीवारों के नीचे पड़े हुए एक 
मद्दीने से ऊपर हो चुका था। अनेक अफसरों 
3500 के बयानों से साबित है कि अंगरेजों को विश्वास 
हर था कि दिल्‍ली पहुँचने के चन्द घराटे बाद ही 
हम दिल्ली पर विजय ध्राप्त कर लेगे। किन्तु श्रव वह विश्वास 
निराशा में बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस निराशा में दी 
५ जुलाई सन्‌ ५७ को जनरल बरनाड भी हैज़े से मर गया | जनरल 
रोड ने उसका स्थान लिया । इस प्रकार क्रान्ति के शुरू होने से 
श्रब तक कम्पनी के दो कमारणडर-इन-चीफ़ मर चुके थे। जनरल 
रीड तीखरा था, किन्तु श्रभी तक दिल्‍ली विजय न हुई थो | 
दिल्‍ली की सना के हमले अंगरेजी सेना पर बराबर जारी रहे । 
& ज्ञुलाई को बख्त खाँ के अधीन दिल्‍ली को सेना 
ने इतना ज़बरदस्त हमला किया कि अंगरेज़ी 
सेना के सवारों को सामने स भाग ज्ञाना पड़ा 
और अंगरेज़ी तोपों के मंद बन्द हो गए । अनेक अंगरेज़ अफ़सर 
मारे गए । इतिहास लेखक के लिखता है कि उस दिन को द्वार पर 
अंगरेज सिपादहो इतने लस्थित ओर कुपित हुए कि उन्होंने अपने 


अंगरेज्ी सेना की 
पराजय 
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कैम्प में जाकर अपने निर्दोष गरीब भिश्तियाँ और अनेक काले 
नोकरों को मार डाला । अपने इन हिन्दोस्तानो नोकरों की बफ़ादारी, 
ओर उनकी सेवाओं का उन्होंने कुछु भी ख़याल नहीं किया, 
क्योंकि-- 
“इन गोरे सिपाहियों के हुदयों मे समस्त काक्ते एशिया निवासियों के 
अति प्रचण्ड घृणा को आग भड़क रही थो ।??% 
१४ ज्ञुलाई के श्राक्रमण में अंगरेज़ों की इससे भी बुरी द्वालत 
हि हुई। जनरल रीड सी घबरा गया । बीमार पड़ 
है लक सेना में कर और इस्तीफ़ा देकर १५ छुलाई को यह 
कं पहाड़ पर चला गया। जनरल विलसन ने 
उसकी जगदह ली । अंगरेज़ी सेना का यह चौथा कमाएडर-इन-चोफ 
था | दिल्‍ली की मोनारों के ऊपर स्वाधीनता की पताका को 
लदराते हुए दो महीने हो चुके थे। भारत भर में अनेक शअंगरेज़ 
यह कहने लगे थे कि, “जो सेना दिल्ली का मोद्दासरा कर रही है 
उसका स्वयं मोहासरा दो रहा है ।” यद्दां पर दम यद्द याद्‌ दिला 
दूना चाहते हैं कि अंगरेज़ी सेना केवल दिल्ली की पश्चिमी दीवार 
के नीचे थी, शेष तोनों ओर से क्रान्ति के सहायकों और शुभ 
चिन्तकों के लिए आने जाने का मागे खुला हुआ था। अंगरेज़ी 
सेना में उस समय अनेक लोग सझोदगी के साथ यह विचार कर 
रहे थे कि दिल्‍ली विज्ञय करने का विचार छोड़ कर अभी किसी 
दूसरी ओर ध्यान दिया जाय । 
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अब हम फिर थोड़ी देर के लिए दिल्‍ली से हट कर विप्नव के 
श्रन्य केन्द्रों की ओर ट्वष्टि डालते हैं। जिस प्रकार 
80 कक की सि्खतों ने कम्पनी की सद्दायता द्वारा उसी प्रकार 
शझनिश्चितता ७३०) 3 
अनेक राजपूत तथा मराठा नरेशों ने अपनी 
अ्निश्चितता द्वारा भारतीय स्वाधीनता के प्रय्नों को बहुत बड़ी 
हानि पहुँचाई । 
जयाजीराब सींघिया उस समय ग्वालियर की गद्दी पर था। 
उसकी समस्त भारतीय सेना जो श्रत्यन्त सब्मद्ध 
आ्लाखियर को स्थिति थी, राष्ट्रीय योजना में शामिल थी । १४ ज्वून को 
ग्वालियर को सेना न कम्पनी के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा खड़ा 
कर दिया | उन्होंने ग्वालियर के अज्रेज़ों के मकान जला विष, 
अ्रंगरेज़ अफ़सरों और नगर के अन्य अंगरेज़ों को मार डाला। 
किन्तु अंगरेज़ स्त्रियों ओर बच्चों को उन्होंने छुआ तक नहीं |# इन 
सब को उन्होंने केवल गिरफ्तार कर लिया | कुछ अंगरेज़ आगरे 
की ओर भाग निकले | ग्वालियर की समस्त रियासत से कम्पनी 
का प्रभाव ओर प्रभुत्व दोनों बिलकुल मिट गए । फिर भी मद्दाराजा 
सींधिया सझोच में रहा | निस्सन्देह यदि महाराजा सीधिया उस 
समय कम्पनी के साथ मिन्नता निबाहने के स्थान पर खुले क्रान्ति 
कारियों का साथ दे बैठता ओर अपनी विशाल सेना सहित, जो 
इस समय नेता न होने के कारण निकम्मी थी, दिल्ली पर चढ़ाई 
कर देता तो दिल्ली के भीतर की क्रान्तिकारी सेना ओर बाहर से 
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सोंधिया की सेना दोनों के बीच में पिस कर कम्पनी की सेना वहीं 
समाप्त हो गई होती, और क्रान्तिकारियों के पक्ष को भारत भर में 
अनन्त बल प्राप्त हो जाता । 
करीब क़रीब यही स्थिति इन्दौर के महाराजा होलकर की थो । 
१ जुलाई को सश्रादत ख़ाँ. के अधीन इन्दौर की 
इन्दौर गे मध्य सेना ने इन्दौर की रेज़िडेन्सी पर हमला किया। 
54000 वहाँ के सब अड्गरेज़ों की जान बरूश दी गई । वे 
इन्दौर छोड़ कर भाग गए । किन्तु अ्रद्शरेज़ इतिहास लेखक भी इस 
बात का निश्चय नहीं कर पाते कि महाराज्ञा दहोलकर की 
सद्यानुभूति अ्रड़रेज़ों के साथ थी या क्रान्तिकारियों के साथ। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के अवसरों पर, जब कि 
भारतीय नरेश अन्त तक श्रपना निश्चय न कर सके, रियासतां की 
सनाओं ओर कम्पनी की सबसीडीयरी सेनाओं ने हर जगह देश 
का साथ द्या। यही स्थिति कच्छ और राजपूताने को रियासतों 
की थी। इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है की जयपुर और 
जोधपुर के राजाओं ने अपनी सेनाओं को आज्ञा दो कि जाकर 
अहरेज़ों को मदद्‌ करो, किन्तु सिपाहियों और उनके अफसरों ने 
स्लाफ़ इनकार कर दिया |# 
यहो द्वालत भरतपुर और अन्य कई रियासतों को भी थी। 
आगरे की ५ जुलाई को क्रान्तिकारी सेना ने आगरे पर 
स्वाधीनता हमला किया। आगरे में कुछ गोरी सेना मौजूद 
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थी । भरतपुर के राजा ने अपनी सेना अंगरेज़ों की सहायत 
के लिए भेजी । ऐन मोकफ़ पर भरतपुर की सेना ने साफ़ जबाब 
दे दिया कि हम अपने देशवासियों के विरुद्ध न लड़ंगे। जनरठ 
पॉलवेल की गोरी सेना श्रोर क्रान्तिकारियों में एक संग्राम 
हुआ, जिसमें दिन भर की लड़ाई के बाद गोरी सेना को हार कर 
पीछे हट जाना पड़ा | ६ ज्ञुलाई की आगरे के नगर के ऊपर हर! 
भराडा फदराने लगा | उसी दिन वहाँ का शहर कोतवाल, समस्त 
पुलिस ओर हिन्दू ओर मुसलमानों ने मिल कर हरे भराडे का वक 
'बहुत बड़ा जुलूस निकाला और एलान कर दिया कि आज से 
शआगरे के ऊपर अंगरेज़ी राज़ के स्थान पर दिल्ली के सम्राट का 
आधिपत्य फिर से क्रायम दहोगया । 
क्रिन्तु इन भारतीय नरेशों की उस समय की अ्रनिश्चितता ने 
निस्सन्देह विप्तव को बहुत हानि पहुँचाई । 
अरब हम फिर कानपुर और इलाहाबाद की ओर आते हैं । 
इलाहाबाद के शहर और किले पर अंगरेज़ों का 
इलाहाबाद में. छज़ा फिर से हो चुका था। उत्तरी भारत में 
अंगरेज़ों की रु तु 
अजरानी क्रान्ति को दमन करने की दृष्टि स॒ इलाहाबाद 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए लॉडे 
कैनिड अब कलकत्त से इलाहाबाद आ गया । क्रान्ति के शान्‍्त दो 
जान के समय तक के लिए उसने इलादहाबाव ही को अपनी 
राजधानी नियत किया। 
ज्ञिस समय कानपुर के अंगरेज़ों की मुसीबतों का समाचार 
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इलादाबाद पहुँचा, जनरल नील ने थोड़ी सी सेना इलाहाबाद 
की रक्ता के लिए रख कर शेष मेजर रिनॉड के 
अधीन कानपुर के अंगरेजों की सहायता के लिए 
भेज दी । यह सेना जनरल नील की स्थापित 
की हुई मर्यादा के श्रजुसार दोनों ओर के ग्रार्मों को ग्राग लगाती 
हुई कानपुर की ओर बढ़ी । 

एक दूसरा जनरल हैवलॉक जून के श्रन्त में इलाहाबाद पहुँचा । 
इसो बीच कानपुर में अंगरेजों की पराज़य और सतोचौरा घाट के 
हत्याकाणड का समाचार भी इलाहाबाद पहुँच गया। जनरत्ल 
हैवलॉक भो अब अंगरेज ओर सिख सना और तोपखाने सहित 
कानपुर की ओर बढ़ा । 

आगे चल कर हैवलॉक ओर रिनॉड को सेनाएँ मिल गईं । मागे 
के ग्रामों को ग्रामवाखियों सद्दित जलाने का कार्यक्रम पूर्बबत्‌ जारी 
रहा । कम्पनी की सेना को इस यात्रा के विषय में इतिहास लेखक 
सर चाल्स डिलूक लिखता है-- 


अंगरेज़ी सेना की 
कानपुर यात्रा 


“सन्‌ १८९७ में जो पन्न इज्लिस्तान पहुँचे उनमे एक ऊँचे दरजे का 
अफ़सर, जो कानपुर की ओर शअ्रंगरेज्नी सना की यात्रा में साथ था, लिखता 
है कि-- मैंने आज की तारीख़ में ख़ूब शिकार मारा। बागियों को उद्दा 
दिया । यह याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को हस प्रकार फाँसी दी गई 
या तोप से उड़ाया गया व सशस्त्र 'बाग़ी? न थे, बल्कि गाँव के रहन वाल थे 
जिन्हें केवल सन्देह पर” पकड़ लिया जाता था | इस कूच में गाँव के गाँव 
इस करता के साथ जला डाले गए और इस क्रूरता के साथ निर्दोष ग्राम- 
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पनियासियों का संहार किया गया कि जिस देख कर एक जार मोहम्मद सुरालंक्र 
भी शरसा जाता ।”# 

नाना साहब ने ज्वालाप्रसाद्‌ ओर टीकासिंह के अ्रधीन कुछ 
सेना कम्पनी की सेना के मुक़ाबले के लिए भेजी । 
१२ जुलाई को फ़तदपुर के नज़दीक दोनों सलनाओं 
में एक संग्राम हुआ जिसमें कानपुर की क्रान्ति- 
कारी सना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा । इसके बाद अंगरेज़ों 
ने फृतहपुर के नगर में प्रवेश किया । 

इस बीच फुतहपुर का नगर अपनी स्थाधीनता का एलान कर 
चुका था। कुछ अंगरेज़ अफसर वहाँ पर मारे सी जा चुके थे। 
किन्तु वहाँ के मैजिस्ट्रेट शेरर की क्रान्तिकारियों ने जान बख्श दी 
थी और उसे फ़तहपुर से जाने की इजाजत दे दी थी। शेरर इस 
समय हैवलॉक की सेना के साथ था । हैवलॉक ओर शेरर ने नगर 
से पूरा बदला लिया । सब से पहले कम्पनी के सिपाहियों की नगर 
लूटने की आशा दो गई । उसके बाद लिखा है कि अंगरेज सेनापति 
की आज्ञा से फृतहपुर के नगर और नगरनिवासियों को उसी के 
अन्द्र जला कर खाक कर दिया गया। 


कप 


'फ़तह्पुर की अ्रप्नि 
समाधि 
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इस रोमाअकारी श्रत्याचार की ख़बर नाना के कामों तक 
पहुँचो । कानपुर के नेताओं और नगरनिवासियों 
का क्रोध पराकाष्ठा को पहुँच गया। नाना 
साहब ने स्वयं सेना लेकर श्रागे बढ़ने का 
निश्चय किया। इसी खमय अंगरेजों के कुछ जासूस गिरफ्तार 
दोकर नाना के सामने पेश किए गए | इन जाखसूलों से पता चला 
कि जो शअ्रंगरेह स्व्रियाँ बीबीगढ़ की कोठी में नज॒रबन्द थीं उनमें से 
कई नाना के विरुद्ध इलाहाढाद के अ्रंगरेजों के साथ गुप्त पत्र- 
व्यवहार कर रही थीं ।# 

अगले दिन शाम को वह घटना हुई जो क्रान्तिकारियों के नाम 
पर एक कलझू रहेगी । कहा जाता है कि कानपुर के १२५ अंगरेज' 
केदी स्थियाँ और बच्चे कत्ल कर डाले गए, और दूखरे दिन प्रातः- 
काल उनकी लाशों को पक कुएँ में डाल दिया गया। 


चीबीगढ़ का 
इत्याकाराड 


कानपुर की इस हृदय विदारक घटना के सम्बन्ध में श्रंगरेज 
इतिहास लेखक अनेक प्रकार की टोका कर चुके हैं | इसी घटना के 
आधार पर नाना साहब को निदेय हृत्यारा साबित करने को चेष्ठा 
की गई है । हमें यह देख कर दुख द्ोता है कि इतिहास को जिन 
पुस्तकों में, विशेषकर स्कूलों ओर कॉलेजों की जिन पाठ्य पुस्तकों 
में जनरल नोल, जनरल हैवलॉक, जनरल पेनसन, जनरल बरनाडे 
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इत्यादि के भारतीय प्रजा के ऊपर घोर अमाजुषिक अत्याचारों का 
कोई जिक्र नहीं किया ज्ञाता, उनमें कानपुर की इस बोसत्स हत्या 
और कानपुर के कुपँ का ज़िक्र श्रवश्य द्ोता है। हम इस सम्बन्ध 
में केबल एक दो बात कह देना आवश्यक समभले हैं | 

पक यह कि जिन अंगरेज़ी पुस्तकों में इस घटना को वर्णन किया 
गया है उनमें प्रायः इस घटना के साथ कई और भी अधिक भयद्भुर 
ओर अमानुषिक बातों को जोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए 
यह कि अंगरेज स्त्रियों और बच्चों को हत्या के लिए शहर से कसाई 
बुलाए गए थे । हत्या से पूबं इन लोगों को निद्‌यता के साथ धीरे 
धीरे अंगभंग किया गया और खिरयाँ की हत्या से पहले डनकी 

'बेइज़्ज्ती की गई, इत्यादि । इन सब रोमाशअकागी बातों के सम्बन्ध 
में हम केवल विप्तव के सब से श्रधिक प्रामाणिक अंगरेज इतिहास 
लेखक सर जॉन के के कुछ शब्द उद्धुत करते हैं। इतिहास लेखक के 
लिखता है-- 

“उस समय के कई इतिहासों में बयान किया भया है कि इस भीषण 
इस्याकायड के साथ कई तरह की परिष्कृत ऋरताएँ ओर अकथनीय लज्जाजनक 
बातें की गई थीं। वास्तव में ये ऋ्रताएँ और इस तरह की लब्जाजनक बातें 
कुछ लोगों ने क्रोध के आवेश में आकर केवल अपनी कल्पनाशक्ति से गढ़ ली 
थों | अन्य लोगों ने बिना जाँच किए उन पर सट्वज ही में विश्वास कर 
खिया और बिना सोचे समझे उन्हें फेलाना शुरू कर दिया |» » १» जून 
भर जुलाई के हत्याकायर्डो के विषय में सरकारी कमीशन के मेम्बरों ने हर 
बात की अत्यन्त परिश्रम के साथ जाँच की, और उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
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में यह राय प्रकट की है कि किसी को भी अंग भंग नहों किया गया और 
किसी की भी हृडुज़त नहीं ली गई ।”# 

एक दूखशा विद्वान अंगरेज लन्‍्द्न के “टाइम्स” पत्र का सम्बाद- 
दाता सर विलियम रसल, जो विश्लय के समय भारत में मौजूद 
था, कानपुर के इस दृत्याकाएड के सम्बन्ध में लिखता है-- 

“अनेक जालसाज्ञों और शअ्रत्यन्त नीच बदमाशों ने लगातार कोशिश 
करके इस मामले के साथ अनेक भीषण घटनाएँ जोड़ दीं। ये कल्पित 
घटनाएँ केवल हूस आशा से गढ़ी गई थीं कि उनसे अंगरेज्ञों के दिल्लों में 
क्रोध और बदले की प्रचणइ इच्छा भड़क उठे। मानों केवल घृणा इस 
क्रोध और बदलें की इच्छा को भड़कान के लिए काफ़ी न थी ।”बै 

दूसरी बात यह है कि एक सज्जन, जिन्हें ऐेतिहासिक घटनाओं 
की खोज और जाँच का शोफ़ है, इस पुस्तक के लेखक से कहते 
थे कि उन्होंने कानपुर कसाइयों के मोहल्ल में जाकर पूछ ताछ को 
तो वहाँ के बूढ़े लोगों से मालूम हुआ कि बीबीगढ़ की हत्या के 
लिए कम से कम क़साइयों का बुलाया जाना बिलकुल गलत है। 
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कलकसे के ब्लैकहोल के सर्वंधा भूठे किस्से का वर्णन इतिहास 
की श्रसंख्य पुस्तकों में पाया जाता है, और कलकत्ते में ब्लेकहोल 
की जगद तक बनी हुई है। इससे पता चलता है कि कानपुर में 
'कुपँ? का होना जुरूरी तौर पर यह साबित नहीं करता कि थह 
घटना स्वेथा सच्ची है। 


इड्लिस्तान की पालिमेर्ट का एक सदस्य लेयॉड इस तरद्द को 
अनेक घटनाओं की जाँच करन के लिए स्वयं उन्हीं दिनों में भारत 
आया । श्रपनी जाँच के बाद लेयॉड लिखता है-- 


“मनिह्ायत शौर के साथ जोंच पहतात्न करने के बाद, अच्छे से अच्छे 
ओर सबसे अधिक विश्वसनीय ज़रियों से जो सूचनाएँ मुझे मिल्ली हैं, उनसे 
मुझे प्रा विश्वास हो गया है कि जो अनेक भयहूर अभ्रत्याचार कहा जाता है 
कि देहली, कानपुर, माँसी तथा अन्य स्थानों पर अंगरेज़ स्त्रियों और बच्चों 
पर किए गए, वे प्रायः एक एक कर सब के सब कल्पित हैं, जिनके गढ़ने 
यालों को कज्जा आनो चाहिए ।?'# 


अन्य निष्पक्ष अंगरेजों के इसस भी अधिक जोरदार वाक्य 
इस कथन के समर्थन में उद्धत किए जा सकते हैं | ज़ाहिर है कि 
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दिल्ली, पञ्माव और बीच की घटनाएँ श्पण्प 


बीबीगढ़ के दृत्याकरारड की सच्चाई पर विश्वास नहों किया 
ज्ञा खकता। साथ डी श्रभी तक यह कद सकना भी कठिन है कि 
इस किस्से की जड़ में सच्चाई क्या और कितनी थी । इस विषय 
में अभी बहुत अधिक निष्पक्ष खोज की आवश्यकता है । 


हम यह भी जानते हैं कि यदि कानपुर में १५५ अंगरेज 
औरतों और बच्चों को निर्दोष मार डाला गया तो जनरल नील ने 
अपने बयान के अनुसार ही कम से कम हजारों भारतीय स््रियाँ 
ओर बच्चों को जिन्दा जला दिया । किन्तु एक अ्रत्यायार 
दूसरे अ्रत्याचार को जायजु नहीं बना सकता। यदि बीबीगढ़ के 
दृत्याकारड में कुछ भी सच्चाई है, अगर यद्द धटना किसी 
दर्जे तक भी सच्ची है और जिस दरजे तक भी वह सच्ची है, 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं क्रान्तिकारियों के नाम पर थद एक बडुत 
बड़ा कलड है। 


एक प्रश्न इस सम्बन्ध में यद्द भी उठता है कि यदि बीबीगढ़ 
की हत्या का किल्‍सा सच है, तब भी उसके 


गाना क। लिए नाना साहब को कहाँ तक जिम्मेदार 
ज़िम्मेदारी जॉर्ज 
ठद्दरराया जा सकता है। सर जॉजज फॉरेस्ट 
लिखता है-- 


“वावाहियों से यह साबित होता है कि जो सिपाही इन क्रेंदियों के 
ऊपर पहरा दे रहे थे उन्होंने उनकी हत्या करने से इनकार कर दिया । यह 
गन्दा जुर्म एक वेश्या के उकसाने पर नाना की गारद के पॉँच बदमाशों ने 


१५०६ भारत में अंगरेज़ी राज 


किया ! इस क्रूर इस्या के लिए सारो क्रोम को अपराधी ठहराना अनुदार भी 
है और असत्य मो (??% 

इतिहास लेखक सर जॉजे कैम्पबेल लिखता है-- 

“कानपुर की हत्या और कुएँ के ऊपर के भयद्वर दृश्य के पाप को कम 
करने वाली कोई बात कह्टना कठिन है, फिर भी हमें दो बातें याद रखनी 
चाहिए। पहली यह कि यह दत्या किसी न पहले से तय करके नहीं की, 
बिक जिस समय हैवल्ोंक क्रान्तिकारियों को पीट कर चत्ना आ रहा था उस 
समय क्षणिक क्रोध और निराशा के वश यह कार्य किया गया । दूसरी बात 
यह कि हमारी सना के लोगों ने कानपुर की श्रोर बढ़ते समय जो जो 
झत्याचार किए उनके द्वारा इमने स्वयं लोगों को इस प्रकार के कार्य करने 
के लिए काफ़ी उत्तेजित कर दिया था। कुछ समय बाद इस हत्याकाण्ड के 
सम्बन्ध की सब परिस्थिति को बढ़ी सावधानी के खाथ जाँच पढ़ताल की 
गई, और हमें कोई बात ऐसी नहीं सिल्ली जिससे मालूम हों कि किसी ने 
पद्ल्ष से इस हत्या का इरादा कर रक्‍्खा ट्वो या किसी ने हत्या के लिए किसी 
को आज्ञा दी हो» »* » ।!'पे 
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व्ल्‍ली, पञाब और बीच की घटनाएँ १५०७ 


इससे मालूम दोता है कि कानपुर में अंगरेज स्त्रियों और बच्चों 

की दृत्या के किस्से में यदि कुछु सच भी है तो वह हैवलॉक के 

श्रत्याचारों से दुखित कुछ क्रान्तिकारियों के छ्णिक क्रोध का 

परिणाम था, “किसी ने उसके लिए किसी को आज्ञा! न दी थी, 
ओर नाना साहब को उसके लिये उत्तरदाता ठदराना गलत है। 

१० जुलाई को जनरल दैवलॉक अपनी विशाल सेना खद्दित 

कानपुर के निकट पहुँच गया। नामा साहब ने 


किन्तु अन्त में नाना साहब की सेना को हार 
कर पीछे हट जाना पड़ा। नाना साहब ने फिश एक बार अपने 
सिपाहियों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का प्रयल किया | एक 
अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि फिर एक बार घमासान 
संग्राम हुआ । किन्तु अन्त में फिर दहैवलॉक की विशाल सेना के 
सामने नाना साहब की सेना को हार कर बिहर की ओर चला 
जाना पड़ा । 
१७ जुलाई को हैवलॉक को विजयी सेना ने कानपुर के नगर 
में प्रवेश किया। हैवलॉक का नाम अंगरेजी राज के इतिहास में 
अमर हो गया । 
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१४०८ भारत में अंगरेजी राज 


नगर में घुसने के बाद चाल्स बॉल लिखता है-- 


“जनरक्ष हैवल्लॉक ने सर श्यू व्होलर की रुत्यु के लिए भयझ्नर बदला 
'चुकाना शुरू किया । हिन्दोस्तानियों के गिरोह के गिरोह 


जे के ४ फाँसी पर चढ़ गए। रृत्यु के खमय कुछ क्रान्तिकारियों 
ह |। बा प 
अल; ने जिस प्रकार चिस की शान्ति और भ्रपने व्यवहार 
अधत्यासार 


में ओज का परिचय दिया, वह उन द्वोगों के स्वेथा 
योग्य था जो कि किसी सिद्धान्त के नाम पर शहीद होते हैं ।?& 


इनमें से एक व्यक्ति को मिसाल देते हुए चाल्स बॉल लिखता 
है कि वह “बिना जरा सी भी घबराहट के दीक इस प्रकार फाँसो 
के तख्ते पर चढ़ गया जिस प्रकार एक योगी अपनी समाधि में 
प्रवेश करता है !/4 

सब से पहले गोरे ओर सिख लिपाहियों को नगर के लूटने 
की आज्ञा दी गई। उसके बाद फाँसियों का 
बाज़ार गर्म हुआ । लिखा है कि बीबीगढ़ में 
जुमीन के ऊपर खन का एक बड़ा धघब्बा था। 
सन्‍्देह था कि यह खून गोरी मेमों श्रीर बच्चों का है। शहर के 


आडायों से ज़्न 


चटवबाना 
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दिल्‍ली, पञ्जाव और बीच को घटनाएँ १५०६ 


अनेक ब्राह्मणों को लाकर जिन पर “सन्देश था! कि उन्होंने विप्तव 
में भाग लिया है, उन्हें उस ख़न को जबान से चाटने और फिर 
भाड़ खे धोकर खाफ़ करने की आज्ञा दी गई । इसके धाद इन 
लोगों को फाँसखी दे दी गई । उस समय के अ्रंगरेजु श्रफूलसर ने इस 
अनोखे दण्ड का कारण इस प्रकार बयान किया है-- 

“मैं ज्ञानता हूँ कि फ़िरड्लियों के ख़ुन को छूने और फिर डसे मेहसर की 
माद से साफ़ करने ते एक उच्च जाति का इिन्दू अपने धर्म से पवित हो 
जाता है। केवज इतना ही नहीं, बल्कि चूकि मैं यह जानता हूँ इसीलिए 
मैं उनसे ऐसा कराता हूँ । जब तक हम उन्हें फ्रॉँसी देने से पहले डनके 
समस्त धार्मिक भावों को पैरों तत्न न कुचलेंगे, तब तक हम पूरा बदल्ला 
नहीं ले सकते, ताकि उन्हें यह सनन्‍्तोष न हो सके कि हम हिन्दू धर्म पर 
क़रायम रहते हुए मरे ।?+% 

सतीचौरा धाट पर जिन अगगेजों की हत्या की गई थी उन्हें 
कम से कम मरने से पहल इस्जोल का पाठ करने की इजाजत दे 
दी गई थी ! 

इसके थोड़े दो दिनों बाद ओर कुछ सेना लेकर जनरल नील 
कानपुर पहुँचा । हैवलॉक अब दो हज़ार अ्रंगरेजी 


आगे का कार्यक्रम 
सेना ओर दस तोपों सद्दित २५ जुलाई को 
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१५१० भारत में अंगरेज़ो राज़ 


कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ा । जनरल नीज़ कानपुर की रक्षा 
के लिए रहा । 
नाना अ्रब बिठूर छोड़ कर अपने खज़ाने ओर कुछ सेना सहित 
गड्ढा पार कर फृतहगढ़ की ओर चला गया । 
नाना और हैवलॉक को कुछ देर के लिये यहीं छोड़ कर अब 
हम फिर राजधानी दिल्ली की ओर चलते हैं। 
फेक कि किन्तु विल्ली के श्रागे के संग्रामों को वर्णन 
करने से पहल पञ्ञाब की एक छोटी सी घटना 
को बयान कर देना आवश्यक है, जिससे मालूम होगा कि दिल्ली 
के मोहासरे के दिनां में पञ्मावियों को “डराने और उन पर अ्रपनी 
घाक फ़ायम रखने”& के लिए पञ्ञजाब के अंगरेज़ शासकों ने किस 
किख तरह के उपाय किए । 


मई के भद्दीने में लाहोर के श्रन्द्र चार देशी पलटनों के हथियार 
रखाए जा चुके थे। इन लोगों पर सिर्त्रों ओर 
गोरों का पहरा था ओर इन्हें छावनी से बाहर 
जाने को इज़ाज़त न थी। ३० जुलाई की रात 
को इनमें से २६ नम्बर पलटन के अधिकांश सिपाही छावनी से 
चल दिए । इन लोगों के पास न हथियार थे और न इन्होंने किसी 
तरह के विद्रोह में भाग लिया था। अगले दिन उन्होंने शावी पार 
करके निकल जाना चाहा। उन्हें रोका गया परन्तु वे रावी के 


२६ नम्बर की 
पलखटन 
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दिल्‍ली, पञ्चाब और बीच की घटनाएँ १४११ 


किनारे किनारे अस्ततसर की ओर बढ़े । सर रॉबट मॉण्टगुमरी ने 
आज्ञा दी कि उनका पीछा किया जाय | अमृतसर का डिप्टी 
कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर मॉस्टगुमरी का ख़ास आदमो था। 

२६ नम्बर पलटन के ये हिन्दोस्तानो सिपाही थके हुए, भूखे 

ओर निहत्थे श्रम्नतसर की पक तहसोल अजनाले 
अजनाले को... से ६ मोल दूर रावो के किनारे पड़े हुए थे। 

०५७ अजनाला अ्रम्गबतसर से १६ मील के फासले पर 
है। इसके बाद शअजनाले में जो घटना हुई उसे ,फ्रंडरिक कूपर 
ने अपनी पुस्तक “दी क्राइलस इन दी पञ्ञाब” में बड़े श्रभिमान के 
साथ वर्णन किया है। इस घटना को हम ठीक कूपर ही के बयान 
के अनुसार और उसी के शब्दों में केवल थोड़े से संच्षेप के साथ 
नोचे बयान करते हैं । 

३१ जुलाई के दोपहर को कूपर को पता चला कि ये लोग राबी 
के किनारे किनारे बढ़ रहे हैं। श्रजनाले के सदसील- 
दार को कुछ सशस्त्र सिख्व सिपाहियो सद्दित 
उन्हें घेरने के लिए भेजा गया । क़रीब चार बजे 
शाम को कूपर स्वयं ८० था &० सवारों सहित मौक़ पर पहुँचा । 
उन थके हुए ओर भूखे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई'। उनकी 
संख्या करीब पाँच सो के थी | इनमे से क़रीब डेढ़ सो गोलियाँ 
से ज़ख्मी दोकर पीछे को हटे और रावी में हरब गए । कूपर लिखता 
है कि भूख ओर थकान के सबब वे इतने निबल थे कि धार में 
ठहर न सके । शाबी का जल उनके रक्त से रह गया | शेष ने पानी 


रावीतट का हस्या- 
काण्ड 


१५१२ भारत में अंगरेजी राज़ 


में से निकल कर कुछ भागते हुए ओर कुछ तैरते हुए नदी के ऊपर 
की ओर एक मील के फासले पर एक टापू में आश्रय लिया। दो 
किश्तियाँ मोक़ पर मौजूद थीं। तोस सशर्र सवार इन किश्तियाँ 
में बैठ कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए | करीब साठ 
बन्दुर्कों के मुंह उन लोगों की ओर कर व्ए गए। दूर से बन्दुकों 
को देख कर उन मुसीबतज़दा लोगों ने हाथ जोड़ कर शअ्रपनी 
निर्दोषता प्रकट की और प्राण दान चाहा । इसी समय उनमें से 
पचास के करीब नैराश्य के कारण पानी में कूद पड़े और फिर 
दिखाई न दिए !। 
शेष को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़े थोड़े करके 
किश्तियाँ में बैठा कर किनारे तक पहुँचा दिया गया। किनारे पर 
पहुँच कर उनके गलों से मालाएँ आदि काट कर फंक दी गई', 
उन्हें अलग अलग गिरोहों में श्रच्छी तरह बाँध दिया गया ओर 
खिख खवारों की देख रेख में धीरे धोरे श्रजनाल पहुँचा दिया गया । 
उस समय ज़ोर की बारिश हो रही थी । 
आधी रात के करोब कुल र८२ सिपाही जिनमें कई अफसर 
हि भो थे, अजनाले के थाने पर पहुँच गए । कूपर 
अजनाले की काल ले पहले से अजनाले के थाने में इन सब को 
कठरी.. कांखी देने के लिए रस्लियों और गोलो खे 
डड़ाने के लिए पचास सशस्त्र सिख्र लिपाहियों का प्रबन्ध कर 
रक्‍खा था। किन्तु बारिश के कारण यह कार्य खुबद्द के लिए स्थगित 
किया गया | ये सब लोग पुलिस के मकान में न आ सकते थे | 
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दिल्‍ली, पञ्माय और बीच की घटनाएँ १५१३. 


पास हो तहसील की नई इमारत बन कर तैयार थी। अधिकांश को 
खुबह तक के लिए पुलिस के थाने में बन्द कर दिया गया, और 
६८६ को तद् खोल को नई इमारत के एक छोटे से गुम्बद में बन्द 
कर दिया गया। 

यह गुम्बद बहुत तड़ था। उसके द्रवाज़े चारों श्रोर से बन्द 
कर दिए गए । 

अगले दिन पहदी शअ्रगस्त को बकरीद थी। प्रातःकाल इन 
अभागों को दस दस करके बाहर लाया गया। 
कूपर थाने के सामने बैठा हुआ था। द्स सिख' 
सिपाही एक ओर बन्‍्दूक़े लिए खड़े रहते थे। 
शेष चालीस उनके आल पास मद्द के लिए रहते थे | सामने आते 
ही इन लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता था । 


इनमें से अधिकांश सिपाही हिन्दू थे। लिखा है कि उनमें से 
कुछ ने मरते समय सिखा को गह्ला जी की दुद्दाई 
देकर लानत मलामत की | जब थाने के क़दो 
खत्म होगए तो गुम्बद के कैदियों को बाहर निकाला गया। किन्तु 
अभी कुल २३७ सिपाहो दो गोलो सर उड़ाए गए थे, श्रर्थात्‌ 
गुम्बद में से केवल २१ सिपाहो बाहर निकले थे कि कूपर को 
सूचना दो गई कि शेष कैदी गुम्बद्‌ स बाहर निकलने से इनकार 
करते हैं । 

कूपर लिखता है कि पदले उनको दुरुस्त करने का प्रबन्ध किया 
गया। फिर भीतर जाकर देखा गया तो शेष ४५ सिपाहियों की 


बक़रोद का 


स्यौहार 


दम्घुट कर श्रन्‍्त 


१५१५ भारत में अंगरेजी राज 


लाश पड़ी हुई मिल्नीं। सम्भवतः उनमें से कुछ अभी तक लसिसक 
रहे थे | कूपर के शब्द हैं-- 

“झनजाने ही हॉलवेल के ब्लैकड्टोल का हत्याकाणड फिर से दोहराया 
गया ।?'# 

यहाँ पर यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि दॉलबेल के 
व्लैकदोल का किस्सा बिलकुल भूठा था, किन्तु कूपर का अजनाले 
का ब्लैकदोल एक सच्ची घटना थी ! 

रात को वे लोग पानी श्रौर हवा के लिए चिल्लाप होंगे; किन्तु 
कूपर लिखता है कि बाहर के शोर के कारण उनकी शआवाज़े खुनाई 
नहीं दीं ! 

४५ लाश, उन लोगों की जो थकान, गरमी और हवा की कमी 
के कारण भीतर घुट कर मर गए, बाहर घसीट कर डाल दी गई । 

एक कठिनाई बाकी थी । इन २८२ लाशों को दफन करने का 
प्रक्ष | अजनाले के थाने से लगभग सौ गज के 
श्रन्द्र एक गद्दरा पुराना कुआँ था । ये सब लाश 
मेहतरों से घिलटवा घिसटवा कर उस कुएँ में डलवा दो गई' । 
शेष कुएँ को मिट्टी से भर दिया गयां और उसके ऊपर मिट्टी का 
पक इतना ऊँचा ढेर लगा दिया गया कि एक टीला सा बन गया। 

इस कुपँ के विषय में ,फ्रेडरिक कूपर बड़े अभिमान के साथ 
लिखता है-- 
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दिल्‍ली, पञ्जाब और बीच की घटनाएँ श्प्श्प 


“एक कुओआँ कानपुर में है, किन्तु एक कुआँ भ्रजनासे में भी हे (?% 
इस्त प्रकार २६ लम्बर पलटन के क़रीब पाँच सो मनुष्यों को 
२४ घराट़े के श्रन्द्र परलोक पहुँचा दिया गया । 
तोप के मुँह से. उस पलटन के जो शेष थौड़े से लिपादी लाहोर 
उड़ाया जाना. ह अ्रथवा रावी के किनारे से इधर उधर भाग 
निकले थे उन सब को दो चार दिन के अन्द्र गिरफ्तार कर लिया 
गया । ओर कुछ को लाहोर में और कुछ को अ्रर्ृतसर में तोप के 
मुँह से उड़ा दिया गया । 
अ्रगल दिन चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉसेन्स और ज्ञुडीशल 
कमिश्नर सर रॉबटे मॉर्टगुमरी ने समस्त घटना 
का समाचार पाकर कूपर को श्रत्यन्त प्रशंसा 
के पत्र लिखे, जो कूपर की पुस्तक में छपे हुए हैं । 
हिन्दू तहसीलदार ओर सिख घातकों को बड़ी बड़ी रक़में इनाम 
में दी गई । 
अजनाले की भीषण घटना यदि फ्रेडरिक कूपर ने अपनो 
पुस्तक के अन्दर बयान न की होती तो हमें उस पर पूरा विश्वास 
हो सकना कठिन था। किन्तु हमने जो कुछ ऊपर वर्णन किया है, 
कूपर ही के शब्दों में किया है ! 
इस पर भी इस घटना की तखदीक करने के लिए हमने 
“कुलवाड़ी' पत्र के सम्पादक ज्ञानी होरासिह जी को कष्ट विया। 


घातकों को 
इनाम 
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१५१६ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


'उन्होंने स्वयं अम्तुतसर से अजनाले जाकर इस घटना की तसदीक्क 
की । अजनाले का एक बूढ़ा मनुष्य बाबा 
जगतसिंह, जिसकी शऋ्रायु स्वाधीनता के युद्ध में 
करीब बीस वर्ष की थी, इस समय ( सितम्यर 
१६२०८) जीवित है और पूरो तरह सचेत है। बाबा जगतर्सिह ने यह 
समस्त घटना अपनी आँख से देखी थी। बाबा जगतसिद्द का 
क़लमबन्द बयान हमारे पास मौजूद है । उसमें और कूपर के बयान 
में मुख्य बातों में कोई अम्तर नहीं है | वह कुआँ भी, जिसके अ्न्द्र 
रश८२ लाश फंकी गई थीं, श्रमी तक मौजूद है। उसके ऊपर पक 
ऊँचा मद्दी का टीला है। अजनाले में इसे अभी तक 'काल्याँदा-खूह! 
कहते हैं। पुलिस का थाना भी, जिसके सामने सिपाहियों को मारा 
गया था और तहसील की वह इमारत, जिसके एक गुम्बद में ४५ 
सिपाही घुट कर मर गए अभी तक मोजूद है। इस गुम्बद को 
अभी तक वहां के लोग 'काल्यां दा बुज” कहते हैं। बाबा जगतसिह 
का बयान है कि अ्रजनाले के उस समय के तहसीलदार का नाम 
प्राणनाथ था ओर जो लोग कुएँ के अन्दर एक दूसरे के ऊपर डाले 
गए उनमें से कुछु जीवित थे और चिल्ला रहे थे। इस शोकजनक 
घटना से हट कर अब हम राजधानो दिल्ली की ओर आते हैं। 


बाबा जगतसिदद 
का बयान 


दिल्ली के अ्रन्द्र इस समय क्रान्तिकारियों का मुख्य कार्य यह 

था कि थे बार बार नगर से निकल कर 

2 कभी दाएँ से ओर कभी बाएं से अ्रंगरेज़ी सेना 
पर हमला करते थे, अंगरेज़ी सेना को काफ़ी 





बाबा जगतसिंद--अजनाला 
[ ज्ञानी होरासिह जी, खम्पादक “कुलवारी', भ्रम्शतसर की कृपा द्वारा ] 


| दिल्ली: बजा व और बलि की बटेमोए_ उपर 


' झुकलान पहुँचा देते थे और फिर पीछे को दृटते जाते थे। अंगरेज़ी 
. सना उनका पीछा करती थी | जब अंग्रेज़ी सेना शहर फ़सील के 
डीक नोचे आ्रा जाती थी, फ़लील के ऊपर की तोपे उन पर इस 
. बुरी तरह गोले बरसाती थीं कि कम्पनी के सिपाही दीवार के नीचे 
चनों की तरह भुनन लगते थे | इस प्रकार कई बार में कम्पनी की 
सेना के इतन अधिक आदमी मारे गए कि जनरल बिलसन ने 
विवश दोकर श्राज्ञा दे दी कि आ्राइन्दा किसी सूरत में भी क्रान्ति- 
कारी सेना का पीछा न किया जाय । श्रंगरेज़ी सेना की स्थिति 
इस समय काफी शोचनीय थी। 
जब कि एक ओर अंगरेज़ी सना को न॑गर में घुसने का साहस 
न होता था, दूसरी ओर क्रान्तिकारी सना को 
भी इस बात का साहस न हुआ कि एक बार 
शहर से निकल कर मैदान में डट कर अंगरेज़ी 
सेना को ख़त्म कर दे | कारण केवल यह था 
कि जब कि विल्ली की सेना में वीरता, संख्या या सामान किसी 
की कमी न थी, विज्ली के अन्दर कोई एक ऐसा योग्य और प्रभाव- 
शाली नता न था जो प्रान्त प्रान्त की सेनाओं को सफलता के साथ 
अनुशासन में रख सके ओर उन सब को मिलाकर एक निर्णायक 
संग्राम के लिए आगे बढ़ा सके | सम्नाट बहादुरशाह बहुत बूढ़ा था 
ओर स्वयं सेनापतित्व ग्रहण करने के अ्रलमर्थ था। शहज़ादा 
मिरज़ा मुगल श्रयोग्य साबित हो चुका था । सेनापति बख्त खाँ 
उस समय क्रान्तिकारी सेनापतियों में सब से अधिक योग्य और 


ऋ्ान्तिका रियों में 
अनुशासन की 
क्री 
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खमभदार था । किन्तु वह एक सामान्य सेनापति था। बह किसी 
शाही घराने में पैदा न हुआ था। उद्च कुल का घमराड श्रभी तक 
भारतवासियों में मौजूद था। दिल्ली की अनेक सेनाओं के सेनापति 
छोटे भोटे नरेश या राजकुलों के लोग थे । उन लोगों पर बख्त सत्र 
का प्रभाव न पड़ता था। उनमें से कोई कोई बरख्त खाँ के साथ 
ईर्षा भी अनुभव करने लगे थे | दिन प्रति दिन आपस की कशमकश 
बढ़ती गई | खसम्नाट बहादुरशाह ने सब को समभाने का प्रयल 
किया किन्तु सफलता न मिल सकी । 


दिल्ली में उस समय योग्य ओर शक्तिशाली नेता की आवश्य- 
कता थी। जयपुर,जोधपुर,सींधिया और होलकर 


देशी नरेशों के. जैसे नरेश राष्ट्रीय क्रान्ति के साथ देने का अन्त 
नाम बहादुरशाह हु 
दे पलेज तक निश्चय न कर सके। अ्रन्यथा महाराजा 


सींधिया जैसे प्रभावशाली आदमी का एक बार 
दिल्ली में आकर इस कमी को पूराकर सकना कोई कठिल काये न 
होता । बास्तव में दिल्ली के अन्दर की यह जबरदस्त कमी ही 
सन्‌ ५७ के स्वाधीनता युद्ध की अन्तिम असफलता का एक मुख्य 
कारण हुई। दिल्ली के अन्द्र एक बार करोब पचास हजार सन्नद्ध 
सेना थी। यदि यह विशाल सेना फ़सील के नोचे की अंगरेजी 
सेना को समाप्त कर ब्रिजय के उत्साह में भरी हुई एक बार शेष 
भारत पर फैल जाती तो निस्सन्‍्देह इसके बाद का क्रान्ति का 
नकशा बिलकुल बदल गया होता । 
सम्राट बद्दादुरशाह इस कमी को पूरी तरह समझ रहा था। 
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उसने अनेक उपाय किए | किन्तु व्यर्थ ! उसमे अपने बेटे मिर्जा 
मुगल को हटा कर दिल्ली की सेनाओं का प्रधान नेतृत्व बस स्राँ 
को सोंप दिया | किन्तु इससे भी कार्य न चला। अन्त में सम्नाट 
बद्ादुरशाह ने नीचे लिखा पत्र स्वयं अपने काँपते हुए द्वाथ से 
लिख कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और अन्य श्रनेक 
राजाओं के पास भेजा-- 

“मेरी यह दिक्की ह़वाहिश है कि जिस ज़रिए से भी और जिस क्रीमत 
पर भी हो सके, फ़िरज्लियों को हिन्दोस्तान से बाहर निकाल दिया जाय | 
मेरी यह ज़वरदस्त ख्वाहिश है कि तमास हिन्दोस्तान आज़ाद हो ज्ञाय | 
छ्ेकिन इस मक़्सद को पूरा करने के लिए जो क्रान्तिकारोी युद्ध शुरू कर 
दिया गया है वह उस समय तक फ़तहयाब नहीं हो खकता जिस समय 
तक कि कोई ऐसा शझ़बल जो हस तमास तहरीक के भार को अपने ऊपर 
उठा सके, जो क्रौम की मुझतलिफ़ ताक़तों को सज्ञठित करके एक ओर लगा 
सके और जो अपने तईं तमाम क्रौस का नुमाइन्दा कह सके, मैदान में झाकर 
इस क्रान्ति का नेतृत्व अपने हाथों में न तले ले। अंगरेज़ों के निकाज्न दिए 
जाने के बाद अपने ज़ाती फ्रायदे के लिए हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने की 
मुझमें करा भी फ़वाहिश बाकी नहीं है । अगर आप खब देशो नरेश दुशमन 
को निकालने को ग़रज़् से अपनी तत्वार खींचने के ज्िए तैयार हाँ, तो मैं 
इस बात के लिए राज़ी हूँ कि अपने तमाम शाहो अग्लितियारात और हक़ूक़ 
देशी नरेशों के किसी ऐसे ग्रिरोह के हाथों में सोप दूँ जिसे इस काम के 
लिए चुन लिया जाय ।?# 
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विस्सन्देद यह दसरत से भरा हुआ पत्र दिल्‍ली के श्रन्तिम 
सम्राट बहादुरशाह की समस्त भारतवर्ष के प्रति शुभेच्छा और 
उसकी उदारता,दोनों का दपंण है। किन्तु सन्दिग्ध हृद्य भारतीय 
मरेशों पर इसका यथेच्छु प्रभाव न पड़ सका। 
इस बोच जनरल निकल्खन के श्रधीन और नई सेना ने पश़्ाव 
से आकर कम्पनी की सेना में नई जान डाल 
कम्पनी को नई हू । यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय 
गज जो कम्पनी की सेना दिल्‍ली के बाहर थी, उसमें 
ध्ंगरेज़ों की अपेक्षा दिन्दोस्तानियों को संख्या कई गुनी थी। इन 
हिन्दोस्तानियाँ में अधिकतर सिख, मोरखे और कुछ अन्य पञ्ञाबी 
थे ॥ फिर भी श्रगस्त के श्रन्त तक क्रान्तिकारी सेना बार बार 
कम्पनी की सेना पर हमला करती रही, किन्तु कम्पनी की सेना 
शहर फसील के निकट आने को हिम्मत न कर सकी | 


२५ शअ्रगस्त को सिपदूसालार बख्त खाँ ने फिर एक बार अपनी 
पूरी ताक़त से अंगरेज़ी सेना पर हमला किया । 

नीमच की सेना. दिल्ली के अ्रन्द्र उस समय दो सेनाएँ मुख्य 
थीं। एक बरेली की और दूसरों नीमच की । क्राम्तिकारियों के 
दुर्भाग्य से इन दोनों सेनाओं में काफ़ी पैमनस्थ और प्रतिस्पर्धा 
उत्पन्न हो गई थी। बख्त खाँ ने इन दोनों सेनाओ को मिला कर 
रखने का यधाशक्ति प्रयथल किया । २५ अगस्त को ठोक उस समय 
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जब कि बख्त खाँ ने इन दोनों सैन्यदलों को लेकर अंगरेज़ी सेना के 
मुल्य स्थान नजफ़गढ़ पर हमला किया, नीमच की सेना ने बख्त 
खाँ की आशा का उल्लब्न किया। इन लोगों ने उस स्थान को 
छोड़ कर, जहाँ पर कि बख्त खाँ ने उन्हें ठद्दरने के लिए कहा था, 
पाख के दूसरे गाँव में डेरे जमाए। बे लोग शेष क्रान्तिकारी सेना 
से पृथक होगए । जनरल निकल्खन ने समाचार पाते ही पहले उन 
पर हमला किया और एक अत्यन्त घमासान संग्राम के बाद, जिसमें 
कि नीमच का एक एक सिपाही कट कर मर गया, कम्पनी की 
सेना ने विजय प्राप्त की। दरूत खाँ को श्रपनों शेष सेना सदित पीछे 
लोट आना पड़ा। 
नीमच की सेना की बह्दादुरी की अंगरेज़ इतिहास लेखकों मे 
मुक्तकरठ से प्रशंसा की है। किन्तु बिना खेनापति की अनन्य 
आज्ञपालन के संसार की कोई सेना भी विजय प्राप्त नहीं कर 
खकती । पूर्ण व्यवस्था सामरिक सफलता का सब से श्रावश्यक 
साधन है। १६ मई के बाद वह पहला दिन था कि दिल्ली के नगर 
के अ्रन्द्र नैराश्य की छुटा दिखाई देने लगी ओर कम्पनी की सेना 
के हौसले दुगने होगए । 
कम्पनी की ओर उस समय साढ़े तीन हज़ार अंगरेज, पाँच 
हज़ार सिख, गोरखे ओर पञ्ञावी, ढाई हज़ार 
कम्पनी की सेना. काशमीरो, और स्वयं झोंद का मदाराजा और 
उसकी सेना थी। नगर के अन्द्र अव्यवस्था बढ़ती शली ग़ई। 
सितम्बर के शुरू में अंगरेज़ी लेना को घीरे घीरे नगर पर आक्रमण 
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करने का साहस होने लगा। इतिदास लेखक फॉरेस्ट लिखता है 
कि कम्पनी की ओर के भारतीय सिपाही उस समय अपने प्रा्णों 
पर खेलकर असाधारण वीरता के साथ अपने सेनापतियों की 
आजा का पालन कर रहे थे । 
इस बीच कम्पनी की ओर गुप्तचरों का मोहकमा भी खाल्ता 
ड्मति कर गया था। इस मोहकमे का प्रधान 
गुस्चरों का. हडसन था । शहर के अन्दर कई विश्वासघातक 
मोइहसा पैदा किए जा चुके थे, जिनमें मुख्य सप्ताट 
बद्ादुरशाद का समधी मिरज़ा इलाहीबरूश था । मिरज़ा इलादीबख्श 
प्रायः सदा बदादुरशाह के साथ रहता था और महल की तमाम 
बातों और सलांहों को ख़बरें मेजर हडसन तक पहुँचाता रहता था । 
७ सितम्बर से कम्पनी की सेना ने नगर के अन्द्र प्रवेश करने 
के जी तोड़ प्रयल शुरू कर दिए । ७ से १३६ तक 
सितम्ब॒ का. उन्हे प्रति दिन अनेक जाने देकर पीछे हट जाना 
दूसरा इसता पड़ा। किन्तु इस बीक्ष कम्पनी की तोरपों के 
कारण शहर फसील में जगद जगह द्रारे पड़ गई थों। १४ 
सितम्बर को कम्पनी की सेना ने नगर में प्रवेश करने का अन्तिम 
ओर सबसे अधिक ज़ोरदार प्रथल किया । वास्तव में उस दिन का 
विज्ली का संग्राम क्रान्ति के सबसे अधिक भयड्डर संग्रा्मों में से था। 
प्रातःकाल जनरल विलसन ने कम्पनी की सेना को पाँच दलों 
३४ सितम्बर का... भें विभक्त किया । एक दल ब्रिगेडियर जनरल 
संग्राम निकल्सन के अधीन, दूसरा करनल केम्पबेल के 
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अधीन, तीखरा ब्रिगेडियर जोन्स के श्रधीन, चौथा मेजर रीड 
के अधोन ओर पाँचवाँ ब्रिगेडियर लॉहुफील्ड के अधीन । पहले 
तीन दलों ने ज़नरल निकल्सन के प्रधान नेतृत्व में कोशमीरी 
द्रवाज़े की ओर से प्रवेश करना चाहा, चौथे दल ने मेजर 
रीड के अ्रधीन काबुली द्रवाज़े और खक्ज़ी मएडी की ओर 
से बढ़ना चाहा | सबसे पहले सूर्योदय के थोड़ी देर बाद निकहसन 
अपने दल सहित फसील की ओर बढ़ा । भीतर से कान्तिकारियों 
की तोपों ने गोले बरसाने शुरू किए । दीवार के नीचे अ्रंगरेज्ञ और 
सिख सिपाहियों की लाशों के ढेर लग गए । फिर भी उन्हें रोंदते 
हुए निकल्सन और उसके कुछ साथी दीवार तक पहुँच गए । 
पिछले सात दिनाँ के प्रयलों में दीवार का कुछ टुकड़ा टूट चुका 
था। इस टुकड़े के पास सीढ़ी लगा दी गई | निकल्लन पहला 
अंगरेज़ वीर था, जिसने गोलियों और गोलों की बोछार के 
अन्दर काशमीरी द्रधाज़े के निकट फ़सलील पर चढ़ कर विज्ञय का 
बिशुल बजाया । 
इसो प्रकार मरते मारते दूसरा दल एक और ओर से फूसील पर 
रु चढ़ कर शहर के भीतर कूद पडा | तोखरा दल 
दिल्‍ली के भनन्‍्दर काशमीरी द्रवाज़े की ओर बढ़ा ( कुछ अफसरों 
कम्पनी को सेना हे 
को पिन ने आगे बढ़ कर द्रवाज़े को बारूद से उड़ा देना 
चाहा। दीवारों ओर खिड़कियों से धुश्राँधार 
गोलियाँ बरसने लगी | कई अंगरेज़ ओर देशी श्रफ़लर इसी प्रयल 
में मारे गए। अन्त में एक ने दरवाज़े तक बारूद पहुँचा दी और 
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दूसरे कप्तान बरगेस ने मरते मरते फ़लीता दिखा दिया। काशमीरी 
द्रवाज़े का एक भांग उड़ गया। कश्नल क्रेम्पबेल ने श्रपने दल 
को आगे बढ़ने की आज्ञा दी ओर गोलियाँ की बोछार में से बढ़ 
कर कैम्पबेल और उसके कुछ साथी काशमीरी द्रवाज़े के श्रस्द्र 
पहुँच गए । 
चोथे दल ने मेजर रीड के अधीन कावुली द्रवाज़े की ओर से 
बढना चाहा। सठ्ज़ी मण्डी के निकट दिल्‍ली की सेना से उनका 
आमना सामना हुआ । पहले हो बार में मेजर रीड' घायल होकर 
गिर पड़ा। एक बार उसकी सेना पीछे हटी | इस पर होथ प्रॉण्ट 
कुछ सवारों सद्दित आगे बढ़ा। दोनों ओर से रक्त की नदियाँ 
बहने लगीं | होप ग्रॉयट के अधिकतर खवार हिन्दोस्तानी थे । संग्राम 
में दोनों पक्ष के सिपादियों ने श्रपूषे वीरता का परिचय दिया। 
अन्त में अंगरेज़ी सेना को फिर पीछे हट जाना पड़ा । 
चीथे दल ने इस्र प्रकार हार खाई । शेष तीनां दर्ला ने निकल्सन, 
कैम्पबेल ओर जोन्स के अधीन काशमीरी दरवाज़े से घुल कर शहर 
पर धावा किया। जिस जिस मकान या मीनार को ये लोग सर 
कर खेते थे उस पर तुरन्त सूचना के लिए अंगरेज़ी ऋण्डा गाड़ 
देते थे। एक एक मकान के सामने संग्राम होता जाता था। इस 
प्रकार लड़ते लड़ते ये तीनों दल काबुली दरवाज़े की ओर बढ़े । 
बने बैस्टियन के पास पहुंच कर इन लोगों को एक तह गली में 
से निकल्नना पड़ा । इस गली के दोनों ओर को 
अमर गली. खिड़कियों, छल्लों और छुतों पर से गोलियों को 
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भयद्जर वर्षा होने लगी। गली के अन्द्र अक्तरशः रक्त की यदी बह 
निकली । अंगरेज़ी सेना को मजबूर होकर पीछे हट जाना पड़ा। 
मिकल्सन यद हालत देख कर एक सच्चे वोर के समान आगे बढ़ा । 
यदद गली क़रीब दो सी गज़ लम्बी थी। किन्तु १४ सितम्बर के दिन 
इस गली ने जो अक्लुत कार्य कर दिखाया उसने वास्तव में इस 
गल्लो को अमर कर दिया। वीर निकल्सन को भी पीछे हट जाना 
पड़ा । इस पर मेजर जैकब आगे बढ़ा और तुरन्त घायल दोकर 
गिर पड़ा। निकल्सन फिर दूसरी बार आगे बढ़ा । किल्तु इस बार 
आगे बढ़ते ही घायल होकर जमीन पर गिर पडा। अन्त में अंगरेज़ी 
सेना को गली छोड़ कर पीछे दट जाना पड़ा । गली लाशों से भर 
गई । कम्पनी की सेना को पीछे हट कर काशमीरी द्रवाज़े लौट 
आना पडा | 
जिस समय निकल्सन बने बैस्टियन की ओर बढ़ रहा था 
उस्ती समय करनल केम्पबेल के अधीन एक दल 
जामे मसजिद की जमे मस्जिद की श्रोर भेज दिया गया था। 
जगाई. अस्जिद सक पहुँचने में इन लोगों को बहुत 
श्रधिक कठिनाई नहीं हुई | किन्तु मस्जिद में उस समय कई हजार 
मुसलमान जमा थे । उन्हें पता चल गया था कि अंगरेज़ मसजिद 
को बारूद से उड़ाना चाहते हैं।इन सब के पास तलवार थीं, 
बन्द न थीं। ये सब लोग अपनी तलवार दृथ में लेकर मसजिद 
से निकल पड़े। सब से पहले उन्होंने अपनी तलवारों के मिथान 
काट कर फेक दिए। उन्हें मसजिद के बाहर देखते ही अंगरेज़ी 
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सेना ने उन पर बन्दृक़ोंकी एक बाढ़ चलाई। उनमें से दो सो 
आदमियों की लाश तुरन्त मसजिद को सीढ़ियाँ पर गिर पड़ों । 
किन्तु शेष मुसलसान इस फुरती के साथ तलवार हाथ में लिए 
शआगे बढ़े कि अंगरेज़ी सेना को दोबारा बन्दुक़ भरने या संभालने 
तक का अवकाश न मिल सका । बन्दृककों को छोड़ कर दोनों ओर 
से तलवारों की लड़ाई शुरू दो गई। कैम्पबेल घायल हो गया । 
अंगरेज़ी सेना के इस दल को भी विवश होकर काशमीरी द्रवाज़े 
की ओर भाग आना पड़ा। कैम्पबेल ने बाद में बयाद किया कि 
यवि मुझे समय पर सहायता पहुंच जाती श्रौर बारूद के थेले 
मेरे पास आ जाते तो में उस दिन दिल्‍ली की जामे मसजिद को 
अवश्य उड़ा देता। 

इस प्रकार १४ सितम्बर की लड़ाई खत्म दो गई । दिल्ली में 
अंगरेज़ी सेना के प्रवेश का यह पहला दिन था। 
संग्राम अत्यन्त भयक्भर रहा। दोनों पक्षों ने 
एक एक इश्च भूमि के लिए अपने ओर शत्रु दोनों 
के रर को पानी वी तरह बहा दिया। शअ्रंगरेज्ञों की ओर चार 
मुख्य सेनापतियों में से तीन घायल हो गए, जिनमें सब से वीर 
सेनापति निकल्सन २३ सितम्बर को अस्पताल में मरा। कम्पनी 
के ६६ अफ़सर और १,१०४ सिपाही उस दिन के संग्राम में मारे 
गए | कद्दा जाता है कि क्रान्तिकारियों को ओर क़रीब १,२०० 
आदमी मरे | किन्तु चार महीने के मोहासरे के बाद दिल्ली की 
दीवार के अन्दर कम्पनी की सेना ने प्रवेश कर स्लिया । 


डस दिन के 
इताहत 
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इसके बाद के दिल्‍ली के संग्रामों को इतने विस्तार के साथ 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। क्रान्ति- 
चप्पा चप्पा क्वारियों की ओर श्रव्यवस्था बढ़ने लगी। कुछ 
0308७ सेना तुरन्त दिल्ली छोड़ कर चल दी और कुछ 
१५ सित्बर से २७४ खितस्वर तक दिल्‍लो की एक एक चप्पा भूमि 
के लिए शत्रु के साथ संग्राम करती रही । ईव संग्रामों में कम्पती 
की सेना के करोब चार हज़ार मनुष्य मारे गए। क्रान्तिकारियों 
के दृताहतों की संख्या इससे कुछ अधिक बताई जाती है। 


धीरे धीरे तीम चोथाई नगर कम्पनी के कछज़े में श्रा गया । 
इस पर १६ सितस्वर की शात को बख्त स््राँ 
सम्नाट को... खप्नाट बदाढुस्शाह से भेंट करने के लिए गया। 
बद्भरत ख़ोँ का 
आश्वासन... सने सप्लाट को हिस्‍्मत दिलाई और कहा कि-- 
“दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी हमारा कुछ 
अधिक नहीं थिगढ़ा, तमाम सुएक में आग लगी हुई है, भाप अंगरेज्ञों से 
हार स्वीकार न कोजिए, झाप मेरे साथ दिल्‍ली से निकल चलिए, कई अन्य 
स्थान सामरिक दृष्टि से दिल्‍ली की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं, इनमें से 
किसी पर भी जम कर हमें युद्ध जारी रखना चाहिए | मुझे विश्वास है कि 
अन्त में हमारी विजय होगी (7? 
सम्नाट बहादुरशाह बख्त खाँ की बात पर क़रीब क़रीब राज़ी 
हो गया, और उसे अगले दिन सवेरे फिर मिलन के लिए बुलाया ! 
दुसरी ओर अंगरेज़ों ने अपने गुप्त सद्दायक मिरज़ा इलाहीबख्श 
पर इस बात का ज़ोर दिया कि तुम किस्ती प्रकार बादशाद्द को 
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दूसरी ओर विश्वासघातक मिरज़ा इलाहीबरूश ने पश्चिमी 
दरवाज़े से बाहर निकल कर तुरन्त अंगरेज़ों को 

हक सूचना दी कि इसी समय चुपके से पश्चिमी 

3 द्रवाज़े पर श्राकर बहादुरशाह को गिरफ्तार 
कर लिया जाय | तुरन्त कप्तान हडसन पचास सवार लेकर मक़बरे 
के पश्चिमी दरवाज़े पर पहुँच गया। लिखा है कि जिस समय 
बहादुरशाह को मालूम हुआ कि दृडसन मुझे! गिरफ्तार करने 
श्ाया है, उसने एक बार मिरज़ा इलाहोबरूश की ओर घूर कर 
देखा और कदा--“तुमने मुझको बरूत खाँ के साथ जाने से 
रोका 2८ »८ »८ ।” इलाहोबख्श सर भुकाए चुपचाप खड़ा रहा। 
यह भी लिखा है कि बदादुरशादह् ने फिर इरादा किया कि किसी 
को भेज कर बरूुत ख़ाँ को बुलाया जाय, किन्तु समय द्वाथ से निकल 
चुका था । 

सन्नाट बहांदुरशाद, बेगम ज़ीनतमहल और शहजादे जवाँबख्त 

को चुपचाप पूर्वी द्रवाज़े सं गिरफ्तार करके 

रा पट का आज क़िले में लाकर क़ेद कर दिया गया, और 
दिल्ली का नगर १३४ दिन के कठिन परिश्रम के बाद फिर से पूरी 
तरह अंगरेज़ों के कब्ज़े में श्रा गया । 

इसके बाद बख्त खाँ श्पनी समस्त सेना सहित जमना को 
पार कर किसी ओर निकल गया और आज 
तक किसी को उसका था उसकी सेना का 
पता न चल घशका। 


बनत्त छ्वॉ का प्नन्‍्त 
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जनरल विललन ओर कप्तान हडसन की राय थी कि सप्लाट 
बद्दादु रशाह को तुरन्त मार डाला जाय । किन्तु अभी तक अधि- 
कांश विप्लवकारी भारत अ्रंगरेज्ों के बश में न ग्राया था। इसलिप 
अन्य अनेक अंगरेज अफसरों की राय इसके विरुद्ध थी। अन्त में 
बदादुस्ताद को केवल क़ेद कर द्व गया। 
सन्नाट बद्दादुरशाह की गिरफ्तारी के दाद बहादुरशाह के दो 
ओर बेटे मिरजा मुगल और मिरजा अखजर 
शहज़ादों की इला उजलतान और एक पोता मिरजा अबूबकर हमायूँ 
के मकबरे में बाकी रह गए थे | कुछ अंगरेज इतिहास लेखकों का 
बयान है कि इन लोगों ने विप्लव के शुरू के दिनों में अंगरेजु औरतों 
ओर बच्चों की हत्या में भाग लिया था। मिरजा इलोडीबख़्श ने 
हडसन को सूचना दो कि ये लोग अभी तक मक़बरे में मौजूद हैं। 
हडसन तुरन्त फिर मक़बरे की ओर लौटा । तीनों शदृजादों को क़ेद 
कर लिया गया। मिरजा इलादहीबख्श ने शदजादों को समझा कर 
इस कार्य में पूरी मदद दी। शहजादों को रथां में सवार करा कर 
हडसन अपने सवारों, मिरजा इलाहीवरूल ओर उसके दो मुसाहियों 
सहित शहर की ओर चला | जब शहर एक मील रह गया तो 
हडसन ने रथों को ठहराया, तीनों शहजादों को रथों से उतरने के 
लिए कहा, उनके कपड़े उतरवाए ओर फिर श्रवानक अपने एक 
सिपाही के हाथ से बन्दूक खेकर उन तीनों को तीन फायर में बहां 
पर खत्म कर दिया | गोलियाँ तोनों शहजादों की छाठी में लगीं 
ओर वे “हाय दगा ।” कद कर वहीं ठणढे होगण | मिरज़ा इलादही 


१५३२ भारत में अंगरेजों राज 
यखश ने तीनों शहजादों से वादा कर लिया था क#ि में जनरल 
पिलसन से तुम्हारी आन बरूशवा दूँगा ! 


शहजादों के सिर काट कर सम्राट बहादुरशाह के सामने लाए 
गए | सिर्रो को पेश करते हुए हृडसन ने बहादुर 


शहज़ादों के कटे. शाह से कहा :-- 
हुए सर “कम्पनी की ओर से यह आपकी नफ्षर है जो 
चअरसों से बन्द थी ।” 


ख्वाज़ा हसन निज़ञामी ने लिखा है कि सम्नाट बहादुरशाह ने 
जवान बेटों श्रेर जवान पोते के कटे हुए सिर देखे तो आश्चर्यजनक 
जैये के साथ देख कर मुंद फेर लिया और कहा :-- 

“श्रक्नइम्दोजिल्लाह ! तैमूर की भौलाद ऐसी ही सुख रू होकर बाप के 
सामने झाया कश्ती थी !!?& 

इसके बाद शदज़ादों के लिर ख़नी द्रवाऊँ के सामने लाकर 
लटका दिए गए और घड़ कोतवाली के सामने टाँग दिए गए । 
अगले दिन इन तोनों लाशां को जमना में फिकवा विया गया । 

शहज़ादों की दृत्या के सम्बन्ध में एक और इससे भी कहीं 
अधिक भयड्भुर रिवायत दिल्‍ली में मशहर थी। 
वद्द रिवायत यह है कि पक तो ये शहज़ादे जिन्हें 


हडसन ने इस प्रकार धोखा देकर मारा, चार थे। 


हृढसन ने शहज़ादों 
का ख़ुन पिया 





# अरथ-- खुदा की तारीफ़ है ! तेमूर की ओलाद इसी प्रकार मुख 
झज्यवत्त करके बाप के सामने आय! करतो थी ! 


ग्ी ऋ४ गडा क्‍हडाह/+ * ६47 + आटा पर शा 
४ १2 कर] 68 ही 
हे की 





बेगम ज़ीनत महल 
असली फ़ोटो जो सन्‌ ४७ के विप्वव के बाद क्रेदी हालत में 
लिया ग्रया था ! 


दिल्‍ली, पञ्माव ओर बीच की घटनाएँ १५३३ 


इनमें एक शहज़ादा अब्दुल्ला भी था। दूसरी मुख्य बात यद है कि 
हडसन ने शहज़ादों को मार कर तुरन्त अपने चुल्लू में भरकर 
उनका गरम गरम ख़न पिया और पीकर यह कहा कि यदि में त्का 
ख़न न पीता तो पागल द्वो जाता । 

यह रिवायत किसी अंगरेज़ी इतिहास में नहीं मिलती । किन्तु 
ख्वाज़ा हसन निज्ञामी ने इसे अपनी उठे पुस्तक “देहली की 
जॉकनी”' में दर्ज किया है। रूवाज़ा साहब का दावा है कि यह 
घटना बिलकुल खच्ची है। रूवाज़ा हूसन निज़ामी का बयान है--- 
“मैंने दिल्‍ली के सैकड़ों लोगों के मुंह ले इस बात को छुना और 
इसके अलावा मिरज्ञा इलाहीबरूश के उन दो खास मुखाहियों में से 
एक ने, जो मोक पर मौजूद थे और जिन्होंने इस घटना को अपनी 
आँखों से देखा था, खुद मेरे पिता से आकर यह तमाम वाक़या 
सुनाया ।?& 


अब हमारे लिए केवल कम्पनी के कब्ज़े के बाद दिल्ली निवा- 
सिर्यों के ऊपर कम्पनी की खेना के श्रत्याचारों 
को संक्षेप में वर्णन करना बाकी रह गया है। 
इन अत्याचारों के विषय में लॉड एलफिन्सटन ने सर जॉन 
सॉरेन्स को लिखा :-- 
“आोहासरों के ख़त्म होने के बाद से हमारी सेना ने जो अत्याचार किए 
हैं उन्हें सुन कर हृदय फटने लगता है। बिना मित्र या शन्नु में भेद किए ये 


घायलों की हत्या 





“देहली की जाँकनी”---ल्लेखक स़वाज़ा हसन निज्ञामी । पृष्ठ २-९३ 


१५३४ भारत में अंगरेजी राज 


कोग सबसे एकसा बदला जन रहे हैं। खूट में तो वास्तव में हम नादिरशाह 
से भी बढ़ गए !!!ऋ% 
मोहासरे के दिनों में क़िले के छुत्ते में बीमार और घायल 
सिपादियों का एक अस्पताल था । कम्पनी की सेना जिस समय 
क़िले के अन्द्र घुसी, जितने घायल ओर बीमार अस्पताल के 
अन्द्र दिखाई द्एि उन सबको उसने अपनी गोलियों ले सदा के 
लिए रोगमुक्त कर दिया। इसी प्रकार और भी अनेक जगह, जहाँ 
घायल ओर बीमार पाए गए, कत्ल कर दिए गए ।' 
मॉण्टगुमरी मार्टिन लिखता है :-- 
“जिस समय हमारो सेना ने शहर में प्रवेश किया 
दिल्ली के बाशिस्तों तो जितने नगर निवासी शहर की दीवारों के अन्दर 
30286 पाए गए उन्हें उसी जगह सद्लीनों से मार डाला गया; 
झाप समझ सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी अधिक रही होगी, जब ह 
झापको यह बताऊँ कि एक एक मकान में चालीस चालीस और पचास 
पचास आदमी छिपे हुए थे | ये ज्लोग विद्धोद्टी न थे, बल्कि शहर के बाशिन्दे 
थे, जिन्हें हमारी दयाखुता और क्ममाशीलता पर विश्वास था। मुझे खुर्श 
है कि उनका अम दूर द्वो गया ।??| 
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दिल्‍ली, पञ्ञाब और बीच की घटनाएँ १५३५ 


इसके बाद एक दूसरा अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता है :-- 
“दिकली के बाशिन्दों के क्रलेआम का खुले एलान कर दिया गया, 
यथ्पि हम जानते थे कि उनमें से बहुत से हमारो विजय चाहते हैं ।?”# 


इस भयद्भूर दृत्याकाण्ड के दिनों में केवल एक दिन के द्वश्य को 
बयान करते हुएए लॉडे राबटंस लिखता है :-- 

“हम सुबद को लाहौरी दरवाज़े से चाँदनी चौक 
गए, तो हमें शहदर वास्तव में मुरदों का शहर नज़र आता था। कोई आावाज्ञ 
सिवाय हमारे घोड़ों की टापों के सुनाई नहीं देती थी । कोई जीवित मनुष्य 
नज़र नहीं भाया । सब ओर मसुरदों का बिद्योना बिछा हुआ था, जिनमें से 
कुछ मरने से पडले पढ़े सिसक रहे थे । 

“हम चलते हुए बहुत धीरे घीरे बास करते थे, इस डर से कि कहीं 
इसारी आवाज़ से मुरदे न चोंक पड़ें । & » » एक ओर मुरदों की लाशों 
को कुत्ते खा रहे थे ओर दूसरो झोर ल्ाशों के आस पास गिद्ध जमा थे जो 
उनके माँस को नोच नोच कर स्वाद से ख्रा रहे थे और हमारे चलने की 
झावाज़ से उड़ उड़ कर थोड़ी दूर जा बेठते थे « 2 १ । 

“सारांश यड़ कि इन मुरदों की हालत बयान नहीं हो सकती। जिस 
प्रकार इसें इनके देखने से डर लगता था उसी प्रकार हमारे घोड़े इन्हें देख 


एक दिन का दृश्य 
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१५३६ भारत मे अंगरेज़ी राज़ 


कर डर से बिदकते और हिनदििनाते थे। लाशें पड्की सदृती थीं । डनके सड़ने 
से हवा में बोमार करने वाली दुर्गन्‍्ध फेल रही थी ।”?# 

हसत निज़ामी लिखता है कि इस कत्लेशझाम में पुरुष, स्त्री , 
अथवा छोटे बड़े की कोई तमीज़ न की जाती थी । 

इनमें से अनेक लोगों को तरह तरह की यातनाएँ दे देकर 
मारा गया। 

लेटिफ्नेगट माजंण्डी ने अपनी आँखों देखी 
एक घटना बयान को है कि सिखों ओर गोरों ने 
मिल कर एक घायल मनुष्य के चेहरे को पहले अपनी सड़ीनों से 
बार बार बींधा और फिर धीमी आँच के ऊपर उस ज़िन्दा 
भून दिया :-- 


यातनाएं दे देकर 
हथ्या 


“उसका मांस चटका, लपरटों में काला होगया और जलते हुए मांस को 
भयक्वर दुर्गन्‍्ध ने ऊपर उठ कर हवा को विषैजला बना दिया ।” 


टाइम्स पत्र के सम्बाददाता सर विलियम रसल ने लिखा 
है कि :-- 

* भैंने इस शह़स को जली हुई हड्डियों कई दिन बाद मैदान से पड़ी 
हुई देखीं |?” 
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दिल्ली, पञ्माव और बीच को घटनाएँ १५३७ 


मॉबरे टॉमसन ने सर हेनरी कॉटन से कहा था कि दिल्ली में 
कुछ मुसलमानों को नहला करके, ज़मीन से बांधकर, सिर से पाँच तक 
जलते हुए ताँबे के टुकड़ों से अच्छी तरह दाग दिया गया था 'क 


इन लोगों को मारने से पहले कभी कभी उनको धमेश्रष्ट करने 
' ॥॒ की घूणित क्रिया भी की जाती थी । एक अंगरेज़ 
धर्मअष्ट करने के तद्री की विधवा ने लिखा है कि बहुत से 
32082 लोगों को पकड़ कर पद्दले उनसे सह्लोनों के बल 
गिरजा में फाड़ दिलवाई गई और फिर सबको फाँसी दे दी गई ।* 
रसखल लिखता है कि कभी कभी :-- 
“मुसलमानों को मारने से पहले उन्हें सुअर की खात्मों में सो दिया 
जाता था, उन पर सुश्रर की चरबी मल दी जातो थी और फिर उनके शरीर 
जला दिए जाते थे, और हिन्दुओं को ज़बरदस्ती घर्मअ्रष्ट किया जाता था ॥”] 


इन रोमाझ्षकारी घटनाओं के सम्बन्ध भें अधिक उद्धरण देना 
अत्यन्त खेदकर है । परिणाम यद्द हुआ कि एक 
बार समस्त दिल्‍ली खाली और वीरान होगई, 
बल्कि उन इने गिने घरानों को छोड़ कर जिनसे 
कम्पनी की सेना को सहायता मिल रही थी, शेष समस्त नगर 


दिल्ली वीरान और 
सुनसान 
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श्प्शेण भारत में अंगरेजी राज 


निवासियाँ को, ज्ञो कत्ल या फाँसो से बच सके ज्ञबरदस्ती शहर 
से बाहर निकाल दिया गया । इतिद्दास लेखक होम्स लिखता है :--- 
“दिल्ली के बाशिन्दी ने विज्ञवकारियों के अपराधों का कई गुना प्राय- 
रिचत कर डाल्ला । दर्सो हक्ञार मदे, औरत और बच्चे बिना घरबार के इधर 
उधर के इलाक़े में घूम रहे थे, जिन्होंने कि कोई अपराध न किया था। अपना 
जो कुछ मात असबाब वे नगर में पीछे छोढ गए थे उससे वे सदा के लिए 
हाथ धो चुके थे; क्योंकि सिपाहियों ने गली गल्ली और घर घर जाकर हर 
कीमती चीज़ को खोज कर निकाल लिया था, और जो कुछ सामान वे उठा 
कर न लो जा सके उसे उन्द्रोंन टुकड़े टुकड़े कर डाला ।??48 
शहर पर क़ब्ज़ा करने के बाद तीन दिन तक कम्पनी की सेना 
के सब सिपाहियों को नगर की लूट माफ़ रही। 
आइज़ एजन्सी उश्धके बाद 'प्राइज़ एजन्ली” नाम से एक सर- 
कारी मोहकमा खोल दिया गया, जिसका काम यह्‌ था कि शहर 
के तमाम घरो के हर तरह के माल असबाब को एक जगह जमा 
करके उसे नीलाम करे या गोदार्मों में रक्खे और रुपया फौज को 
तकसीम कर दे । इस मोहकमे न मकानों के अन्द्र किताबे, बरतन, 
चाग्पाई, चक्की, गड़ा हुआ माल दीलत, यहाँ _तक कि मकानों के 
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दिल्‍ली, पञ्जाव और बीज की घटनाएँ १४३६ 


किवाड़ और उनके अन्द्र का लोहा और पीतल तक, कोई चीज़ 
नहीं छोड़ी । 

रूवाजा हखन निजामी ने लिखा है :-- 

“करनल बने को शहर का फ़ोजी गवरनर नियुक्त किया गया। उसने 
एक दुस्ता फ्रौज का इस काम के लिए नियुक्त किया कि जहाँ कह्दीं आबादी 
पाओं, मद, ओरत और बच्चों को घरों के असबाब सद्दित गिरफ्तार करके ले 
आओ । आगे आगे मर्द असबाब के गट्टुर सर पर रक्‍्खे हुए, पीछे पीछे 
डनकी औरतें रोती हुई, पेदल और बच्चों को साथ लिए हुए । जिन ओरतों 
को कभी पैदल चलने की आदुत न थी वे ठोकरें खा खा कर गिरती थीं, 
बच्चे गोद से गिरे जाते थे और सिपाही ऋरता के साथ उन्हें आगे चलने के 
लिए धक्के देते थे । 

“जब ये ल्लोग करनल्न बन के सामने पेश होते तो हुकुम दिया जाता 
कि असबाब में जितनो क्रीमती चोज़ें हैं, उन्हें ढूंढ कर ज़ब्त कर लो, व्यर्थ 
चीज़ें वापस दे दो । यह हो चुकने पर दूसरा हुकुम यद्ट दिया जाता कि इनको 
सिपाहियों की देख रेख में लाहोरी दरवाज़े तक ले जाओ और शहर से बाहर 
निकाल दो । ऐसा ही किया जाता और वे लोग लाह्टौरी दरवाज़े के बाहर 
धक्के देकर निकाल दिए जाते । 

“दिल्ली शइर के बाहर इस प्रकार इज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे 
असहाय, नह पॉव, नड्ढे सर, भूखे प्यासे फिर रहे थे। ५ ८ » सैकड़ों बच्चे भूख 
भूख चिल्लाते हुए माताओं की गोद में मर गए। सैकड़ों माताएँ छाटे बच्चों 
का दुख न देख सकने के कारण उन्हें श्रकेज्ञा छोड़ कर कुए में दूब मरी । 

“नगर के अन्दर हज़ारों औरतें ऐसी थीं कि जिस समय उन्होंने सुना 


१५४० भारत में अंगरेजी राज 


कि कम्पनी की फ़ौज श्राती है तो बेइजु॒ज़ती और सुसीश्तों से बचने के लिए 
कुश्नों में गिरने लगीं और इतनी अधिक गिरी कि डूबने को पानी न रहा । 
अनेक कुएँ औरतों की लाशों से भर गए । 


“सेना के एक अफ़सर का बयान है कि--- हमने इस प्रकार की सैक्दों 
औरतों को कुश्रों से निकाला जो लाशों के ढेर के कारण डूबी न थीं और 
ज़िन्दा पढ़ी थों या बेठी थीं। जिस समय हमने उन्हें निकालना चाहा चे 
चीड्धने लगीं कि--ख़ुदा के लिए हमको हाथ न लगाझो आर गोली से मार 
डालो, हम शरीफ़ बहू बेटियाँ हैं, हमारी हफ़्ज़्त ख़राब न करो ।? » » » ?” 

दिल्‍ली की स्त्रियों का यह डर, कि कहीं हमारी इउृज़त पर 
हमला न किया जाय, बेबुनियाद न था। 

“फ़राशख़ाने के किसी कुएँ में दो औरतें ज्ञिन्दा निकाली गईं। एक 
जवान, किन्तु श्रन्धी और दूसरी बुढ़िया । डुढ़िया ने बयान किया कि मेरे 
एक ही बेटा था, उसे घर में घुस कर फ़रल कर दिया गया, जब वह क्ररल 
किया जा रहा था, कुछ सिपाहियों ने उसकी अन्धी बहिन के सतीत्व पर 
हमला करना चाहा, किन्तु वह अपने घर के कुएं से परिचित थी, दौड़ कर 
डसमें गिर पढ़ी, उसके साथ ही में भी कुए में कूद पढ़ी। हम दोनों पानी 
में शोते खा रहे थे कि किसी ने अन्दर आकर हमें निकाल लिया 

“पदेज्ञी में ऐसे भी लोग थे जिनके घर की ख्तथियों की झ्राबरू पर जिस 
समय इमला द्वोने क्या तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी बहुओं और अपनी 
बेटियों को क़रल कर दिया और फिर स्वयं आत्महत्य। कर ली (?”# 
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दिल्ली निवासियों के धार्मिक भावों को जिस प्रकार श्राघात 
पहुँचाया गया उसके विषय में रूवाजा हसन 
2237९ निज्ञामी लिखता है-- 
बेहजातों “अंगरेज्ञी सेना के मुसलमान सिपाही हिन्दुओं के 
मन्दिरों में घुध गए और डनको ख़राब कर डाला और 
हिन्दू सिपाहियों ने मसलिदों को ख़राब किया। दिल्‍ली को बड़ी जासे 
मसजिद में सिख सिपाहियों की बारग बनाई गईं। पाज़ाने और पिशाब खाने 
भी इसी क अन्दर थे । मीनारों के नीचे हलवे पकाए जाते थे और सुझर भी 
काट कर पकाए जाते थे । अंगरेज्ञों के साथ के कुत्ते अन्दर पड़े फिरते थे । 
एक मसजिद ज्ीनतुलमसाजिद को गोरों का मिसकौट घर बनाया गया और 
नवाब हामिदश्नल्नी ज़ाँ की मशहूर मसजिद में गधे बाँघे जाते थे। क्रिस के 
नोचे एक बढ़ी श्राज्लशान मस्जिद अ्रेकवराबादी थी जो गिरा कर बिलकुछा 
ज़मीन के बगबर कर दी गई । इसी तरद्द और बहुत सी छोटी छोटी मसजिदों 
का ख़ात्मा हुआ 77% 

फिर नए सिरे से दिल्‍ली आबाद हुई | पहले कुछ हिन्दुओं से 
भारी जुर्माने ले लेकर उन्हें मोहत्लों में बसने की 
दिल्‍ली नए सिरे [ज़ाज़त दी गई। उसके बाद मार्च सन्‌ ई८्पृ८ 

से आबाद ० 
में मुललमानों को पास ले लेकर नगर में बसने 
की इजाजत मिली । फिर भी सन्‌ १८५६ तक मुसलमानों के खास 
मकान सरकारी जब्ती में थे और मुसलमान लोग शहर के अन्दर 
बिना किसी अफुसर के पास के चल फिर न खकते थे। 





& पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ८७ 
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दिल्‍ली का हाल खत्म करने से पहले अब केवल एक चीज को 
हे बयान करना ओ्रोर बाकी है । वह यद्द कि दिल्‍ली 
दिल्‍ली के राजकुल & राजकुल का अर्थात्‌ सम्राट बाबर और सम्राट 
फा धन्त ज 
अकबर के वंशजों का किस प्रकार अन्त हुआ | 
क्रान्ति के शुरू में दिल्‍ली के लाल किले के अन्द्र सम्राट बहादुरशाह 
के कुडुम्बियों की एक बहुत बड़ी खंख्या थो। इनमे से अनेक 
शदजादों को पकड़ कर फाँसी पर लटका दिया गया। उदाहरण 
के लिए शहजादे मिरजा फ़ैसर को, जो सम्नाट शाहआलम का एक 
बेटा था और इतना बूढ़ा था कि क्रान्ति में कोई हिस्सा लेना उसके 
लिए. अ्रसस्भव था, फाँसो दे दी गई । शदज्ञादे मिरज॒ा मोदम्मद्‌ 
शाह को, जो सम्राट अकबरशादह का पोता था और आजीवः 
गठिया का रोगी रहने के कारण सीधा खड़ा तक न हो सकत 
था, इसी प्रकार फाँसी पर लटका दिया गया। कुछ शहजादों क॑ 
जेलखाने में रकखा गया, उनसे चक्तियाँ पिसवाई गई। जब 
अपना काम पूरा न कर सकते, उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी 
यहाँ तक कि वे बेचारे थोड़े ही दिनों में मार खा खाकर जीवन व॑ 
क़ेद से मुक्त हो गए। बहादुरशाह्र का एक बेटा मिरजा कोया 
एक दिन विज्ञी के पास के जड़ल में घोड़े पर सवार खड़ा दिखा 
दिया, सर पर टोपी न थी और चेहरे पर धूल पड़ी हुई थी, हडस 
उसकी तलाश में घूम रहा था, उसके बाद आज तक पता न चर 
कि मिरजा कोयाश का क्‍या हुआ । अनेक शहज़ादे और शहजादिर 
दिल्‍ली से बाहर द्रबद्र घूमते फिरते थे | बद्दादुरशशाद की एक ये 


[ (४%|७ & (७३:,, 2५ ७#७॥ ७७७३ ॥25» | 
७॥0 ४३] ऐड0 छ 5२8 ७ ४#53 ॥४ ४ [29 ४0७ के 
># 4ननड ले 9॥6 «590७ 2॥59 





7 
४ दा हे ४ 
कं 0228 22. 5 न & [ 7 “ 
इज जाडाजका- 72८० २,४८० 2८४० | / 426 
डर दे /". 
४ 62 5626 2.25: .. है ८ हु; 
ट् श्र | (.+++०+> 5 
/ 7 ४४४“99०.>2/ 27 $87:. ४5% 
2 
ड हे 
जे के 
् ; ६ “मी 
५ 
१०४ 
रा 
ह 
डा वा छठ 
2४ > 227 2॥ 2 हि 
५ कक 8 टपे आवक: ८ सलई पट आह ईद 
455 न श्र रे ह ४ 
/ दूर टीन -द्रीवा 4१ 2ीक तल - टीदीय 2, पक 
स्न्टी दी ५ के ढ्‌ के 
"प्लान टन बी धरीजरग 7 2०7 2, सब डेी. 


जे 
कि ना है, "कि हर पर १ कल 
सर 52 5 206 8 2 ४25: 2 टट 4४2 
ही 


दिल्लो, पश्माब और बीच की घटनाएँ १५४३ 


राबेया बेगम ने रोटियों से मोहताज होकर दिल्‍्लो के एक हुसेनी 
बावरची से शादी कर ली । बहादुरशाह की एक दूसरी बेटी फातमा 
सुल्तान ईसाई पादरियों के एक जनाने स्कूल में नौकरी करने लगी । 
जो शहजादियाँ अपने घरों में बैठ कर हजारों रुपये की खेरात 
करतो थीं वे चनन्‍्द्‌ मद्दीने के अन्दर द्रबदर भीख माँगती दिखिई 
देने लगीं। 

सम्राट बद्दादुरशाह, बेगम जोनतमद्ल और शदजादे जवाँबख्त 
को क़ेद करके रकुन भेज दिया गया। रहुन में 
अ्ंगरेज़ों की कैद के अन्द्र सन्‌ १८६३ में सप्नाट 
बहादुरशाह की मृत्यु हुई और उसके साथ साथ 
दिल्लो के राजकुल का अन्तिम चिन्द्र संसार से मिट गया। 


सम्राट का निर्वासन 
आर अन्त 





अड़तालीसवाँ अध्याय 


चभत+ 5973 के >> एप 


अवध ओर बिहार 


अब हम लखनऊ की ओर शअआते हैं। वास्तव में सन्‌ ५७-५८ के 
स्वाधीनता युद्ध में वीरता और बलिदान की 
बेगम हजरत हृष्टि से लखनऊ का पद दिल्ली से कहीं ऊँचा 
५४४ रहा। दिल्‍ली के पतन के छे मह्दीने बाद तक अवध 
ओर लखनऊ में स्वाधीनता का भणएडा फहराता रहा | 
चिनहट की विजय के बाद अबध को प्रजा ने कैदी नवाब 
वाजिद्अली शाह के पुत्र बिरजीस क़द्र को लखनऊ के सिंहासन 
पर बैठा दिया और चुंकि नवाब बिरसीज क़द्र अभी नाबालिग 
था इसलिए शासन की बाग बविरजीस कदर की माँ हज़॒रतमइल 
के हाथों में सॉप दी गई | अवध के सब ज़मींदारों और प्रज्ञा ने बड़े 
हु के साथ बेगम दज़रतमहल को अपना अधिराज स्वीकार कर 


लिया । 


अवध ओर बिदार १५४५ 


बेगम हज़रतमहल की प्रशंसा करते हुए रसल लिखता है-- 

“बेगम में बड़ी पराक्रमशीलता ओर योग्यता दिखाई देती है। 
» » >» बेगम ने हमारे साथ अनरवत युद्ध का एलान कर दिया है | इत्त 
रानियों और बेगमों की पराक्रमशीलता को देख कर मालूम होता है कि 
ज़नानख़ानों के अन्दर रद्द कर भी ये काफ़ी अधिक क्रियात्मक मानसिक. 
शक्ति अपने अन्दर पैदा कर ल्लेती हैं ।?& 


बेगम न सबसे पहल नवाब बिरजीस क़द्र की ओर से अवध 
की स्वाधीनता का शुभ सन्देश अनेक उपहारों सहित सम्नाट 
बहादुरशाह की संबा में दिल्‍ली भेजा, इसके बाद्‌ उसन राजा 
बालकृष्ण सिंह को श्रपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया और उस 
कठिन समय में राज के समस्त मोहकमों की नये सिरे से व्यवस्था 
कर एक बार समस्त अवध में शान्ति ओर खुशासन स्थापित कर द्या। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अवध के अंगरेज़ और वहाँ का 
श्ंगरेज़ो राज उस समय लखनऊ की रेक्लिडेन्सी 
लखनऊ को ५ हा 
के अन्दर केद किया जा चुका था। रेज़िडेन्सी 
रेज्िडेन्सी हे के 
फे बाहर समस्त अवध में कम्पनो की सस्ता का 
कोई चिह्न बाक़ी न रहा था । रेज़िडेन्सी का मोहासरा जारी था। 
२० जुलाई सन्‌ १८५७ को लखनऊ की क्वान्तिकारी सेना ने 
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१५४६ भारत में अंगरेज़ी राज 


रेज़िडेन्सी के ऊपर हमले करने शुरू किए | कई दिन तक दोनों 
ओर से खब गोलेबारी होती रद्दी | कई बार रेज़िडेन्सी के ऊपर का 
अंगरेज़ी भूणडा टूट कर गिर पड़ा, किन्तु हर बार नया भणडा 
डसकी जगह लगा दिया गया। रेज़िडेन्सी के अन्दर सिख सिपादी 
अंगरेज़ों की जी तोड़ सहायता कर रहे थे। बाहर के भारतीय 
सैनिकों ने सिर्खो को अनेक बार समझा कर अपनी ओर करने का 
प्रयल किया, किन्तु व्यर्थ । 


इन्हीं संग्रामों मे एक दिन अवध का अह्ृलरेज़ चीफ कमिश्नर 
सर हेनरी लॉरेन्स, जो पञ्ञाब के चोफ़ कमिश्नर सर जॉन लॉरेन्स 
का भाई था, क्रान्तिकारियों की गोली का शिकार हुआ। मेज़र 
बैडूस ने तुरन्त उसका रुथान ग्रहण किया । चन्द दिन के बाद मेजर 
बैडूस को भी एक गोली लगी और वह भो ख़त्म हो गया। ब्रिगे- 
डियर इड्डलिस ने अब उसका स्थान लिया | इसी बीच लिखा है 
कि क्रान्तिकारियों ने रेज़िडेन्सी की दीवार के कई हिस्स उड़ा 
दिए । भीतर के कई मकान भी क्रान्तिकारियों के गोलों से गिर कर 
ढेर हो गए । 

रेजिडेन्सी के अन्द्र के अंगरेजों की हालत ख़ासी नेराश्यपूर्ण 
थो । उन्होंने मद्द्‌ के लिए बार बार अपने गुप्त दूत कानपुर भेजे, 
जिनमें से कई दूत गिरफ्तार कर लिए गए. । २५ जुलाई को ब्िगे- 
डियर इक्नलिस को सचना मिली कि जनरल हैवलॉक मद्द्‌ के लिप 
कानपुर से रवाना हो चुका है और पाँच याछे दिन के शन्‍्द्र 
लखनऊ पहुँच जायगा। किन्तु पाँच छे दिन के बाद हैवलॉक के 


अवध और बिद्दार शएृछ७ 


आने के स्थान पर क्रान्तिकारियों ने फिर एक बार रेज़िडेन्सी पर 
जोरदार हमला किया। रेज्िडेन्सी को दोवार का एक बहुत बड़ा 
डुकड़ा गिर पड़ा। दीवार के ऊपर सद्भीनों और तलवारों की 
लड़ाई शुरू होगई । लिखा है कि उस्त द्न क्रान्तिकारियाँ ने कई 
अ्रंगरेज़ लिपादियों की सड़ीने तक छीन लीं । किन्तु ऋप्त में ऋान्ति- 
कारी फिर नगर की ओर लोट &ए । 

इसके बाद १८ अगस्त को क्रान्तिकारियों न रेज़िंडेन्सी पर 
तोसरी बार हमला किया । अभी तक हैवलॉक ओर उसकी सेना 
का कहीं पता न था। इतने में त्रिगेडियर इड्लिस को हैवलॉक का 
एक पत्र मिला जिसमें लिखा था--“मैं श्रभी कम से कम २५ द्न 
शआऔर लखनऊ नहीं पहुंच सकता।” रेजिडेन्सी के अंगरेज़ों की 
घबराहट हद को पहुँच गई । रसद्‌ का सामान इतना कम दो गया 
कि सब को आधा पेट खाना दिया जाने रूगा | 

फिर भी लखनऊ के क्रान्तिकारी इस बीच रेज़िडेन्सी पर पूरे 
विजय प्राप्त कर वहाँ के समस्त श्रंगरेज़ों को कैद या ख़त्म न कर 
सके । इसका मुख्य कारण या तो यह था कि दिल्ली के समान 
लखनऊ में भो एक योग्य ओर प्रभावशालो सेनापति की कमी थी, 
या उन्हें शायद यद्द अनुमान था कि अंगरेज़ रसद्‌ की कमी और 
गोलों की आग से घबरा कर स्वयं आत्मसमपंण कर दंगे । दूसरी 
ओर अंगरेज हेवलॉक और उसकी सेना के लिए आतुर हो रहे 
थे । इसलिए अब हम लखनऊ की रेजिडेन्सी को छोड़ कर जनरल 
हैवलॉक की ओर आते हैं । 


१५४८ भारत में अंगरेजी राज 


२६ ज्ञुलाई सन्‌ ५७ को हैवलॉक ने कानपुर से निकल कर गड्ा 
को पार किया। वह उस समय लखनऊ के 
अंगरेज़ों को सहायता पहुँचाने के लिए आतुर 
था । कानपुर से लखनऊ का फ़ासला ४५४ मील 
से कम है। हैबलॉक को पूरा विश्वास था कि मैं दो चार दिन के 
अन्दर ही लखनऊ पहुँच जाऊँगा | उसके साथ डेढ़ दज्ञार फौज 
ओर तेरद्द तोप थीं । 

किन्तु ज्योंही गड़ा को पार कर हैवलॉक ने अवध की भूमि में 
प्रवेश क्रिया, उसे मालूम हुआ कि लखनऊ तक पहुँच सकना इतना 
सरल नहीं है ! अवध की एक एक चप्पा ज़मीन में स्वाधीनता की 
आग दृहक रही थी । एक पक ज़मींदार न अपने अधीन सौ 
सौ, दो दो सौ या अधिक मनुष्य जमा करके हैवलॉक को 
रोकने का निशष्चय कर लिया। मार्ग में प्रत्येक श्राम के ऊपर 
स्वाधीनता का हरा भणडा फहरा रहा था। हैवलॉक को पहली 
लड़ाई उन्नाव में लड़नी पड़ी। वहाँ से ज्यों त्यों कर हेवलॉक 
आगे बढ़ा । दूसरा संग्राम वशीरतगजञ्ज में हुआ। ये दोनों 
संग्राम २६ जुलाई हद्वी को लड़े गए. | हैवलॉक की सेना का छुठा 
हिस्सा इन लड़ांइयाँ में ख़त्म हो गया । ३० जुलाई को हैवलॉक 
की बशीरतगञ्ञ से पीछे हट कर शअपनो सेना सहित मडूलवार में 
आकर ठदरना पड़ा। 

दूसरी ओर नाना साहब को जब यह पता चला कि हैवलॉक 
लखनऊ को ओर जा रहा है, उसने फिर पक बार कानपुर पर 


जनरक्क हैवल्ॉक 
की खस्खनऊ यात्रा 


अवध ओर बिद्दार १५४६ 


इमले की तैयारी शुरू की । हैवलॉक को मजबूर होकर ४ अगस्त 
तक मकछुलवार में ठहरे रहना पड़ा । 

इसके बाद हैवलॉक फिर लखनऊ को और बढ़ा । बश्छीरतगज 
में ही उसे फिर कान्तिकारियों से मोरचा लेना पड़ा। इस दिन के 
संग्राम में हैवलॉक के तीन सो आदमी मारे गए । उसके डेढ़ हज़ार 
सिपाहियों में से श्रब केवल साढ़े आठ सो बाक़ी रह गए थे। 
विवश द्ोकर हेवलॉक को फिर दूसरी बार गहा की ओर पीछे 
लौट आना पड़ा । 

अवध की ग्रामीण जनता के इस वीर पराक्रम को देख कर 
इतिहास लेखक इन्स लिखता है-- 

“कम से कम अवधनिधासियों के संग्राम को इमें स्वाघीनता का युद्ध 
मानना पड़ेगा ।??& 

११ अगस्त को हेवलॉक तीसरी बार बशीरतगञ़् की ओर 
बढ़ा । तीसरी बार उसे आ्रामीण अवधनिवासियां के साथ मोरचा 
लेना पड़ा और तीसरी बार जनरल हैवलॉक को पीछे दट कर 
मड़ुलवार भें रुकना पड़ा । 

इस बीच नाना साहब को सागर, ग्वालियर इत्यादि से काफ़ी 

है सहायता पहुँच चुकी थी । नाना ने फिर एक 
नाना के मनसूबे. कवर किसी दूखरे स्थान से गज्ला को पार कर 
कानपुर पर हमला किया। जनरल नोल कानपुर में था। डसके 
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१५० भारत में अंगरेजी राज़ 


पास नाना के मुकांबले के लिए काफ़ी सेना न थी। उसने तुरन्त 
हैवलॉक को खूचना दी । हैवलॉक के लिए अब लखनऊ की ओर 
बढ़ सकना असस्भव हो गया । १२ श्रगसत को दोबारा गड्ा पार 
कर हैवलॉक को कानपुर लौट आना पड़ा । 

हैवलॉक के गड्भा पार करते ही शअ्रवधनियासियों के हौसले 
दुगुने दहोगणए | इतिहास लेखक इन्स लिखता है-- 

“अवध से हमारी सेना के लौट आने का परिणाम 
वह हुआ जिसका हैवलॉक को निस्सन्देह अचुमान तक 
न था । ताज्लुक़ेदारों ने खुले तोर पर इसका मतलब यह लिया कि अंगरेज्नों ने 
अचध का प्रदेश ख़ाली कर दिया । अब उन्होंने लखनऊ दरबार को बाज़ाब्सा 
ऋपनी क्रियास्मक सरकार स्वीकार कर लिया और यद्यपि वे उस सरकार की 
सहांयता के लिए स्वयं लखनऊ नहीं पहुँचे, फिर भी लखनऊ दरबार की जिन 
आज्ञाओं को अभी तक उन्होंने नहीं माना था उन आजक्षाओं का अब उन्होंने 
पालन करना शुरू कर दिया। लखनऊ दरबार ने जिलने जितने सेन्यदल 
इन लोगों से माँगे थे वे भ्रब इन्होंने युद्ध के लिए लखनऊ भेज दिए ।??& 

बारुतव में यह आश्चर्यजनक प्रभाव उच्नाव और बशीरतगड् के 
ग्राम निवासियों की वीरता का परिणाम था। 

कानपुर पहुँचते दी हैवलॉक को सूचना मिली कि नाना साहब 
ने बिहूर पर फिर क़ब्ज़ा कर लिया है। १७ 
अगस्त को हैवलॉक ने नाना की सेना पर चढ़ाई 
की । एक घमासान संग्राम के बाद दोनों ओर 


* 7492८ 5८8०7 #टए०र्ट, एज पाएड- 


अवधनिवासियों 
के हौसले 


हैवलॉक को 
चबरा हट 
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की सेनाओं को पीछे हट जाना पड़ा। हैवलॉक को अब पता चला 
कि नाना ने एक अधिक विशाल सेना जमना के किनारे कालपी में 
जमा कर रक्‍़्खी है। यदि हैवलॉक लखनऊ की ओर बढ़ता तो नाना 
फिर तुरन्त आकर कानपुर पर फिर से क़ब्ज़ा कर लेता | घबरा 
कर जनरल हैवलॉक ने कलकत्ते सन्देशा भेजा-- 

*“हस क्षोग एक भयकूर सहूट में हैं । यशि और अधिक सेना सहायता के 
लिए न पहुँची, तो अमज्जरेज़ो सेना को लखनऊ का विचार छोड कर हलाहायाद 
लौट आना पड़ेगा । इस भयह्वर भ्रापत्ति का और कोई इलाज नहीं ।??& 

नाना अभी कालपी में तैयारी कर ही रहा था कि हैवलॉक के 
सन्देशे पर चार सप्ताह के अन्दर सर जेम्स 
ऊटरम और अधिक सेना लेकर हैवलॉक की 
सद्दायता के लिए १५ सितम्बर को कलकत्ते से कानपुर पहुँच गया । 

कुछ सेना अब कानपुर की रक्षा के लिए छोड़ दी गई । शेष 
सेना ने २० सितम्बर को फिर एक बार कानपुर 
से लखनऊ के लिए. प्रस्थान किया | जनरल 
हेवलॉक ने सबसे पहले २५ जुलाई को लखनऊ 
जाने के लिए गड्ला को पार किया था। दो मह्दीने तक उसे आगे 
बढ़ने में सफलता न हो सकी और बार बार कानपुर लौट आना 
पड़ा । किन्तु २५ जुलाई की अ्ंगरेजी सना और २० सितम्बर की 


नई अंगरेज़ी सना 


हैवलॉक को दूसरी 
लखनऊ यात्रा 
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ढ्द्य 


रपृपर भारत में अंगरेजी राज 


अंगरेज़ी सेना में बहुत बड़ा अन्तर था। नील, ऊदटरम, कूपर और 
आयर जैसे चार चार अनुभवी सेनायति इस समय हैवलॉक की 
मदद के लिए मौजूद थे | ढाई हज़ार अंगरेज़, एक रेज़िमेरट सखिखों 
की और बढ़िया तोप हैवलॉक के साथ थीं । 

दूसरी ओर श्रवध के कई सरदहदी ताल्लुकदारों ने,इस बीच इस्त 
विश्वास पर कि कम्पनी की खेना ने सदा के लिए श्रवध का प्रदेश 
छोड़ दिया, अपने अपने सैन्यदल लखनऊ भेज दिए थे फिर भी 
उन्नाव, बशीरतगज्ञ इत्यादि रूथानों पर श्रवध के आ्रामवासियों ने 
पूबंबत्‌ एक एक चप्पा ज़मीन पर कम्पनी की सेना का विरोध 
किया। किन्तु अकेले ग्रामवाली, जिनके पास शरस्त्रों की भो कमी 
थी, कम्पनी की इस विशाल श्रीर खुसन्नद्ध सेना का कहाँ तक 
म॒कफ़ाबला कर सकते थे । समस्त मार्ग बिरोधी ज़रमीदारों और 
आमनिवासियाों की लाशों से पट गया । जिस गाँव के ऊपर हरा 
भणडा फहराता हुआ द्खिाई दिया उसे जला कर खाक कर दिया 
गया। मार्ग की नदियाँ दोनों ओर के रक्त से रंग गई'। अन्त में 
ज्यों त्यों कर मार्ग चीरते हुए २३ सितम्बर को कम्पनी की सना 
लखनऊ के निकट आलमबार नामक स्थान पर पहुँच गई । 

अआलमबायग में क्रान्तिकारियों को एक पलटन ठहरी हुई थी। 
दिन भर ओर रात भर और अगले दिन ख़ब 
घमोसान संग्राम हुआ | ठीक इस समय दिल्‍ली 
के पतन की स्लबर लखनऊ पहुँची, जिससे 
अंगरेजी लेना के हौसले और अधिक बढ़ गए । 


झालमबारा का 
संग्राम 


अवध ओर बिद्दार १ए५३ 


२५ सितम्बर का प्रातःकाल हुआ | अंगरेज़ी सेना ने आलम्र- 
बाग से हट कर कुछ चक्कर से रेजिडेन्सी की ओर बढ़ना चाहा। 
लखनऊ की सेना ने मुड़ कर उन पर गोले बरखाने शुरू किए, फिर 
भी अंगरेजी सेना गोलों की इस बौछार में से बीरता के साथ 
निकल्लती हुई चारबाग़ के पुल तक आ पहुँची | पुत्त के उस पार 
लखनऊ का शहर था। स्वभावतः थारबाग के पुल के ऊपर और 
अधिक भयद्भुर संग्राम हुआ | क्रान्तिकारियों की सेना पुल के ऊफ्र 
ओर दूसरी ओर थी | दोनों ओर से जोरों के साथ गोले बरसने 
लगे | दोनों ओर के हताद्वर्तों की संख्या काफ़ी ऊँची पहुँच गई । 
जनरल हैवलॉक का एक पुत्र भी इल समय बोरता के साथ लड़ 
रहा था । अंगरेजों की ओर जानों का नुफ़्लान बहुत अधिक हुआ, 
फिर भी श्रन्त में अंगरेजी सेना अपनी ओर विपक्षी की लाशों के 
ऊपर से पुल को पार कर गई । दूसरी ओर भी एक एक क़द्म पर 
संग्राम जारी रद्दा | इन्हीं मे से एक स्थान खाल बाज़ार में किसी 
क्रान्तिकारी की गोली जनरल नील की गरदन में श्राकर लगी और 
जनरल नील वहीं पर ढेर हो गया । जनरत्ल नील की खत्यु अंगरेज़ी 
' सेना के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, किन्तु श्रन्त में अंगरेज़ी 
सेना बढ़ते बढ़ते रेज़िडेन्सी के अन्दर पहुँल गई । 

रेजिडेन्सी के अन्दर पक बार अंगरेजों के हे की कोई सीमा 
मन थी | ८७ विन के लगातार मोदासरे में रेज़िडेन्सोी के अन्दर 
सात सो आदमो मर चुके थे। उस्र समय वहाँ करोब पाँच सो 


अंगरेज़ ओर चार सौ हिन्दोल्तानी मौजूद थे, जिनमें से अनेक 


१५५७ भारत में अंगरेज़ी राज 


घायल थे । हेवलॉक की सेना में, जो कानपुर से चली थी, रेज़ि- 
डेन्सी पहुँखने से पहले ७२२ आदमी मारे जा चुके थे। फिर भी 
लखनऊ रेजिडेन्सी के हताश अंगरेजों की मदद्‌ के लिए पहुँच 
जाना हैवलॉक और उसके साथियाँ के लिए कुछ कम हृ्ष की बात 
नथी। 
हैवलॉक को फिर एक बार भयड्डर नैराश्य हुआ । उसके पहुँचने 
रु से रेजिडेन्ली का मोहासरा समाप्त न हो सका! 
दैवलॉक रेज़िडेन्सी उखनऊ की क्रान्तिकारी सेना ने फिर एक बार 
8 रेजिडेन्सी को उसी प्रकार चार्रों ओर से घेर 
लिया, जिस प्रकार हैवलॉक के आने के पहले घेर रक्‍्खा था । 
हैवलॉक और उसकी सेना श्रव स्वयं रेजिडेन्सी के श्रन्दर कद हो 
गई । केवल कैदियों की संख्या पहले से बढ़ गई । लखनऊ का शेष 
नगर ओर शअ्रवध का समस्त प्रदेश पू्वंचल्‌ स्वाधीन रहा | 
सगर कॉलिन कैम्पबेल कम्पनी की सेनाओं का नया कमारडर- 
इन-चोफ़ नियुक्त दोकर १३ अयस्त को कलकत्ते 
जया कस्माउडर पहुँचा। मद्रास, बम्बई, लक्का और चीन से नई 
इन-चीफ़ सर हर है दि 
कॉलिन कैग्पबेल.. ** अँगरेजी पलटने जमा की गई'। क़ासिम- 
बाज़ार के कारखाने में नई तोप ढाली गई' । 
इस्त तैयारी में कैम्पबेल को दो मद्दीने लग गए । 
अन्त में २७ अक्तूबर को हैवलॉक ओर ऊटरम जैसे सेनापतियाँ 
को रेजिडेन्सी की क़ैद से मुक्त कराने और लखनऊ को फिर से 
विजय करने के लिएए कैम्पबेल स्वयं कलकसे से चला । 


अवध ओर बिदार श्एपप 


साथ साथ एक जहद्दाज़ो बेड़ा करनल पॉवल और कप्तान पोल 
के अधीन कलकसे से इलाहाबाद की ओर भेजा गया। इस बेड़े 
को भी कई स्थानों पर क्रान्तिकारियों से लड़ना पड़ा | श्नमें से एक 
स्थान पर करनल पॉवल मारा गया। 


३ नवम्बर को सर कॉलिन कैम्पबेल कानपुर पहुँचा । कैम्पबेल 
ने श्रव अत्यन्त विशाल पैमाने पर कानपुर में सेना जमा करनी 
शुरू की । यद सेना ब्रिगेडियर जनरल प्रॉए्ट के अ्रधोन जमा की 
गई | जहाज़ी बेड़ा भी कानपुर पहुँच गया। विल्ली की अंगरेज़ी 
सेना इस समय तक आज़ाद दो चुकी थी । जनरल ग्रेटहेड इस 
सेना सहित दिल्ली से कानपुर तक मार्ग के क्रान्तिकारियों को 
दमन करता हुआ कानपुर पहुँच गया। 
एक अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि क्रान्ति के आरस्भ 
से लेकर नवम्बर तक दिल्ली के पूवे का समस्त 
प्रवेश क्रान्तिकारियों के हाथों में था, किन्तु 
जनता को डउसले कोई कष्ट न पहुँचा था-- 
“ज्ञोगम न केवल खेती बाड़ी करते ही रहे, वरन्‌ अनेक ज़िर्लों में हतने 
विशाल पैमाने पर करते रहे, जिससे अधिक कि उन्होंने पहले कभी न की 
थो । वास्तव में सिवाय इससे कि क्रान्तिकारी अपनी आवश्यकताश्रों को पूरा 
कर लेते थे, वे देशवासियों पर कोई अन्याय करने का साहस न करते थे ।”#% 


अेटहेड की कानपुर 
यात्रा 
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किन्तु जनरल प्रेट्हेड ने दिल्‍ली से कानपुर तक की यात्रा में 
मांग के समस्त ग्रामों को जलाने ओर निर्दोष जनता के संदहार 
करने में जनरल नील को भो मात कर दिया। इस ओर से उस्स 
आर तक उसकी सेना ने प्रामवासियाँ का पशुओं की तरह शिकार 
किया । इससे अधिक हमें उस दुःखकर वृत्तान्त को विस्तार देने की 
श्रावश्यकता नहीं है | ह 


सब से पहले जनरल ग्रॉयरट इस नई विशाल खेना सहित 
श्रालमबाग पहुँचा, कानपुर ओर कालपी के बीच 
में नाना साहब के प्रयत्न अभी जारी थे जिन्हें 
शआ्रागे चल कर बयान किया जायगा, इसलिए 
कैम्पबेल ने कुछ गोरी ओर कुछ सिख सेना तोपों सहित विनढम 
के अधोन कानपुर की रक्ता के लिए छोड़ दी और स्वयं जनरल 
आ्रॉफ्ट के पीछे पीछे गड्ा पार कर & नवस्वर को आ्रलमबाग पहुँच 
गया | 

रेज़िडेन्सी के केदी अंगरेजों के साथ पत्र व्यवद्दार तक इस 
समय असम्भव था । कैम्पबेल न कैवेना नामक 
पक अंगरेज का काला मुंह रह कर उसे 
हिन्दोस्तानी कपड़े पहना कर रात के समय एक 
हिन्दौस्‍तानी गुप्तचर के साथ रेजिडेन्सी मे भेजा, कैचेना ने चहाँ 
से लोट कर कैम्पबेल को भीतर के द्वालात खुनाए । 

१४ नवस्व॒र को कैम्पबेल को सेना ने रेजिडेन्सी की ओर बढ़ना 
शुरू किया। हैवलॉक और ऊटरम ने भीतर से क्रान्तिकारी सेना 


आलमखथाग़ के लिये 
नई अंगरेज़ी सना 


अड्गरेज़ युप्तचर 
केवना 


अबध ओर बिद्दार १५४५७ 


पर हमला किया और कैस्पयेल को सना ने बाहर की ओर से 
दूबाना शुरू किया। कम्पनी की सेना में इस समय दैवलॉक, ऊटरम, 
पील, ग्रेटहेड, द्ल्खी का प्रसिद्ध हडसन, द्योपग्नॉगट, आयर और 
कमासडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पबेल जैसे जबरदस्त सेनापतियाँ 
के अतिरिक्त इज्लिस्तान, चीन आदि से आई हुई नई श्रंगरेज 
पलटने ओर दिल्‍ली की अनुभवी अंगरेज, सिंख और श्न्य पञ्ञाबी 
पलटने शामिल थीं । 


१४ नवम्बर की शाम तक कैम्पबेल की सेना दिलखुश बाग 
पहुँची । १६ को इस सेना ने सिकन्द्र बाग पर 
चढ़ाई की । फिर एक अत्यन्त घमासान खंग्राम 
हुआ, जिसमे एक ओर क्रान्तिकारी सेना ने 
ओर दूसरी ओर खिखों ने ख़ासी बीरता दिखलाई। एक सिख 
सिपाही ही सबसे पहले गोलों की बोछार के अन्द्र से सिकन्द्र 
बाग की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया | सामने से उसकी 
छाती मे एक गोली लगो, वह वहां ढेर दोगया। उसके बाद 
जनरल कूपर और जनरल लम्सडेन भो उस्री दीवार पर मारे गए। 
किन्तु अन्त में श्रपने साथियों की लाशों पर से कूदते हुए सिख 
ओर अंगरेज दोनों सिकन्द्र बाग के अन्दर पहुँच गए । इतने में 
कम्पनी की सेना ने एक दूसरी ओर से भी बाण में प्रवेश किया | 
सिकन्द्र बाग़ के अन्द्र की हिन्दोल्तानी खेना ने जिस अरूत 
घोरता के साथ उस दिन खिकन्द्र बाग की रक्ता की, उसके विषय 
में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है-- 


सिकनदर बाग़ का 
संग्राम 
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/ध“इस बाड़े ( सिकन्दर याग़ ) पर क़ब्ज़ा करने के लिए जो संभाम हुआ 
यह अत्यन्त रक्तमथ था और जानों को इथेक्लों पर रख कर लड़ा गया । 
क्रान्तिकारियों ने अपनी जानों पर खेल कर पूरी वीरता के साथ युद्ध किया । 
इसारी सेना रास्ता चीरती हुई भ्रन्दर घुस आई, तब भी संग्राम बन्द नहीं 
हुआ । पस्येक कमरे के लिए, प्रत्येक सोढी के लिए और मीनारों के एक एक 
कोने के लिए संग्राम होता रहा । न किसी ने किसी से दया चाही और न 
किसी ने किसी पर दया की। अन्त में जब आक्रामक सेना ने सिकन्दरबाग 
पर क्रडज्ञा कर लिया तो दो हज़ार से ऊपर क्रान्तिकारियों की ज्ार्शो के ढेर 
उनके चारों झोर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि जितनी सेना सिकन्द्रबाग़ा 
की रक्षा के सिए नियत थी उसमें से केवल चार आदमी अपनी जगह छोड़ 
कर निकल गए, किन्तु इन चार का याग छोड़ कर जाना भी सन्दिग्ध है ।??& 

लखनऊ का सिकन्द्रबाग उस दिन शब्दशः रक्त की भील 
बना हुआ था । 

इसके बाद २४ घराटे तक दिलखशबाग़, आलमबाग ओर शाहन- 

जफ़ में घमासान संग्राम द्ोते रहे । अगले द्नि 

न | मोती महल में उतनी ही भयज्गञर लड़ाई हुई। 
9900 २३ नवम्बर तक लड़ाई जारी रही, किन्तु दिल्ली 

के पतन ने अंगरेज़ी सेना के दौसले बढ़ा दिए थे ओर अनेक क्रान्ति- 
कारो नेताओं के दिल बुका दिए थे। अन्त में २६ नवस्थर को नो द्नि 
के लगातार संप्राम के बाद सर कॉलिन कैम्पबेल की सेना और 
रेज़िडेन्सी के भीतर की अड्गरेज़ी सेना दोनों एक दूसरे से मिल गई । 
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लखनऊ का समस्त शहर उस समय रक्त के शमुद्र में तैरता 
हुआ दिखाई देता था। रेज़िडेन्सी के अंगरेज़ 
जखनऊ रक्त का केद से रिहा हो गए । किन्तु समस्त शहर श्रभी 
भ् तक क्रान्तिकारियों के द्ार्थों में था। इस बीच 
२४ नवम्बर को जनरल हैवलॉक की मृत्यु हो गई। सर कॉलिन 
कैम्पबेल ने रेज्िडेन्सी को छोड़ कर आलमबाग में अपनी सेना और 
तोपों को जमा किया, ऊटरम को वहाँ का खेनापति नियुक्त किया, 
ओर लखनऊ शहर पर हमले की तैयारी शुरू की । इतने में कैम्पबेल 
को समाचार मिला कि नांना साहब के प्रसिद्ध मराठा सेनापति 
तात्या टोपे ने कानपुर की श्रंगरेज्ी सेना को हरा कर फिर से उस 
जगर पर क़ब्जा कर लिया । कैम्पबेल ने अ्रब ऊटरम को लखनऊ के 
लिए छोड़ा और स्वयं कानपुर फिर से विजय करने के लिए उस 
आर चल दिया। 
अब हमें लखनऊ को छोड़ कर कुछ पीछे हट कर तात्या टोपे 
ओर सर कॉलिन कैम्पबेल के संग्रामों को वर्णन करना होगा । 
१६ जुलाई को जनरल हैवलॉक को लेना ने इलाहाबाद से 
आकर फिर से कानपुर विजय किया था। नाना 
तात्या ठोपे. साहब अपने भाई बालासाहब, भतीजे रावसाहब, 
खेनापति तात्या टोपे, घर की स्त्रियों और ख़जाने सहित १७ जुलाई 
को सबेरे बिद्र से निकल कर फ्तदपुर जला गया था। नाना 
जनरल हैबलॉक पर फिर से हमला करने के लिए सेना जमा कर 
रहा था। तात्या दोपे को उसने शिवराजपुर भेजा । शिवराजपुर 


२४६० भारत में अंमरेज़ी राज 


पहुँच कर तात्या ने कम्पनी की ४२ नम्बर पलटन को अपनी ओर किया । 
इसी पलटन की सहायता से उसने फिर एक बार बिठहूर पर जाकर 
कडछ्ज़ा कर लिया और हैवलॉक की सेना पर,ज़्ब कि हैवलॉक लखनऊ 
जाना चाहता था,पीछे से श्राक्ममण किया, यहाँ तक कि हैबलॉक को 
लखनऊ का इरादा छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। १६ श्रगस्त को 
हैवलॉक की सेना ने फिर तात्या टोपे की सेना पर विज्ञय प्राप्त 
की । तात्या टोपे फिर अ्रपनी बची हुई सेना सहित भाग कर नाना 
के पास फुतहपुर पहुँचा । इसके बाद तात्या गुप्त रीति स ग्वालियर 
पहुंचा । ग्वालियर के निकट मुरार की छाघनी में सॉधिया की 
विशाल सबसीडीयरी सेना था जिसमें पैदल पलटने, सवार और 
तोपखाना था, तांत्या टोपे ने इस समस्त सेना को क्रान्ति की ओर 
तोड़ लिया। उन्हें अपने साथ लेकर तात्या मुरार से कालपी आया । 
कालपी का किला जमना के उस पार कानपुर से ४६ मील दूर 
युद्ध की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्यपूर्ण स्थान पर था। & नवम्बर 
को तात्या टोपे ने कालपी के किले पर कर्ज़ा कर लिया। नाना ने 
अब फालपी ही को अपना केन्द्र बनाया | बालासाहब को वहाँ पर 
नियुक्त किया और कालपी से सेना लेकर तात्या टोपे फिर एक 
बार कानपुर की ओर बढ़ा । निस्सन्देह घैय, पराक्रम, फुरती और 
अन्य सारतवासियों को अपन पक्ष में करने की शक्ति में तात्या 
अदितीय था । 

जनरल विनढम उचस्त समय कानपुर में था। १६ नवम्बर को 
तात्या टोपे ने बिनहमम को घेर कर उसके पास बाहर से रसद्‌ 


अवध और बिद्ार श्यूदे१ 


इत्यादि का पहुँच सकना असम्भव कर दिया । विनढम अपनी खेना 
सहित तात्या टोपे के मुकाबले के लिए कानपुर से निकला। २६ 
नवम्धर को पाण्ड नदी के ऊपर तात्या और बिनदम की सेनाओं 
में एक घमासान संग्राम हुआ । पहले वार में कहा जाता है कि 
तात्या का काफी चुक़सान हुआ। किन्तु तात्या की योग्यता को 
स्वीकार करते हुए इतिहास ठेखक मॉलेसन लिखता है-- 

““विद्वोही सेना का नेता मुखे न था। विनढम ने उसे जो हानि पहुँचाई 
उससे डर जाने के स्थान पर वह अंगरेज़् सनापति की कमज़ोरी को अच्छी 
तरह समझ गया १ »< > तात्या टोपे ने डच समय विनढम की स्थिति और 
डसकी आवश्यकताओं को इतनी अच्छी तरह पड़ लिया जिस प्रकार कोई 
खुली हुईं किताब को पढ़ता है । तात्या में एक सच्चे सेनापति के स्वाभाविक 
गुण मौजूद थे । उभने विनढम की इन कमज्ञोरियों से फ़ायदा उठाने का इरादा 
कर लिया ।??% 

अगले दिन तात्या की सेना ने विनढम की सेना को तीन ओर 
से घेर कर पीछे हटाना शुरू किया। यहाँ तक 
कि बढ़ते बढ़ते आधा कानपुर तात्या की सेना 
के कब्जे में आ गया । इसके बाद तीन दिन के 
लगातार संग्राम के पश्चात्‌ कानपुर का समस्त नगर फिर पक 
बार तात्या टोपे के हाथों में आ गया और विनढम को खेमा को 
द्वार पर हार खाकर मैदान से भाग जाना पड़ा | अंगरेजी सेना के 
अनेक अफसर इन तीन दिन के शंग्राम में काम आए । 


कानपुर पर तात्या 
का क़ब्ज़ा 
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तीखरे दिन को लड़ाई और अंगरेज़ी सेना को पराजय को 
चर्णंन करते हुए एक अ्रंगरेज़ अफसर अपने पत्र में लिखता है-- 
“शाज्ञ के संग्राम का वृत्तान्स पढ़ कर आपको झाश्चर्य होगा । हससे 
आपको भालूम होगा कि किस प्रकार पअ्ंगरेज़ो सेना अपनी विजय पताकाओों, 
अपने आदर्श वाक्यों और अपनी प्रसिद्ध वीरता समेत पीछे हटा दो गई । 
डन आारतवासियों ने, जिन्हें हम तुच्छ समर रहे हैं और चिदढ़ाते रहे हैं, 
अंगरेज्ञी सना से उसका कैम्प, उसका सामान और मैदान सब कुछ छीन 
लिया ! शन्नु को अब यह कहने का हक़ हो गया हैं कि फ़िरझ्ली पिट गए । 
ये पिटे हुए फ़रिरज्ञी अपनी खाइयों में लौट आए, उनके ख़ेमे उत्तद दिपु 
गए, असबाब छीन लिया गया, सामान ले लिया गया, ऊँट, हाथो, घोड़े और 
नौकर उन्हें छोढ़ कर भाग गप्‌ । यह समस्त घटना अत्यन्त शोकजनक ओर 
लज्ञास्पद है !??% 
इसी पराजय से विवश होकर सर कॉलिन कैम्पबेल को 
लखनऊ छोड़ना पड़ा था । तात्या टोपे ने समा- 
सर कॉलिन थार पाते ही सर कॉलिन को मार्ग में रोकने के 
कैपबेल 
लिए गहड्ला का पुल तोड़ दिया और गड्ढा के ऊपर 
तोप लगा दीं । फिर भी सर कॉलिन कैम्पबेल तात्या टोपे की तोपों 
से बच कर पक दूखरे स्थान से गह्लों पार कर ३० नवम्बर को 
कानपुर के निकट पहुँच गया। इस समय तक नाना सादब भी 
सात्या टोपे की सहायता के लिए कानपुर पहुंच गया था। 
मॉलेसन लिखता है कि सेनापति की हैसियत से तात्या टोपे 
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की स्वाभाविक योग्यता बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी |# गज्जा के किनारे 
ही उसने कैम्पबेल की सेना को जा घेरा । पहली 
कानपुर पर दि्सिम्बर से छे दिसम्बर तक ख़ब घमासान 
हक 3 संग्राम द्वोता रहा। दोनों ओर की खेनाओं 
की संख्या फ़रोब क़रोब बराबर थी। तात्या 
के दाहिनी ओर ग्वालियर की सेना थी | यह सेना अन्त में अ्ंगरेज़ी 
और सिखों के संयुक्त हमले के सामने पीछे हटने लगी । मैदान सर 
कॉलिन कैम्पबेल के हाथ रहा । कानपुर के नगर पर फिर से कम्पनी 
का कब्ज़ा हो गया । तात्या अ्रपनी रही सद्दी सेना और तोपों 
सहित फिर दक्िखिन की ओर निकल गया। अगरेज़ी सेना ने 
डसका पीछा किया | शिव राजपुर में फिर एक संग्राम हुआ । इस 
संग्राम में तात्या को कुछ तोप भी अंगरेजों के हाथ आ गईं । किन्तु 
तात्या फिर अपनो शेष सेना सहित बच कर कालपी की ओर चला 
गया । अंगरेजी सेना कानपुर लोट आई | सर कॉलिन कैस्पबेल ने 
इस बार बिद्वर के महलों को गिरा कर जमीन से मिला दिया। 
विल्लो के पतन के बाद अधिकांश क्रान्तिकारी सेना अवध और 
रुहेलखणड में जमा होती जा रही थी । यह प्रदेश 
अवध ओर ही श्रब क्रान्ति का सबसे मदत्वपूर्ण गढ़ बनता 
बा #. ज्ञाता था। इस प्रदेश को फिर से विजय करने 
से पहले श्रावश्यक था कि अवध के पश्चिम 
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में दिज्ली से पू्ब के समस्त इलाक़ को पूरी तरह अ्रधीन कर 
लिया जाय । कई अंगरेज सेनापति अलग अलग सैन्यद्ल लेकर 
इस कार्य के लिए दिल्‍ली, कानपुर इत्यादि से विविध दिशाओं में 
निकल पड़े | श्रामीण जनता को वश में करने ओर उन पर अपने 
चल की धाक जमाने के लिए इन लोगों ने स्थान स्थान पर उसी 
सरह के उपायों का डप्योग किया जिस तरह के उपाय नील, 
हैवलॉक श्रोर ग्रेटहैड जेसे सेनापति इससे पूर्व काम में ला चुके 
थे । इन समस्त प्रयलों में इटाथआ और फ़रु'खाबाद की घटनाय 
विशेष वर्ंन करने योग्य हैं । 

१८ दिसम्बर को जनरल वालपोल कुछ सेना और तोपों 
सद्दित कानपुर से उत्तर की ओर बढ़ा । मागे में 
क्रान्तिकारियाँ के साथ कई छोटे मोटे संग्राम 
हुए । इनमें इटावे के निक्ट रास्ते के ऊपर एक 
छोटा स्रा मकान था जिसकी छुत पर ओर दीवार के अन्दर 
सूराखों में बन्दुक लगो हुई थीं। इस मकान के अन्दर केवल २५ 
भारतीय क्रान्तिकारी थे । वालपोल के साथ एक बाज़ाब्ता सेना 
ओर कई तोप थीं। फिर भी इन २५ मनुष्यों ने बिना लड़े वालपोल 
को आगे बढ़ने न दियां। वालपोल ने उनसे खुलह करना चाहा, 
किन्तु उन्होंने स्वीकार न किया। उन्हें तोपों से डराया गया. 
इसका भी कोई असर न हुआ । इटावे के इन २५ वीरों और वहाँ 
की शेष घटना के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है-- 

“से क्षोग गिनती में थोड़े से थे, इनके पास केवल साधारण बन्दूक़ें थीं, 


डूटावे के २९ अमर 
शहीद 


अव्य और बविद्दार १५६५ 


किन्तु उनके अन्दर पक डत्साइ था जो आसताइयों के उत्साह से भी कहीं 
अधिक भयकूर था--त्रे अपने पबिन्न उद्देश के क्षिणए शहीद होने का दृढ़ 
सकुक्‍्प कर चुके थे । १८ ५८ »< उनके मकान के अन्दर हाथ से थम फेंके 
गए । बाहर भुस जला कर उन लोगों को घुर में घोट देने का प्रयक्ष किया 
गया, जिससे वे बाहर निकल आवें, किन्तु सब व्यर्थ हुआ । सूराश्ों के 
अन्दर से ये विद्रोही अपने आक्रामकों के ऊपर लगासार और ज़ोरों के साथ 
आग बरखाते रहे, इन्होंने उन्हें तीन घण्टे तक रोके रक्‍्खा । अन्त में उस 
मकान को उड़ा देने का निश्चय किया गया ।»< » » मकान के उड़ने से 
उसके रक्षकों को जिस यश की अभिलाषा थी, वह उन्हें प्राप्त हो गईं। वे 
सब शहोद हो गए और सब के सब उसी मकान के खण्डहरों में दुफ़न 
हो गए ।??% 
फरु खाबाद के नवाब न अपनी स्वाधीनता का एलान क्र 
रक्‍खा था । तय हुआ कि तीन ओर से वालपोल, 
फ़रुज़ाबाद का. ीटन और स्वयं कैम्पबेल के अधीन तीन सैन्य 
पतन कि है हे 
दल पहुँच कर फुरु ख़ाबाद की राजधानी 
फतद्॒गढ़ को घेर ले । फ़तहगढ़ मे कई दिन तक घम्रासान खंग्राम 
होता रहा | अन्त में १७ जनवरी सन्‌ १८प८ को फ़तहगढ़ विजय 
कर लिया गया । नवाब को कैद कर लिया गया । इतिहास लखक 
फॉब्स मिचेल लिखता है कि फुरु ख़ाबाद के मुसलमान नवाब को 
फाँसो देने से पहले उसके तमाम बदन पर खुअर की चरबी मल 
दी गई थी ।|' नाना साहब का एक मुख्य सेनापति नादिर खाँ भी 
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इसी स्थान पर गिरफ़ार हुआ और फाँसी पर चढ़ा दिया गया। 
चाल्ख बॉल लिखता है कि फाँसी पर चढ़ते समय नादिर खाँ ने 
४/हेन्दोस्तान के लोगों को कलम दी कि तलवार खींच कर और 
अंगरेज़ों को बाहर निकाल कर अपनी स्वाधीनता को फिर से 


स्थापित कर ।??# 


इसी समय के निकट स्वयं दिल्‍ली के अन्दर फिर कुछ नई जान 
दिखाई देने लगी। अफवाद उड़ी कि नाना 
साहब बहादु रशाह को क़ैद से श्राज़ाद करने के 
लिए दिल्‍लो आ रहा है। चाल्स बॉल लिखता 
है कि इस पर बहादुरशाद के अंगरेज़ पहरेदारों को गुप्त आज्षाय दे 
दी गई कि यदि वास्तव में नाना दिल्‍ली के निकट पहुँचने लगे तो 
तुम लोग तुरन्त बूढ़े सम्राट को गोली से जड़ा देना ।+ दिल्ली 
से इलाहाबाद तक जमना के किनारे का प्रदेश प्रायः सब फिर से 
शअ्ंगरेजों के हाथों में आ चुका था। इसलिए कैम्पबेल के लिए अब 
रुहेलखराड और अवध को विजय करना बाकी था । 
लखनऊ ही इस समय क्रान्ति का सबसे मुख्य केन्द्र था। २३ 
फुरवरो सन्‌ १८५८ को कैम्पबेल १७,००० पैद्ल, 
लखनऊ विजय के क़रीब ५,००० सचार और १३४ तोपों सहित 
लिये विशाल 
अंगरेज़ी सैन्यदल  ** “जर से लखनऊ की ओर बढ़ा। अंगरेज़ 
इतिहास लेखक लिखते हैं कि इतनी विशाल 
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सेना अवध के मैदानों में कभी दिखाई न दो थी। इस सेना में 
अधिकतर अंगरेज़, सिख और कुछ अन्य पञ्ञाबी थे। रसल 
लिखता है कि इस सेना ने मागे में अनेक गाँव के गाँव बारुद से 
डड़ा दिए ।& 

किन्तु यह विशाल सेना भी लखनऊ को फिर से विजय करने 

लिये काफी नहीं समझी गई । पश्चिम की 

देशव्रोही नेपाली ्रोर से यह सेना और पूर्व की ओर से एक 

पट विशाल गोरखा सेना सेनापति जद्जबद्दादुर के 
अधीन लखनऊ की ओर बढ़ी चली आ रद्दी थी । 

एक स्थान पर लिखा जा चुका है कि क्रान्ति के शुरू ही में 
अंगरेजों ने नैपाल दरबार से सहायता की प्रार्थना की थी। बहुत 
सम्भव है कि नैपाल युद्ध के समय श्रवध के नवाब का कम्पनी को 
करोब ढाई करोड़ रुपये की मदद देना नैपालियों के दिलों में खटक 
रहा हो और अवध निवासियों स बदला चुकाने का उन्हें यह एक 
अवसर दिखाई दिया हो | खब से पहले अगस्त सन्‌ १८५७ में तीन 
हजार गोरखा सेना पूर्व में आज़मगढ़ और जौनपुर पर उतर आई । 
किन्तु क्रोन्तिकारी नेताओं मोहम्मद्‌ हुसेन, बेनीमाधव और राजा 
नाद्रि ख़ाँ ने सफलता के साथ इस सेना से लड़कर पूर्वोय शअ्रवध 
की रक्ता की । इसके बाद लिखा है, जड्बबद्दादुर और अंगरोज़ों में 
कुछ विशेष समभझोता हो गया। 

२३ दिसम्बर १८५७ को &,००० नई गोरखा सेना जड़बदादुर 
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के अधीन पूवे को ओर से लखनऊ की ओर बढ़ो । इसके श्रतिरिक्त 
डसी ओर से दो और सेन्यद्ल कम्पनी की सेना के एक जनरल 
फ्रैक्स के अधीन और दूसरा जनरल रोक्राफ्ट के अधीन लखनऊ 
की ओर बढ़े । २४ फ़रवरी सन्‌ १८५८ को ये तीनों विशाल सैन्यद्ल 
घोगरा पार कर अम्बरपुर पहुँचे । 
श्रम्बरपुर एक छोटा सा दुगे था, जिसमे केबल ३४ भारतीय 
न सिपाहो थे।इन मुई। भर लोगों ने बिशाल 
दमन में नैपालियों तैपाली सेना को, जो आगे थी युद्ध का निमन्‍त्रण 
का हिस्सा हे < & 
दिया । नैपाली सेना ने अ्म्वरपुर के दुर्ग पर 
दमला किया । ३४ रक्षक में से प्रत्येक लड़ते लड़ते अपने स्थान पर 
कट कर मर गया । कहा जाता है, नैपाली सेना के सात आदमी 
मरे और ४३ घायल हुए | इसके बाद ढुगे पर नैपाली सेना का 
क़ब्ज़ा हो गया |# लखनऊ दरबार ने ग़फूरबेग को जनरल ,फ्रक्स 
के मुकाबले के लिए सेना देकर भेजा । खुलतानपुर आदि स्थानों 
पर कई जुबरदस्त संग्राम हुए। अन्त में नेपालियों और अंगरेजों 
की यह संयुक्त विशाल सेना पूर्वीय अवध पर विजय प्राप्त करती 
हुई आगे बढ़ चली । 
मार्ग में एक दुर्ग दौरारे का था। फ्रक्स अपने दुल सहित 
इस दुग को विजय करने के लिए बढ़ा । किन्तु 
दौरारे का अजेय. करारा से पफ्रेक्स को हार खाकर पीछे इट 
कर जाना पडा, जिसके दरणड में कैम्पबेल ने फ्रक्स 
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की पद्वी कम कर दी | इसके बाद दूसरी ओर से चक्कर खाकर 
कम्पनी को सेना श्रागे बढ़ती रहो | 

११ मार्च सन्‌ १८५८ को पश्चिम से कैम्पबेल की विशाल सना 
ओर पूर्व से गोरखा और अ्ंगरेजी सनाएँ सब लखनऊ के निकट 
आकर मिल गई। 

लखनऊ शहर के अन्दर नवम्बर सन्‌ ५७ से मार्च सन्‌ ४८ 
तक स्वाधीनता का युद्ध बराबर जारी था। 
अवध की अधिकांश प्रज्ञा और वहाँ के प्रायः 
सब राजा, ज॒मींदार और ताललुक़ेदार सच्चे 
उत्साह के साथ इस युद्ध में शामिल थे । लॉडे कैनिक्न ने सर जेम्स 
ऊटरम के नाम एक पत्र में लिखा है कि जो राजा और ताल्लुक़दार 
अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे थे उनमें से कम से कम अनेक 
ऐसे थे जिन्हें स्वयं अंगरेजी राज से बजाय द्वानि के लाभ हुआ 
था, फिर भी ये लोग अंगरेजी राज़ के इस समय बिकट शज्नु थे 
ओर नवाब बिरजील कदर ओर बेगम हृज्रतमहल के लिए अपने 
स्वस्व की आडइुति देने को उद्यत थे । 

इतिहास लेखक दोम्ल लिखता है -- 

“अनेक राजा शौर छोटे छाटे सरदार ऐसे थे जो सदा श्रज्रेज्ञ सरकार 
के बन्धनों स अपने आपको मुक्त करने के लिए चिन्तित रहे थे। उन्हें स्वयं 
कोई विशेष द्वानि न पहुँची थी, किन्तु अंगरेज़ी सरकार का अस्तित्व ही उन्हें 
सदा यह याद दिलाता रहता था कि हम पुक पराजित क़ौस के आदमी हैं | 

» » » भारत की लाखों जनता के दिलों में विदेशी सरकार की झोर कोई 


लखनऊ शहर की 
परिस्थिति 


१५७० भारत में अंगरेज़ी राज 


सच्ची राजभक्ति न थी ५८ » > विज्ञव के दिनों में भारतवासिरयों के व्यवहार 
का ठौक ठौक अन्दाज़ा करने के लिए, यह याद रखना आवश्यक है कि हन 
लोगों का हमारी जैसी एक विदेशी सरकार की ओर उस प्रकार को राज्मभक्ति 
अनुभव करना, जो राज्भक्ति कि केवल देशभक्ति के साथ साथ ही चल सकती 
है, मानव प्रकृति के प्रतिकूल होता । ८ » » उनमें एक भी मनुष्य ऐसा न 
था जिसे यदि एक बार यह विश्वास हो जाता कि अ्रड्धरेज्ञी राज को उखाड़ 
कर फेंका जा सकता है, तो वह हमारे विरुद्ध न हो जाता !??# 


रसल लिखता है कि अवध के लोग “अपन देश और अपने 
बादशाह के लिए देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लड़ रहे थे |” 


लखनऊ नगर के श्रन्द्र क्रान्ति का सब से योग्य नेता मौलवी 
अदमदशाह था, जिसका ज़िक्र ऊपर किया जा 
मौलवी अहमदशाह चुका है। अदमद्शाद्द की योग्यता के विषय में 


इतिहास लेखक द्ोम्स लिखता है--- 

“फ्रज़ाबाद का मौलवी अह्दमदुल्‍लाह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने 
भारषों श्रौर अपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान आन्दोलन को चलाने 
ओर एक विशाल सेना का नेतृत्व गअहण करने दोनों के योग्य था ।?”_ 

किन्तु दुर्भाग्यषवश लखनऊ के अ्रन्द्र भी धीरे धीरे अव्यवस्था 
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अवध और बिद्दार १५७१ 


उत्पन्न हो गई थी। जिस प्रकार दिल्‍ली की सेना में बख्त खां के 

विरुद्ध उसी प्रकार लखनऊ की सेना में अदमद- 

कास्तिकारियों में. शाह के विरुद्ध कुछ लोग प्रति स्पर्धा अनुभव 
अनुशासन को दि 

कमी करने लगे थे। अहमदर्शाह की श्राजशाओं का 

यथेच्छु पालन न होता था। 

कैम्पबेल के पहुँचने से पहले सर जेम्स ऊटरम चार हजार 
सेना सहित आलम्रबाग में मोजूद था। अदहमद्शाह ने कई बार 
चाहा कि ऊटरम पर एक जोरदार हमला करके उसकी खेना को 
समाप्त कर दिया ज्ञाय | किन्तु अदमदशाह् की न चल सकी। 
प्रतिस्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कुछ लोगों के जोर देने पर कहद्दा जाता 
है, एक बार बेगम ने अद्मद्शाह को कैद तक कर दिया । किन्तु 
सेना और जनता दोनों में अहमदशाह इतना सर्वप्रिय था कि शीघ्र 
ही उस फिर छोड़ देना पड़ा। इसके बाद कैम्पबेल की सेना लखनऊ 
पहुँची । अहमदशाह ने फिर सेना का नेतृत्व ग्रहण किया । जितनी 
बार भारतीय सेना ने आलमबाग पर हमला किया, मौलवी श्रदमद्‌ 
शाद् अपने घोड़े या हाथी के ऊपर प्रायः सदा सब से आगे लड़ता 
हुआ दिखाई पड़ता था। 

१५ जनवरी सन्‌ १८५४८ के संग्राम में मौलवी श्रदममदशाह के 
एक द्ाथ में गोली लगी। १७ जनवरी को क्रान्तिकारियों का एक 
ओर मुख्य सेनापति विदेही दचुमान घायल द्वोकर पकड़ा गया। 
इसी समय राजा बालकृष्णसिंह को भी मत्यु होगई। १५ फरवरो 
को द्वाथ का घाव कुछ अच्छा होते दी अदहमदशाद फिर मैदान में 


१४७२ भारत में अंगरेज़ी राज 


आया । कुछ समय बाद्‌ स्वयं बेगम दृज॒रतमद्ल शखर धारण कर, 
घोड़े पर चढ़ कर, युद्ध के मैदान में उतर आई । किन्तु श्रापसी प्रति- 
स्पर्धा और अ्रव्यवस्था ने अब भी लखनऊ को क्रान्तिकारी सेना का 
साथ न छोड़ा । 

जिस समय सर कॉलिन फैम्पबेल श्रालमबाग पहुँचा, उस समय 
तक लखनऊ का समस्त नगर क्रान्तिकारियों के 
हाथों में था। शहर के बाइर आलमबाग में 
अंगरेज्जी सेना थी, और शहर के अन्द्र क्रान्ति- 
कारियों की ओर तीस हज़ार हिन्दोस्तानी सिपाही और पचास : 
हज़ार सशस्त्र स्वयंसेवक जमा थे |# एक एक गली और एक एक 
बाजार में नाकेबन्दी और मोरचेबन्दी हो रही थी । दर घर की 
दीवारों में बन्दूफ़ों के लिए सराख़ बने हुए थे। हर मोरचे के ऊपर 
तोप लगी हुई थीं। मददल के चारों तरफ तोप थीं | नगर के उत्तर 
की ओर गोमती नदी थी । शेष तीनों श्रोर मज़बूत किलेबन्दी थी। 

कैम्पबेल के अधोन उस समय गोरी और हिन्दोस्तानी मिला 

कर करोब चालीस हज़ार श्रभ्यस्त सेना थी | 


शहर की 
मारचेयबन्दी 


सील कक इससे पहले अंगरेज़ों ने जितने हमले लखनऊ पर 
जा नऊ के रत. किए थे उनमें से कोई भी उत्तर की ओर से न 
की नदियों 


हुआ था। सबसे पहले ६ मार्च को ऊटरम ने 
उस ओर से हमले की तैयारी शुरू की। सर कॉलिन कैम्पबेल के 
पहुँचने के बाद उत्तर और पूर्व दो श्रोर से हमला शुरू दोगया। ६ 
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अब ओर विहार १५७३ 


मारे से १५४ मार्च तक ख़ब घमासान संप्राम जारी रद्दा। तीखरी 
बार लखनऊ की गलियाँ में रक्त की नदियाँ बददने लर्गी। अन्त में 
दिल्ली के समान ही लखनऊ का भी पतन हुआ | अंगरेजी सेना ने 
पक दूसरे के बाद दिलखशबाणग, क़द्मरसल, शाहनजफ, बेगमकोटी 
इत्यादि मोरचों पर कब्जा कर लिया । १० मार्च को वह हृडसन, 
जिसने दिल्ली के शाहजादों का ख़न पिया था, लखनऊ के संग्राम में 
मारा गया। १४ मार्च को अंगरेजी सेना ने लखनऊ के मद्दल में 
प्रवेश किया । 

इतिहास-लेखक विलसन लिखता है कि उस दिन की विजय का 
मुख्य श्रेय “लिखों ओर द्स नम्बर पलटन” को मिलना चाहिए । 


बेगम हज॒रतमहल, नवाब बिरजीस क़द्र और मोलवी अदमद- 
शाह तीनों शददर से निकल गए । अहमदशाह ने 

शहादतगंज का. शेड़ा सा चक्कर देकर अपने मुट्ठी भर आवमियों 
कक सहित फिर एक बार दूसरी ओर से लखनऊ में 
प्रवेश किया । लखनऊ के मोदल्ले शद्दादतगज में पहुँच कर श्रहमद्‌- 
शाह ने नए सिरे से विजयी अंगरेजी सेना से मोरचा लिया। 
अदमद्शांद के पास इस समय केवल दो तोप रद गई थीं। दो 
पलटने अद्मद्शाह के मुकाबले के लिए भेजी गईं। अंगरेज 
इतिहास लेखक लिखते हैं कि मोलवी अद्ममद्शाह् ने उस दिन अपूबे 
बोरता के साथ युद्ध किया, शत्रु को अगशित जनों की द्वानि 
पहुंचाई, और अन्त में विजय असम्भव देख बद फिर लखनऊ से 
निकल गया । शद्दादतगज़् की लड़ाई लखनऊ की अन्तिम लड़ाई 


१५७४ भारत में श्रंगरेजी राज 


थी। अंगरेजी सेना ने ६ मोल तक शअहमदशाह का पीछा किया, 
किन्तु अदमद्शाह द्ााथ न आया । लखनऊ क्रे समस्त नगर पर 
अब कम्पनी का कब्जा होगया। 
लखनऊ के पतन के बाद कम्पनो की खेना ने लखनऊ निवा- 
ली नली सिरयों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया 
वह सार्वजनिक लूट और सावजनिक संद्वार, 
इन दो शब्दों में ही बयान किया जा सकता है। लेफ्टिनेण्ट माजेण्डी 
लिखता है कि लखनऊ के श्रन्द्र उस समय के कत्लेआम में किसी 
तरह की तमोज़ नहीं की गई ।& 
हत्या से पहले जिस प्रकार की क्रूर यातनाएँ क्ोगों को दी गई 
.,.. उसकी कई मिसाले रसल ने अपनी पुस्तक में दी 
क्रूर यातनाएँ 
हैं। इनमें से केवल एक हम नीचे उद्धुत करते हैं-- 
“कुछ सिपाह्टी भ्रभी जीवित थे और उन्हें दया के साथ मारा गया । 
किन्तु इनमें से एक को खींच कर मकान से बाहर रेतीले मेदान में लाया 
गया । उसे टाँगों से पकड़ कर खोंचा गया, एक सुविधा की जगद्ट लाया 
गया । कुछ अंगरेज्ञ सिपाद्िियों ने डसके मुंह और शरीर में सद्गभीनें भोक कर 
उसे त्टकाए रक्‍्खा | दूसरे लोग एक छोटी सी चिता के लिए इंघन जमा कर 
जाए; जब सब तेयार होगया तो उसे ज़िन्दा झ्रून दिया गया ! इस काम के 
करने वाल्ने अंगरेज़ थे, और कई अफ़सर खड़े देखते रहे, किन्तु किसी ने 
इसतच्षेप न किया ! इस नारकी भत्याचार की बीभत्खता उस समय और भी 
झधिक बढ़ गई जब कि उस असभागे दुखिया ने अधजकी और ज़िन्दा हासतत 
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में भागने का प्रयक्ष किया | अकस्माव्‌ प्रयक्ष करके वह खिता से कूद पढ़ा | 
उसके शरोर का मांस हृष्डियों से कटक रहा था। वह कुछ गज दौदा, फिर 
पकड़ लिया गया, वापस ल्ायः गया, फिर आग पर रख दिया गया और 
ज्ञय तक राख न दो गया सद्भीनों से दवा कर रकखा गया ।”& 


इसके मुक़ाबले में अंगरेज़ कैदियों के साथ बेगम हज़रतमहल 

का व्यवद्दार बिलकुल दूसरे ढड़ का थां। शुरू 

केगम हजर्तमइल के दिनों में, जब कि लखनऊ के अन्दर क्रान्ति 
कारियों का पलल्‍ला भारी था, कुछ अंगरेज पुरुष 

और श्मी लखनऊ में क़ैद्‌ कर लिए गए थे । किन्तु छे मद्दीने तक 
इनकी जान पर कोई हमला नहीं किया गया, जिसः समय कम्पनी 
की सेना ने नगर में घुस कर दोषी और निर्दोष सबका एक समान 
संदार प्रारम्भ किया, कुछ क्ुद्ध क्रान्तिकारियों ने महल में जाकर 
बेगम से प्रार्थना की कि अंगरेज क़ैदियाँ को हमारे दवाले कर 
दीजिये । बेगम ने सात या आठ अंगरेज्‌ पुरुषों को उनके हवाले 


हि हक ४ ली है 
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कर दिया | उन्हें तुरन्त गोली से उड़ा दिया गया। किन्तु जब 
कुछ क्रान्तिकारियों ने जिद की कि केदी अंगरेज स्त्रियों को भी मार 
डाला जाय तो बेगम ने इनकार कर दिया | इतिहास लेखक चाल्स 
बॉल लिखता है-- 

“पख्ियों के विषय में बेगम ने उन कोगों की माँग को पूरा करने से 
जोरों के साथ इनकार कर दिया । बेगम ने तुरन्त मदल्न के ज़नानख़ाने के 
अन्दर उन अंगरेज़ स्त्रियों को अपने संरक्षण में के लिया | बेगम का यह कार्य 
स्त्री जाति के मान को बढ़ाने वाला था ।??# 


कम्पनी को सेना ने महल में घुस कर भो लूट ओर कत्लेझाम 
जारी रक्‍खा। महल के ज़नानखानों के अ्रन्द्र 

लखनऊ की बेगमें. अनेक स्म्ियाँ मारी गई। शेष ख्त्रियाँ क्रेद कर 
ली गई । महल की इन स्थ्रियों के दिलों में भी अपने आन्दोलन की 
पवित्रता और उसकी अन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास मौजूद था । 
एक छोटी सी घटना कई अंगरेजी इतिहासों में दी हुई है। एक द्नि 
इन केदी बेगर्मो के शअ्रंगरेज पहरेदारों ने हँस कर उनसे पूछा-- 
“क्या आपका यह खयाल नहीं है कि अब यदद जह्ू खत्म दोगई ?” 
बेगमों ने उत्तर दिया--“नहों? इसके ख़िलाफ़ हमें पूरा यकीन है 
कि आखीर में तुम्दारी दी द्वार होगी।”+ 
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लखनऊ के पतन के बाद भी श्रवध के कई भागों और 
हिन्दोस्तान के अन्य अनेक प्रान्तों में युद्ध बराबर जारी रहा। 


यद्यपि बिहार में सन्‌ ५७ का सह्ठन अवध और दिल्ली जैसा 
न था, फिर भी उस प्रान्त में क्रान्ति के कई 
महत्वपूर्ण केन्द्र थे। विशेषकर पटने में एक 
जबरदस्त केन्द्र था, जिसकी शाखाएँ प्रान्त में 
चारों और फैली हुई थीं । सन्‌ प्र७ से पूर्व पटने में श्रनेक गुप्त 
सभाएँ हुआ करती थीं। वहाँ की पुलिस इस सद्भठन में शामिल 
थी । लिखा है कि पटने के केन्द्र के पास धन की कमी न थी | 
सेकड़ों वैतनिक ओर अवैतनिक प्रचारक चारों ओर ग्रामों में क्रान्ति 
का प्रचार करते हुए फिरते थे । वहाँ के नेताओं का विज्ञी, लखनऊ 
और कानपुर के नेताओं के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी था। 

अंगरेजों को जब पटने वालों के गुप्त इरादों का खुराग मिला 
तो कुछ सिख सेना पटने की रक्षा के लिए भेजी गई | लिखा है कि 
नगर के लोगों ने इन सिख सिपाहियों सं घृणा प्रकट करने के लिए 
डनके साए तक से बचना शुरू किया । 

जिला तिरहुत के एक पुलिस के जमादार वारिसअली को 
क्रान्ति के सन्देह्ठ पर गिरफ़ार कर फाँसी दे दी गई । वारिसअली 
के पत्रों में एक पत्र गया के नेता अलीकरोम के नाम का पकड़ा 
गया। कम्पनी को फौज का एक दस्‍्ता अलीकरीम को गिरफ्तार 
करने के लिए भेजा गया | अलीकरोम अपने हाथी पर बैठ कर 
देहात चला गया । कम्पनो को फौज ने उसका पीछा किया । किन्तु 


बिहार में क्रान्ति 
का अआयाजन 
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आस पास के ग्रामवाले अ्लीकरीम से मिलते हुए थे । उन्होंने कम्पनो 
के सिपाहियों को धोखा देकर गलत राह बता दो और अ्रंगरेजी 
दस्ते को अ्रसफल पीछे लौट आना पड़ा । 

पटने के कमिश्नर टेलर को पता लगा कि शहर के तीन प्रभाव- 
शाली मौलवी क्रान्ति के सड्गठन में शरीक हैं | टेलर ने उन तीनों 
को बातचीत के बहाने श्रपने घर बुलाया ओर धोखे से गिरफ़ार 
कर लिया। 

३ ज्ञुलाई को पटने में कुछ विप्नव हुआ, किन्तु सिखों की 
सद्दायता से आसानी से दमन कर दिया गया। क्रान्तिकारियों का 
सुख्य नेता पीरअली फाँखी पर चढ़ा दिया गया। लिखा है कि 
योरश्बली को यातनाएँ दे देकर मारा गया। कमिश्नर टेलर स्वयं 
लिखता है कि पीरअली ने बड़ी बीरता और धार्मिक भाव के साथ 
यातनाओं ओर झूत्यु दोनों का खामना किया। दानापुर में उस 
समय तीन हिन्दोस्तानी पलटने, एक गोरी पलटन और कुछ तोप- 
श्वाना था । पोरअली की झत्यु के बाद २४ जुलाई को दानापुर की 
देशी पलटनों ने स्वाधीनता का एल्लान कर दिया। ये पलटन अब 
जगदीशपुर की ओर बढ़ीं । 

शाह्ाबाद के जिले में जगदीशपुर एक छोटी सी पुरानी राजपूत 
रियासत थी। सप्नाट शाहजद्दाँ के द्रबार से 
जगदीशपुर की रियासत के मालिक को 'राजा! 
की उपाधि प्रदान हुई थी और उसी समय से चली आती थी। 
अब यह रियासत भी लॉड डलद्दौजी की श्रपहरण नीति का शिकार 


राजा कुँवरसिह 
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हो चुकी थी। जगदोशपुर का राज़ा कुंवरसिंद आस पास के 
इलाके में अत्यन्त स्वंप्रिय था। कुँवरसिंह की आयु उस समय 
८० ब्ष से ऊपर थी। फिर भी कुंवरसिंद बिद्ार के क्रान्ति- 
कारियों का प्रमुख नेता और सन्‌ ५७ के सब से ज्वलन्त व्यक्तियाँ 
में से था। 

जिस समय दानापुर की क्रान्तिकारी सेवा जगदीशपुर पहुँची 
बूढ़े कुंबरसिंह ने तुरन्त अपने महल से निकल 
कर शख्त्र उठा कर इस सेना का नेतृत्व ग्रहण 
किया। कुँवरलिंह इस सेना सहित आरा पहुँचा + 
उसने आरा के खजाने पर क़ब्जा किया, जेलखाने के फ़ैदी रिहा 
कर दिए और अंगरेजी दफ़्रों को गिरा कर बराबर कर दिया। 
इसके बाद उसने शआरा के छोटे से किले को घेर लिया । किले के 
अन्द्र थोड़े से अंगरेज और कुछ सिख सिपाही थे । लिखा है कि 
किले में पानी की कमी पड़ गई । तुरन्त किले के भ्रन्द्र के सि्खों 
ने अंगरेजों की विपत्ति को देख कर २७ घराटे के श्रन्द्र एक नथा 
कुंआ खोद कर तैयार कर दिया। कुँवरलिह ने कम्पनी की सेना 
से वादा किया कि यदि आप लोग किला हमारे खुपुद कर द॑ तो 
अआप सबको प्राणदान दे दिया जायगा । किन्तु किले के भीतर की 
सेना ने स्वीकार न किया । 

किले के श्रन्दर के सि््रों को कुंवरसिंह ने समझा बुझा कर 
क्रान्ति के पक्ष में करना चाहा, किन्तु उसे सफलता न हो सकी 
इस प्रकार तीन दिन आरा के किले का मोहासखरा जारी रहा | 


ग्रारा का 
मोहासरा 
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२६ ज्ञुलाई को दानापुर ले कप्तान डनबर के अधीन फ़रीब 
३०० गोरे सिपाही और १०० और सिसतर 
आरा की सेना की मदद के लिए चले । आरा 
के निकट एक आम का बाग था। कुंवरसिंद ने 
अपने कुछ आदमी आम के वृत्तों की टहनियाँ में छिपा रखे थे। 
रात का समय था, जिस समय दानापुर की सेना ठीक कृक्तों के 
नीखे पहुँची, अ्रँधेरे में ऊपर से गोलियाँ बरसनी शुरू हुई। खुबह 
तक ४१५ शआआदमियों में से केक्‍ल ५० ज़िन्दा बच कर दानापुर की 
ओर लौटे । कप्तान डनबर इसी आम के बाग में मारा गया । 

इसके बाद मेजर आयर एक बड़ी सेना ओर तोपों सहित किले 
के अंगरेज्ो की सहायता के लिए बढ़ा।२ 
अगस्त को बीबीगअ के निकट कुँवरसिद्द की 
सेना और मेजर आयर की सेना में संग्राम हुआ | एक बार 
अंगरेज़ी सेना के एक अफसर कप्तान हेस्टिंग्स ने मेजर आयर से 
आकर कहा कि विजय हमारे हाथों से खिलकती हुई दिखाई देती 
है। किन्तु अन्त में मेजर आयर ही की विजय रही । कुंबरलिंद 
की सेना को पीछे हटना पड़ा और आठ दिन के मोहासरे के बाद 
आरा का नगर और किला फिर सर अंगरेज़ों के हाथों में आरा गया । 

कुंवरसिंदह अब जगदीशपुर की ओर लौट आया | मेजर आयर 
न अपनो विजयी सना सहित उसका पीछा किया। कई दिन संग्राम 
होता रहा। श्रन्त में मेजर आयर ने १४ श्रगस्त को जगदीशपुर के 
महल पर कब्जा कर लिया | 


आम के बाग़ा का 
संग्राम 


स्रीबीगंज का संग्राम 


अवध ओर बिहार १५८१ 


बूढ़ा कुंवरलिंद बारह सौ सैनिकों और अपने महल की स्त्रियों 
को साथ लेकर जगदीशपुर से निकल गया। उसने श्रथ किसो 
दूसरे स्थान पर जाकर अ्क्रेज़ों के साथ श्रपना बल आज़माने का 
निश्चय किया । 

यह वह समय था जब कि कुछ गोरो और कुछ गोरखा 
सेना आज़मगढ़ की ओर से श्रवध में प्रवेश कर 
रही थी। १८ मारे सन्‌ १८४८ को आस पास 
के अन्य क्रान्तिकारियों को अपने साथ लेकर 
कुंवरसिह ने आ्राज़मगढ़ से २५ मील दूर अतरौलिया नामक स्थान 
पर डेरा जमाया | जिस समय अरंगरेज़ों को यह समाचार मिला, 
तुरन्त मिलमैन के अधीन कुछ पैदल, कुछ सवार और दो तोप॑ २२ 
मार्च सन्‌ १८५८ को कुंवरसिंह के मुकाबले के लिए पहुँची । उसी 
द्नि अतरोलिया के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं का आ्रामना 
सामना हुआ | थोड़ी द्वी देर बाद कुंबरसिंद अपनो सेना सहित 
जोरों के लाथ पीछे को हटने लगा। अंगरेज़ी सेना समझ गई कि 
कुंवरलिंह हार कर मैदान से भाग गया । विजय के द॒ष में मिलमैन 
ने अपनो सेना को ए[क आम के बगोचे में ठददर कर भोजन करने 
की आशा दी। किन्तु कुंवरलिंह उस जह्ल की एक एक चप्पा 
भूमि स परिचित था । इस बुढ़ापे में भो वह अत्यन्त फुरतीला था। 
डीक उस समय, जब कि मिलमैन को सेना भोजन कर रही थी, 
कुंबरसिंद श्रचानक उस पर आ टूटा । थोड़ी देर के खंप्राम के बाद 
मैदान पूरो तरद कुंबरसिंदह के हाथ रहा। मिलमैन के अनेक 


मिलमैन की 
पराज्नय 


श्प८ूर भारत में अंगरेज्ञी राज 


सिपादहो काम आए और शेष ने अतरोलिया से भाग कर कौशिलां 
में श्राशय लिया । कुंवरलिंद ने मिलमैन का पीछा किया । मिलमैन 
के हिन्दोस्तानी तौकरों ने इस समय उसका साथ छोड़ दिया । 
लिखा है कि वे कम्पनी की सेना के बैलों और गाड़ियाँ समेत इधर 
उधर भाग गए, शेष असबाब ओर तोप कुंवरसिंद के द्ाथ लगों । 
मिलमैन अपने रहे सहे श्रादमियोँ सहित आजमगढ़ की ओर 
भाग गया | 

एक दूसरी अंगरेजी सेना करनल डेम्स के अधीन बनारस और 
गाजीपुर से चलकर मिलमैन की सहायता के 
लिए आजमगढ़ पहुँची । २८ माचे को यह संयुक्त 
सेना करनल डेम्स के अधीन फिर कुंवरसिह के मुकाबले के लिए 
निकल्ली । आजमगढ़ से कुछ दूर कुंवरसिंद भ्रौर करनल डेम्स 
में संत्राम हुआ | कुंवरसिंद्द ने फिर एक बार पूर्ण विजय प्राप्त 
की । करनल डेम्स को मैदान स्रे भाग कर आजमगढ़ के किले 
में आश्रय लेना पड़ा। विजयी कुंवरलिंह ने आजमगढ़ नगर में 
प्रवेश किया । 

श्राजमगढ़ को विजय कर श्रपनी सेना के एक दल को आजम- 
गढ़ के किले के मोहासरे के लिए छोड़ कर कुबर 
सिंद अब बनारस की ओर बढ़ा। लॉर्ड कैनिड्ल 
उस समय इलाहाबाद में था। इतिद्ास लेखक 
मॉलेसन लिखता है कि कुंवरसिंह की विजयों और उसके बनारस 
पर चढ़ाई करने की ख़बर खुन कर कैनिक् घबरा गया। 


डेम्स की पराजय 


लॉड केनिड्डः को 
घबराहट 


; अवध और विद्ार १५४८३ 


कुंऋरसिह अपनी राजधानी जगदीशपुर से १०० मील से 
ऊपर निकल आया था और अब बनारख के 
लॉढ मार्क की द्ञक उत्तर में था। लखनऊ से भागे हुए अनेक 
अप क्रान्तिकारो इस समय कुंवरसिंहद की सेना में 
शग्राकर शामिल हो गए । लॉर्ड कैनिक्क ने तुरन्त सेनापति लॉर्ड 
मा कर को सेना और तोपों सद्दित कुंवरसिंद के मुक़ाबले के 
लिए भेजा | ६ अपग्रेल को लॉर्ड मार्क कर की सेना और कुंवरसिंह 
की सेना में संप्राम हुआ | लिखा है कि उस विन ८१ वर्ष का बूढ़ा 
कुंबरलिंद अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार ठीक घमासान लड़ाई के 
अन्दर बिजली की तरह इधर से उधर तक लपकता हुआ दिखाई 
दे रहा था | लॉड्ड मार्क कर द्वार गया, उसे अपनी तोपों सहित 
पीछे हटना पड़ा। लॉड माक कर अब मैदान छोड़ कर आजमगढ़ 
की ओर बढ़ा । कुंबरसिंह ने उसका पीछा किया। सम्भव है 
किया तो कुंवरसिंह का विचार इस समय कुछ बदल गया या 
वह लॉडे माके की चाल में आ गया । इतिहास लेखक मॉलेसन 
लिखता है कि कुंबरसिंह का इस समय बनारस आने का विचार 
छोड़ कर आजमगढ़ की ओर लॉर्ड माके का पीछा करना बहुत 
बड़ी भूल थी । 
लॉर्ड माके ने अपने बचे हुए आदमियों सहित आजमगढ़ के 
किले में श्राधय लिया। आजमगढ़ का शहर क्रान्तिकारियों के 
हाथों में था। कुंबरसिंह ने लॉर्ड माके और उसकी सेना को क़िले 
में कैद कर किले का मोदासरा शुरू कर विया। 


१०० 


१५८४ भारत में श्रंगरेजी राज 


पच्छिम की ओर से अब सेनापति लगर्ड एक दूसरी अंगरेजी 
मी सेना सहित लॉडे माक की सद्दायता के लिए 
है युद्ध आजमगढ़ की ओर बढ़ा । कुंवरलिंद को इसका 
जा पता लग गया। कुंवरसिद ने सब से पहले 
आजमगढ़ छोड़ कर गाजीपुर जाकर वहाँ से गड्ा पार कर जगदीश 
पुर पहुँचने और फिर से अपनी पैतृक रियासत विजय करने का 
इरादा किया । इसके लिए कुंवरसिंद ने एक खुन्द्र चाल चली । 
लगडे को सेना तानू नदी के पुल पर से श्राज़मगढ़ आने वाली 
थी। कुंवरसिंद ने अपनी सना का एक दुल उस पुल पर लगडे की 
सेना का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। अपनी शेष सेना 
सद्दित कुंबरसिंह ग़ाज़ीपुर की ओर बढ़ा | यह छोटा सा सेन्यद्ल 
पुल के ऊपर वोरता के साथ लगडे की सेना का मुक़ाबला करता 
रहा । जब उसे पता लगा कि मुख्य सेना काफ़ी दूर निकल गई, 
बह धीरे धीरे पीछे हट कर उस सेना से जा मिला | लगडं को 
कुंबरसिंह को इस चाल का पता न चल खका । इतिहास लेखक 
मॉलेसन ने कुंवरलिंह की इस चाल ओर तानू नदी के ऊपर लड़ने 
वाले कुंवरलिंह के सिपाहियों की वीरता दोनों की ख़ब प्रशंसा की 
है । इसके बाद्‌ लगडे की सेना ने बारह मील तक कुंवरसिंह का 
पीछा किया, किन्तु कुंवरसिंद हाथ न आ सका । 
इतने ही में ज़रा सा चक्कर देकर स्वयं कृंतरसिंह ने अचानक 
लग की लगडे की सेना पर हमला किया। कम्पनी की 
पराजय ओर कई अफसर और अनेक सिपाही मारे 


अवध और विदार श्प्न््प 


गए। अन्त में कम्पनी की सेना को हार कर पीछे हट आना पड़ा 
ओर कुंवरलिंह गड़ा की ओर बढ़ा । 

पक और अंगरेज़ी सेना सेनापति डगलस के अधीन कुंबरलिंह 
को परास्त करने के लिए बढ़ी | नघई नामक 
प्राम के निकट डगलख ओर कुंवरसिंद की 
सेनाओं में संग्राम हुआ। कुंवरसिंद ने इस 
समय अपनो सेना के तीन दल किए | एक दल ने डगलस का 
मुकाबला किया । दूसरे दोनों दल घूम कर आगे बढ़ गए । पहला 
दल जोरों के साथ डगलस की सेना से लड़ता रहा। डगलस 
के मुकाबले में इस दल की संख्या कम थी | चार मील तक डगलस 
इस दल को दूबाता चला गया | अ्रन्त में ज्योंही डगलल की सेना 
थक कर रुकी, दूसरे दोनों दल अन्य रास्तों से घूम कर उस पर 
टूट पड़े । पराज्ञित डगलस को पीछे हट जाना पड़ा । 

कुंवरसिंद को संयुक्त सेना गज्ला की ओर बढ़ी । डगलस की 
सेना ने फिर उसका पीछा किया, किन्तु व्यर्थ। कुंवरसिंद अपनी 
सेना सहित आश्रयेजनक वेग के साथ चल कर सिकन्द्रपुर 
पहुँचा । उसने घाघरा नदी पार की ओर मनोदर ग्राम में जाकर 
कुछ देर के लिए विश्राम किया । 

मनोहर ग्राम में डगलस की सेना ने फिर कुंवरलिंद पर हमला 
किया । कुंवरलिंह के कुछ हाथो, कुछ बारूद ओर कुछ रसद्‌ का 
सामान डग़लस के द्ाथ आया। कुंवरसिंद ने फिर अपनी सेना 
के कई छोटे छोटे दुल बनाए और उन सब को अलग अलग रास्तों 


डगलस की 
पराजय 


श्पधद भारत में अंगरेज़ी राज 


से चल कर एक नियत स्थान पर ग्रिलने की गराशा दी | डगलस 
के लिए इन पृथक पृथक दलों का पीछा कर सकना अससम्भव हो 
गया। कुंबरलिंद को सारी छुकड़ियाँ आगे चल कर मिल गई” और 
गड्डा की ओर बढ़ चलीं । 

गड्जा के निकट पहुँच कर कुंवरसिंह ने यह अफवाह जड़ा दी 
कि मेरी सना बलिया के निकट हाथियाँ पर 
गड़ा को पार करेगी। अंगरेज़ी सेना डस्सी 
स्थान पर जाकर कुंबरसिंह को रोकने के लिए 
ड॒ट गई । किन्तु कुंवरसिंह उस स्थान से सात मील नीचे शिवपुर 
घाट से रात्रि के समय किश्तियों में गड़ा को पार कर रहा था । 
अ्ंगरेज़ी सना को जब इस चाल का पता लगा, वह शिवपुर 
पहुँची । कुंवरसिंद की समस्त सना गंगा पार कर चुकी थी। केवल 
एक अन्तिम किश्ती रह गई थी। कुंवरसिंद इसी किश्ती में था । 
ठीक जिस समय कुंवरसिह की किश्ती बीच धार में थी अंगरेजी 
सेना के किसी सिपाही की गोली कुंवरास॒दह्द की दाहिनी कलाई में 
आकर लगी । झश वर्ष के बूढ़े कंंवरसिंह ने यह देख कर कि दाहिना 
हाथ निकस्मा हो गया और समस्त शरीर में विष फैल जाने का 
डर है, बाएँ हाथ से तलवार खींच कर अपने घायल दाहिने 
हाथ को स्वयं एक वार में कुंहनी पर से काट कर गड्ढा में 
फेक दिया । घाव पर कपड़ा लपेट कर कुंवरस्चिह ने गड़ा को 
पार किया। अंगरेज़ी सेना गड्ला के उस पार उसका पीछान 
कर सको । 


कुवरसिह गोली 
से घायल 





कुंवरसिंह 


] कठता 6 /भुवाब6ा) तक फातिया पवार! 09) (पग्य6६ हित ) 


अबध ओर विद्दार रैप८७, 


गड्भा के डल पार कुछ दूरो पर जगदीशपुर को राजधानी थी । 
आज से आठ महीने पहले कंत्रलिंह को 
कुंवरसिह का जगदीशपुर से निकल जाना पड़ा था। इन आड 
जगदीशपुर में हीने अंगरे ४५ ० 5६ 
गज महीने तक जगदीशपुर जी सेना के कब्जे 
में रहा | २२ अ्रप्रेल को राजा कुंवरलिंद ने फिर 
जगदीशपुर में प्रवेश क्रिया | कुंवरलिंद के भाई श्रमरसिंद ने पहले 
से कुछ स्वयं लेबकों का एक दल कुंवरलिंद्द की सहायता के लिए 
जमा कर रक्‍खा था ! जगदीशपुर पर फिर से कुंवरसिंह का क़ब्ज़ा 
हो गया । 
आरा के अंगरेज़ अफ़सर चकित हो गए। २३ अप्रैल को 
लीग्रेएड के अधीन कम्पनो की सेना जगदोशपुर 
पर दोबारा हमला करने के लिए आरा से चली । 
आठ मह्दीने कुंवरलिंह ओर उसको सेना के 
लगातार संग्राम और कठिन यात्रा में बीते थे | जगदीशपुर पहुँचे 
डसे अभी २४ घण्टे सी न हुए थे। कुंवरलिंह का दाहिना हाथ 
कट चुका था। उसके पास सना भो एक हज़ार से अधिक न थी । 
उसके मुक़ाबले में लोग्रएड की सेना खुसज्लित और ताज़ा थी। 
तोप भो इस सेना के साथ थों। कुंवरसिंद के पास उस समय कोई 
तोप न थी । जगदीशपुर से डेढ़ मील के फाखले पर लीग्रेएड और 
कुंवरसिंदह की सेना में संग्राम हुआ। लीग्रेएड की सेना में 
कुछ अंगरेज़ ओर अधिकांश सिख थे | किन्तु मैदान फिर पूरी 
तरद्द कुंवरसिंद के द्वाथों में रहा। उस दिन की पराजय को 


जप 
ख्ीग्रेण्ड की 
पराजय 


श्ए८८ भारत में अंगरेज़ी राज 


बयान करते हुए एक अंगरेज़ अफ़लर जो संग्राम में शामिल था 
लिखता है--. 


“वास्तव में इसके बाद जो कुछ हुआ डसे लिखते हुए मुझे अत्यन्त 
लज्ता आ्राती है। लड़ाई का मैदान छोड कर हमने जज्ञल से भागना शुरू 
किया । शत्रु हमें बराबर पीछे से पीटता रहा | हमारे सिपाही प्यास से सर 
रहे थे । एक निकृष्ट मन्दे छोटे से पोख़र को देख कर वें घबरा कर उसकी 
ओर लपके | इतने में कंवरसिंद के खबारों ने हमें पीछे से आ दबाया । 
इसके पश्चात्‌ हमारी ज़िल्लत को कोई हद न रही, हमारी आपत्ति 
चरम सीमा को पहुँच गई ! हममें से किसी में शर्म तक न रही । जहाँ 
जिसको कुशल दिखाई दी, वह उसी झोर भागा | अफ़्सरों की भाज्षाश्रों 
की किसी ने परवा न की । ब्यवस्था और क्रवायद का अन्त हो गया। चारों 
ओर आहों, आररपों और रोने के सिवा कुछ सुनाई न देता था। मार्ग में अज्रेज्ञों 
के गिरोह के गिरोह मारे गरमी के गिर गिर कर मर गए । किसी को दवा 
मिल सकना भी असम्भव था, क्योंकि हमारे अस्पताल पर कुँवरसिद्द ने पहले 
ही क्रकज़ा कर लिया था। कुछ वहीं गिर कर समर गए, शेष का शत्रु ने काट 
डाला | हमारे कट्टार डोलियाँ रख रख कर भाग गए । सब घबराएं हुए थे, 
खब डरे हुए थे | सोलह द्वाथियाँ पर केवल हमारे घायल साथी बदे हुए थे । 
स्वयं जनरल लौप्रेर्ड की छाती में एक गोली लगी और वह मर गया ! हमारे 
सिपाही अ्रपनी जान लेकर पाँच मील से ऊपर दौड़ चुके थे | उनमें अब अपनी 

बन्दूक़ उठाने तक की शक्ति न रह गईं थी। सिखों को वहां की घूप की आदत 
थी। उन्होंने हमसे द्वाथी छीन ज्ञिए ओर हमसे आगे भाग गए । गोरों का 
किसी ने साथ न दिया । १६६ गोरों में सं केवल ८० इस भयहडूर संदार से 


बिहार ओर अवध १५८६ 


ज़िन्दा बच सके ! हमारा इस जज्ञल्ष में आना ऐसा ही हुआ जैसा पशुओं का 
कसाई ख़ाने में जाना, इम वहाँ केवल बध होने के किए गए थे [?# 

इतिहास लेखक 5्हाइट लिखता है---“इस अवसर पर अइ्टरेज़ों 
ने पूरी और बुरी से बुरी हार खाई ।”॑ 


अगरेज़ी सेना को सब तोप और असबाब कुँवरसिंद के हाथ 
श्राया | ३ 
इस प्रकार २३ अप्रेल सन्‌ १८५८ को विजयी कुंबरसिंद फिर 
से अपनो पेतृक रियासत पर शासन करने लगा। 
किन्तु कुवरसिह के दाथ का घाव अभी तक 
अच्छा न हुआ था। उस घाव ही के कारण २६ 
अप्रेत सन्‌ १८५८ को अपने महल के अन्दर राजा कुंवरसिंह की 
' झत्यु हुईं । कु बरसिंदद की छत्यु के समय स्वाधीनता का हरा भराडा 
उसको राजधानी के ऊपर फहरा रहा था ओर अंगरेज़ कम्पनी के 
आधिपत्य से वह अपनी रियासत ओर प्रजा दोनों को स्वथा 
स्वाधीन कर चुका था। इतिहास लेखक द्ोम्स लिखता है--- 


“उस बूढ़े राजपुत की, जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध इतनी वीरता और 
इतनी आन के साथ लड़ा, २६ अपेल सन्‌ १८५८ को झूव्यु हुई ।”] 


कुँवरसिद्द की 
स्ह्त्यु 
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१४६० भारत में अंगरेजी राज 


कुवरसिंद का व्यक्तिगत चरित्र अत्यन्त पवित्र था, उसका 
जीवन परहेज़गारी का था। यहाँ तक कि लिखा 
है उसके राज में कोई मनुष्य इस डर से कि 
कहीं कुवरसिंद न देख ले, खुले तोर पर तम्बाकू 
तक न पीता था। उसकी समस्त प्रज्ञा उसका बहुत बड़ा आद्र 
ओऔर उससे प्रेम करती थी। युद्ध कौशल में वह अपने समय में 
अदितीय था। 

कुवरसिंह के बाद उसका छोटा भाई शअमरसखिद्र जगदीशपुर 
की गद्दी पर बैठा | अमरसिंह ने बड़े भाई के 
मरने के बाद चार दिन भी विश्राम नहीं लिया । 
केवल जगदीशपुर की रियालत पर अपना अ्रधिकार बनाए रखने 
से भी वद सन्‍्तुष्ट न रद्दा । उसने तुरन्त अपनी सेना को फिर से 
एकत्रित कर आरा पर चढ़ाई को । लीग्रेए्ड की सेना की पराज़य 
के बाद जनरल डगलस ओर जनरल लगड़े की सेनाएँ भी गड्रा 
को पार कर झआरा की सहायता के लिए पहुँच चुकी थीं। ३ मई 
को राजा अ्मरसिहद की सेना के साथ डगलस ओर लगड़् की 
सेनाओं का पहला संग्राम हुआ | उसके बाद बिहिया, हातमपुर, 
दुलीलपुर इत्यादि अ्रनेक स्थानों पर दोनों सेनाओं में अनेक संग्राम 
हुए । अमरसिद्द ठीक उसी प्रकार की युद्ध नोति द्वारो अंगरेज़ी 
सेना को बार बार हराता और द्वानि पहुँचाता रहा, जिस प्रकार 
को युद्ध नीति में कुंबरसिंदह निपुण था। निराश द्ोकर १५ जून को 
जनरल लगड ने इस्तीफा दे दिया। लड़ाई का भार अब जनरल 


कुवरसिह का 


राजा अमरसिद्द 


अवध और बिहार १५६१ 


डगलस पर पडा। डगलस के साथ सात हज़ार सेना थी। 

डगलस ने अमरस्तिद को परास्त करने की फ़सम स्थाई । किन्तु 

जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने बीत गए, फिर भी 

अमरसिह परास्त न हो सका। इस बीच विजयी अमरसिंह ने आरा 

में प्रवेश किया ओर ज़गदीशपुर की रियासत पर अपना आधिपत्य 

जमाए रक्‍खा । जनरल डगलस ने कई बार हार स्वाकर यह एलान 

कर दिया कि जो मनुष्य किसो तरह भी अमरसिंदह का सिर लाकर 

पेश करेगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा, किन्तु इससे भी 

काम न चल सका। 

सात ओर से सात विशाल सेनाओं ने एक्र साथ जगदोशपुर 

पर हमला किया। १७ अक्तूबर को इन सेनाओं 

जगदीशघुर पर ले जगदीशपुर को चारों ओर से घेर लिया। 

सात और से अमर तह में थे 

इक सह ने देख लिया कि इस विशाल सैन्यद्ल 

पर विजय प्राप्त कर सकना असम्भव है । वह 

तुरन्त अपने थोड़े से सिपादियां सहित मार्ग चीरता हुआ अंगरेज़ 

सेना के बोच से निकल गया | जग़दोशपुर पर फिर कम्पनी का 
कब्जा हो गया, किन्तु अ्मरसिंदह हाथ न आ सका । 

कम्पनी की सेना ने अ्रमरलिंह का पीछा किया । १६ अक्तूबर 

; को नौोनदी नामक ग्राम में इस सेना ने अमरस्िद 

नौनदी का संग्राम ते घेर लिया। श्रमरसिंद के साथ केवल चार 

सा सिपादो थे | इन चार सो में से तीन सो ने नौनदो के संग्राम में 

लड़ कर प्राण दिए । शेष सौ ने कम्पनी की सेना को पक बार 


श्प&र भारत में अंगरेज्ञी राज 


पीछे हटा दिया । इतने में ओर अधिक सेना अ्रंगरेज़ों की मदद के 
लिए पहुँच गई | अ्रमरसिद के सो आदमियों ने अपनी जान हथेली 
पर लेकर युद्ध किया। श्रन्त में अमरसिंह और उसके दो और 
साथी मैदान से निकल गए । शेष &» वहीं पर कट मरे | नौनदी के 
संग्राम में कम्पनी की ओर मरने वालों ओर घायलों की संख्या 
इससे कहीं अ्रविक थी । 


कम्पनी की सेना ने फिर अमरसिंहदह का पीछा किया | एकबार 


कुछ सवार अमरलिंह के हाथी तक पहुँच गए । हाथी पकड़ लिया 
गया, किन्तु अ्रमरखिंह कूद कर निकल गया। 


अ्रमरसिह ने अब कैसूर के पहाड़ों में प्रवेश किया। शत्रु ने वहाँ 
पर भी उसका पीछा किया, किन्तु अमरलिदद 
ने हार सस्‍्वोकार न की । इसके बाद राज़ा अमर 
सखिंद का कोई पता नहों चलता। 


झमरसिदह का पभ्ंत 


अगदीशपुर के महल की स्त्रियों ने भी शत्रु के हाथ में पड़ना 
गवारा न किया | लिखा है कि जिस समय 
जगदीशघुर की. पहल की डेढ़ खौ स्त्रियों ने यह देखा कि 
"अं  । शत्रु के द्वाथों में पड़ने के सिवा कोई चारा 
नहीं, तो वे तोरपों के मुंह के सन्‍्मुख खड़ी होगई ओर स्वयं अपने 
हाथ से फ़लीता लगा कर उन सब ने अपने ऐदिक जीवन का 
अन्त कर दिया ! 
लखनऊ के पतन के बाद क्रान्तिकारियों का कोई विशेष केन्द्र 


अवध और विहार १५६३ 


कहीं भी सारत में म रहा था। कम्पनी की सेनाएँ इस स्तमय 
चारों ओर फैलती जा रहो थीं। पलटनों पर 
पलटन हृड्लिस्तान से भरती दो दोकर भारत थआा 
रही थीं। विशाल भारतीय साम्राज्य को अपने 
हाथों से खिसकता देख कर इड्शलिस्तान के शासकों ने उस समय 
अपनो सारी शक्ति भारतोय क्रान्ति के दमन करने में लगा रफ़्खी 
थी | पहली अ्रप्रेल खन १८५०८ को कम्पनी की हिन्दोस्तानी सेना 
और देशी रियासतों को सेनाओ के शअ्रतिरिक्त कम्पनी के पास भारत 
में &६,००० गोरी सेना थी। अंगरेज़ क्ौम के बड़े से बड़े अनुभवी 
सेनापति भारत में मौजूद थे | दूसरी ओर लिखों और गोरखों दोनों 
ने अपनी पूरी शक्ति से अ्रंगरेज़ों का साथ व्या । क्रान्तिकारियों 
के अन्द्र अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। दिल्ली, कानपुर और 
लखनऊ जैस केन्द्र हाथ से निकल चुके थे। इस परिस्थिति में श्रवघ 
ओर रुहेलखणड के नेताओं ने इधर उधर फैले हुए क्रान्तिकारियों के 
नाम यह आज्ञा प्रकाशित की-- 


अंगरेज्ञों की 
विशाल सेना 


“तुम्त लोग विधर्मियों की बाज्ञाब्ता सेनाओं का खुले मैदान में सामना 
करने का प्रयक्ष न करो, क्‍योंकि उनमें व्यवस्था इससे बढ़ कर है और उनके 
पास बढ़ी बड़ी तापें हैं। उनके आने जाने पर दृष्टि रक्खो, द्रियाओं के 
समास धार्शे पर अपना पहरा रक्‍खो, उनके पत्र व्यवहार को बीच में रोक दो, 
उनकी रसद को रोक लो, उनकी डाक और चोकियों को तोड़ दो और सदा 
उनके कैम्प के इधर उधर फिरते रहो । फ़िरज्ञी को बिलकुल चैन न लेने दो !??& 
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१५६४ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


इस आज्ञा के विषय में रसल लिखता है--'“इस आम एलान 
से नेताओं को बुद्धितता का पता चलता है और यद भी पता 
चलता है कि इसस अधिक भयड्भर युद्ध का दमें कमो भी सामना 
करना न पड़ा था ।”# 


मोलवी अदमदशाद्र लखनऊ से क़रीब तीस मील दूर बारी 
नामक स्थान पर था। बेगम हज़रतमदहल छे 
हज़ार सनिकों सहित बिटाबली में थी । 
दोपग्रॉयट तोन हज़ार सेना और तोपसख्राने सहित लखनऊ से बारी 
की ओर बढ़ा । मौलवी अद्दमद्शाह को पता चला, उसने बारी से 
चार मील दूर एक गाँव में अपनो पैदल सेना को नियुक्त किया, 
ओर सवार सेना को किसी दूसरी जगद्द छिपा दिया | उसको चाल 
यद्द थी कि कम्पनो को सेना इस गाँच पर हमला करे, अहमदशाह 
की पैद्ल सेना उसका मुक़ाबला करे ओर उसके सवार अचानक 
पीछे से आकर कम्पनी की सेना को घेर ल। मोलवी स्वयं पैदल 
सना के साथ रहा। खबारों को आज्ञा थी कि जिस समय तक 
पैदल सेना के साथ अंगरेज़ां की लड़ाई शुरू न हो जाय लुम श्रपने 
आप को बराबर छिपाए रखना किन्तु ऐन मोक़ पर अधीर सवारों 
ने अहमदशाह की आज्ञा के विरुद्ध अंगरेज़ी सना को सामने देखते 
ही अपने स्थान से निकल कर उस पर हमला कर दिया | इस 
अव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि थोड़ी सी लड़ाई के बाद 


यारो की लहाई 
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अवध ओर विहार श्प्‌श्प्‌ 


अहमदशाद को उस गाँव से निकल कर भाग जाना पड़ा ओर बारी 
का मैदान शअ्ंगरेज़ों के दाथ रहा । 

कम्पनी को सेना के अनेक दल इस समय अवध ओर रुहेलखण्ड 
के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खटदेड़ते हुए चले जा रहे थे । 

१५ अ्रप्रैल को वालपोल ने लखनऊ से ५० मील दूर रुइया के 
क़िले पर हमला किया। रुइ्या के ताल्लुक़ेदार 
नरपतिसिह के पास केवल २४० साधारण 
सिपाही थे। वालपोल के साथ कई हज़ार सेना 
और तोप थीं। सामने की ओर से वालपोल के डेढ़ सो आदमियों 
ने किले एर चढ़ाई की । किल की दीवारों से गोलियों की बोछार 
शुरू हुई ४६ अंगरेज़ वहीं पर मर गए, शेष को पोछे हट जाना 
पड़ा । वालपोल ने अपनी तोपों सहित क़िले के दूसरी ओर से 
गोलेबारी शुरू को | वालपोल के गोले किले के ऊपर से पार कर 
दूसरी ओर की अंगरेजी सेना पर जाकर गिरने लगे । वालपोल की 
घबराहट को देख कर जनरल द्वोप आगे बढ़ा | होप मारा गया । 
समस्त अंगरेज़ी सेना को ज़िल्लत के साथ द्वार कर किले से पीछे 
हट जाना पड़ा। जनरल होप अंगरोज़ों के मुख्यतम ओर अनुभवों 
सेनापतियों में से था। उसकी म्त्यु से भारत और इज्जञलिस्तान के 
अंगरेजों को बहुत बड़ा शोक हुआ । इस विजय के बाद भी 
नरपतिसिंह ने जब देख लिया कि में विशाल अंगरेज़ी सेना के 
मुकाबले इस छोटे से क़िले में देर तक न ठहर सर्कंगा, तो अपने 
मुठ्ठो भर आद्मियों सदित वद क़िले से बाहर निकल गया। 


जनरल होए की 
स्ट्त्यु 


१५८६ भारत में अंगरेजी राज 


नाना साहब और मौलवो अदमदशाह अब शाहजहाँपुर पहुंचे । 
कमाएडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्पयबेेल ने 
शाहजहाँपुर पहुंच कर चारों ओर ले नगर को 
घेर लिया। उसका उद्देश नाना साहब और 
मौलबी अदमदशाह को वश में करना था। किन्तु ये दोनों नेता 
अंगरेजी सेना के बीच से शाहजहाँपुर छोड़ कर निकल गए । 

ख्तानबहादुर खाँ ने अभी तक रुहेलखणड की राजधानी बरेली 
को स्वाधोन कर रक्‍खा था । दिल्ली का एक शाहजादा मिर्जा 
फीरोज़शाह, नाना साहब, मोलवी अदहमद्शाह, बालासाहब, बेगम 
हजरतमहल, राजा तेजसिंह और अन्य अनेक नेता इस समय 
बरेली में थे। सर कॉलिन अपनी सेना सहित बरेली की ओर बढ़ा । 
क्रान्तिकारी नेता पहले हो से बरेली छोड़ देने और चारों ओर 
रुहेलखणड में फैल जाने का निश्चय कर चुके थे । ५ मई को अंगरेज़ी 
सेना ने बरेली को घेर लिया ! बरेली के अ्रसंख्य क्रान्तिकारी कंबल 
ढाल तलवार लेकर मरने के लिए अंगरेज़ी सेना पर टूट पड़े । दोनों 
ओर काफी जाने गई । अन्त में ७ मई सन्‌ १८५४८ को खानबहादुर 
खाँ अन्य नेताओं और कुछ सेना सहित बरैली छोड़ कर निकल 
शया । अंगरेज़ी सेना ने बरेलो के नगर पर क़बज़ा कर लिया । 

सर कॉलिन कैम्पबेल अभी बरेली ही में था कि मौलवी 
अहमदशादह ने घूम कर फिर से शाहजहाँपुर 
पर हमला किया, बदाँ की अंगरेज़ी सेना को 
पराल्त किया और शाहजहाँपुर पर कबज़ा 


शाहजद्दोंपुर झोर 
बरेली 


शाहजहाँपुर का 
संग्राम 


अबध ओर विहार १५६७ 


कर लिया । फैम्पबेल ने फिर शाहजहाँपुर पर हमला किया। इस बार 
तीन दिन तक शाहजहाँपुर में संग्राम होता रहा । पक बार मालूस 
होता था कि मोौलवो अदहमदशाह का अरब शाहजहाँपुर से बच कर 
निकल सकना असम्भव है। तुरन्त चारों ओर से काम्तिकारी नेता 
सर्वप्रिय मौलवी अदमदशाह की सहायता के लिए पहुँच गए । 
बेगम दृज़रतमहल, शाहज़ादा फ़ीरोज़शाद, नाना साहब इत्यादि 
सब अपनी संनाएँ लेकर १५ मई को शाहजहाँपुर पहुँचे । मोलवी 
अहमद्शाह फिर इन सब की सद्दायता से शाहजद्दाँपुर ले निकल 
आया । इसके बाद रुहेलखएड से घूम कर अदमदशादह ने फिर 
अवध के अन्द्र प्रवेश किया । 


मौलवी अ्रद्ममद्शाह किसी तरह अंगरेज़ों के काबू में न श्राता 
था । इस बार अ्रवध में प्रवेश करते ही उसने 
अंगरेज़ों से लड़ने के लिए फिर श्रपना बल बढ़ाने 
का प्रयन्न किया । माग में पवन नाम की छोटी 
सी हिन्दू रियासत थी ) मौलवी श्रद्मद्शाह् ने बेगम हृज़रतमहल 
की मोहर लगा एक परवाना पवन के राजा के पास सद्दायता के 
लिए भेजा। राजा जगन्माथसिंद्द ने तुरन्त मोलवी अद्मद्शाह को 
अपने यहाँ बुलवाया । अदहमद्शाद् अपने हाथी पर बैठ कर पवन 
पहुँचा । राजा जगज्नाथसिंद और उसके भाई से अहमदशाद की 
बातचीत हुई ; बातचीत दो द्वी रद्दी थी कि जगन्नाथसिंदद के भाई ने 
धोखे से मोलवो श्रदमद्शाद पर गोली चला दी | अदमदशाद इस 
विश्वासघातक के वार सेन बच खसका। राजा जगन्नाथसिह ने 


मौलवी अहमदशाह्द 
के साथ दग़ा 


१५&८ भारत में अंगरेज़ी राज 


तुरन्त अहमद्शाह का सिर काट कर उसे एक कपड़े में लपेटा और 
स्वयं पास के अंगरेज़ी कैम्प में पहुँचा दिया। इस प्रकार ५ जून 
सन्‌ श्म्प् को मौलवी अद्मद्शाह का श्रन्त हुआ । अगले दिन 
मोलवी अद्मदशाह का कटा हुआ सिर शाहजहाँपुर की कोतवालो 
के सामने टाँग दिया गया | 

राजा जगज्मांथसिंदह को इस सेवा के बदले में कम्पनी सरकार 
से पचास हज़ार रुपए इनाम में मिले । 

मोलवी अदमदशाह की योग्यता के विषय में हम ऊपर भी 

श्रंगरेज़ इतिहास लेखकों की राय उद्धत कर चुके 
अहमदशाह की है , होस्स लिखता है कि मौलवी अहमदशाह 

योग्यता ग 

उत्तर भारत में अंगरेज़ों का सब से ज़बरदस्त 
शत्रु था ।” # एक दूसरा अंगरेज़ इतिदास लेखक मॉलेसन 
लिखता है-- 

“मौलवी एक बढा अदुभुत मनुष्य था» » ८ सेनापति की हैसियत 
से उसकी योग्यता के विश्ञव में अनेक सुबूस मिले »८ » » कोई भी और 
सनुष्य अ्रभिमान के साथ यह न कद्द सकता था कि मैंने दो यार सर 
कॉलिन कैम्पबेल को मैदान में परास्त किया ! १ %८ » फ़ेज्ञायाद के मौलची 
अहमदशाह की इस श्रकार रूस्‍्यु हुई। यदि एक ऐसे मनुष्य को, जिसकी 
जन्मभूमि की स्वाधीनता का अन्याय द्वारा अपहरण कर लिया गया हो, 
और जो फिर से उस स्वाधीनता को स्थापित करने के लिए योजना करे 
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और युद्ध करे, देशभक्त कहा जा सकता है, तो इसमें झणुभात्र भी सन्देश 
नहीं हो सकता कि मौलवी अहमदशाह सद्या देशभक्त था। उसने किसी 
की गुप्त हत्या करके अपनी तलवार को कल्नक्कित न किया था; निहत्ये 
और निर्दोष भलुष्यों की हत्या को उसने कभी गवांरा तक न किया था; उसने 
मरदाना वार, आन के साथ ओर डट कर खुल्ले मैदान में उन विदेशियों 
के साथ युद्ध किया जिन्होंने उसका देश छीन लिया था; शर देश के वीर 
और सच्चे क्ोगों को मौलवी अहमद्शाह का आदर के साथ स्मरण करना 
चाहिए ।??# 

ये शब्द्‌ एक अंगरेज़ इतिहास लेखक के हैं| निस्सन्देह संसार 
के स्वाधीनता के शहीदों में सन्‌ ५७ के मौलवी अहमदशाद् का नाम 
सदा के लिप आदरणीय रहेगा | 
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उनचासवाँ अध्याय 
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जमना के दक्खिन औ्रौर विन्ध्यायल के उत्तर का समस्त प्रदेश 

११ महीने तक क्रान्तिकारियाँ के हार्थों में रहा, 

के 2० |. जिसका मुख्य श्रेय महारानी लक्ष्मीबाई को है। 

सर हा रोज़ के अधीन एक विशाल सेना, जिसमें 

हैद्राबाद, भोपाल और श्रन्य रियासतों की सेनाएँ भी शामिल थीं, 

तोपों खह्दित, इस प्रदेश को फिर से विजय करने के लिए भेजी गई । 

६ जनवरी सन्‌ १८५८ को सर ह्यू रोज़ मऊ से रवाना हुआ। 

रायगढ़, सागर, बानापुर, चँदेरी इत्यादि स्थानों को विजय करतो 

हुई यह सेना २० मार्च को भाँसी के निकट पहुँची | काँसो इस 

समस्त प्रदेश के क्रान्तिकारियों का सबसे मुख्य कन्द्र था। नगर के 

अन्द्र बानापुर का राजा मरदानसिंद और अन्य अनेक राजा और 
सरदार रानी की सहायता के लिए मौजूद थे । 


लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे १६०१ 


रानी लक्ष्मीबाई ने कम्पनो की सेना के पहुँचने से पदले फाँली 
के चारों ओर दूर दुर तक के इलाके को वीरान करथा दिया था, 
ताकि शत्रु की सेना को काँसी पर हमला करते समय रसद इत्यादि 
न मिल सके | न स्त्रेतों में नाज की एक बाल थी, न कहीं पर घास 
का तिनका था और न साए के लिए कोई वृत्त था । 

किन्तु महाराजा सॉधिया ने और टेहरो टोकमगढ़ के राजा ने 
कम्पनी को सेना के लिए रखद्‌, घास इत्यादि का इतना अच्छा 
प्रबन्ध कर दिया था कि उस सना को किसी तरह की कठिनाई न 
हुई । 

अंगरेज़ी सेना को बढ़ते देख कर रानी लक्ष्मीबाई ने क्रान्ति 
कारियों का खेनापतित्व श्रहण किया। प्रत्येक 
मोरचा उसने अ्रपनो उपस्थिति में तैयार कराया 
ओर अपने सामने फसील के ऊपर तोप चढ़वाई। 
सर ह्यूरोज़ लिखता है कि रानी लक्ष्मोबाई के साथ भकाँली को 
सैकड़ों स्थियाँ तोपलखानों और मैगज़ीनों में श्राती जाती और 
काम करती दिखाई दे रही थीं । 

२४ मार्च को सबेरे खबसे पहले काँसी की एक तोप ने, 
जिसका नाम घनगज था, कम्पनी की सेना के 
ऊपर गोले बरसाने शुरू किए । उसके बाद आठ 
दिन तक लगातार संग्राम दोता रदा | 
एक दशक, जो उन दिनों झाँसो में मौजूद था, लिखता है :--. 
४२५ तारीख से गहरा संग्राम प्रारम्भ हुआ । अंगरेज़ों ने सारे दिन और 


लच्मीबाई का 
सनापतित्व 


भोंसी में आठ दिन 
लगातार संग्राम 
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सारी रात गोल्ले बरसाएं । रात के समय क्रिल्ले और शहर के ऊपर ठोपों के 
गोले डरावने दिखाई देते थे । पचास या तीस सेर का थोला ऐसा मालूम 
होता था जैसी एक छोटी सी गेंद, किन्तु अज्लरे की तरह लाल ।» » » 

२६ तारीख़ के दोपट्टर को कम्पनी की सेना ने नगर के दुक्खिनों फाटक पर इस 
जोर से गोले बरखाए कि उस ओर की कॉसो को तोपें ठण्की हो गई । किसी 
को भी वहाँ खड़े रहने की हिम्मत न हो सकी | २८ » »< हस पर परिद्ठमी 
फाटक के तोपची ने अपनी तोप का मुंह उस ओर करके शत्रु के ऊपर गोले 
थरसाने शुरू किए। तीसरे गोले ने अंगरेज्ञी सेना के सथ से अच्छे तोपची 
को उड़ा दिया । इस पर अ्ंगरेश्ी तोप ठण्डी होगई। रानो लच्मीबाई ने 
खुश होकर अपनी ओर के तोपची को, जिसका नाम गुलाम ग़ौस खाँ था, 
सोने का कड़ा इनाम में दिया। 2८ » ०८ पाँचवें या छुटे दिन चार पाँच घरटे 
तक रानी की तोपों ने चमस्कार कर दिखाया | उस दिन अंगरेज्ञों की ओर 
झसंख्य आदमी मारे सए, और अनेक सोपें ठणढो होगई । फिर अज्जरेज्ञी तोप 
अधिक उरसाह से चलने लगीं, कॉँसी की सेना का दिल टहूटने क्णा और 
उनकी तोएं ठण्ढी होने लगीं । सांतवें दिन शाम को शात्र के ग्रोज्ञों ने नगर 
के बाह ओर को दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया भौर डस ओर की तोप 
टण्डी हो गई । कोई वहाँ पर खड़ा न रह सकता था । किन्तु रात के समय 
११ सिख्री कम्बन्न ओढ़े दीवार तक पहुँचे ओर सुबह तक उस हिस्से की 
मरम्मत कर दी । माँसी की तोप सूर्य निकलने से पूर्व फिर अपना कार्य करने 
लगी। » » > कम्पनी को ओर इससे बहुत भारी लुक़़सान हुआ, यहाँ 
तक कि डनकी तोपें बहुत देर के लिए निकम्मी हो गई । आठवें दिन सबेरे 
कर्पनी की सेना शझर क्रिक्ते को ओर बढ़ी | दूरबीनों की सहायता से अज्जरेज्ों 
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ने क्रिक्के के अन्दर के पानी के चश्मे पर गोले बरखाने शुरू किए। ६-७ 
आदमी पानी खेने के लिए पहुँचे, जिनमें से चार वहीं पर मर गए, शोष 
झपने बरतन छोड़ कर भारा आए । चार धण्टे तक किसी को नहाने धोने 
तक के लिए पानी न मिल सका | इस पर परिछुमी और दक्खिनी फाटकों 
के तोपचियों ने कम्पनी की सेना के ऊपर लगातार गोलेबारी शुरू की और 
कम्पनी की जो तोपे शहर क़िले पर हमला कर रही थीं उनके मुँह फेर दिए | 
तब जाकर लोगों के नहाने और पीने के लिए पानी मिल सका । इसली के 
दरफ़्तों के नीचे यारख्दु का एक कारखाना था।»८ » »८ एक गोला इस 
कारख़ाने पर पड़ा जिससे ३० आदमी और ८ स्त्रियों सर गई । उसी दिन 
सबसे अधिक शोर मचा । उस दिन का संग्राम भीषण था। बनन्‍्दूर्कों की 
आवाज्ष दिलों का दहलातो थी, ताप ज़ारों के साथ चल रही थीं। जगह 
जगह तुरही और बिगुल की आवाज़ सुनाई देती थी। आसमान धुएँ और 
गद से भरा हुआ था। शहर फ़सील के ऊपर के कई तोपची और अनेक 
सिपाही सारे गए । डनकी जगह दूसरे नियुक्त कर दिए गए । रानी लक्षमी- 
बाई उस दिन बड़े परिश्रम के साथ कार्य करती रही । वह हर एक चीज़ कोा 
ख़ुद देखती थी, आवश्यक आज्ञाएँ जारी करती थी और दीवार में जहाँ 
कमज़ोरी देखती, सुरन्‍्त मरम्मत कराती । रानी की हस उपस्थिति से 
सिपाहियों की हिस्मत बेहद बढ़ गई । थे बराबर लक्षते रहे ।??# 

किन्तु कम्पनो की विशाल सेना और उसके सामान के 
मुकाबले में काँसी की सेना का अकेले बहुत अधिक देर तक ठहर 
सकना अस्तस्भव था | 
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तात्या टोपे अपनी सेना सहित जमना के उत्तर में था । जमना 
पार कर अब वह चरखारी के राजा के यहाँ 
पहुँचा । चरखारी के राजा ने स्वाधीनता संग्राम 
में भाग लेने से इनकार कर दिया था । तात्या ने चरखारी पर 
हमला किया, राजा से २४ तोप छीनी और तीन लाख रुपये युद्ध 
के खर्च के लिए बसूल किए | इसके बाद तात्या कालपी पहुँचा | 
कालपी में उसे रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला जिसमें रानी ने 
उससे भराँसो की मद्द के लिए पहुँचने की प्राथेना की थी। तात्या 
भाँसो की ओर बढ़ा, लिखा है कि तात्या के श्रधीन एक विशाल 
सेना थी। कम्पनी की सेना एक बार सड्डूट में पड़ गई, सामने 
की ओर रानी लक्ष्मीबाई और पीछे की ओर तात्या टोपे की सेना । 
किन्तु कम्पनी की सेना ने इस समय खासी हिम्मत से काम 
लिया ओर तात्या की सेना ने मालूम द्वोता है काफ़ो कायरता 
दिखाई । १ अप्रेल को अंगरेज़ी सेना ने साहस के साथ पीछे मुड़ 
कर तात्या की सेना पर हमला किया | तात्या के करीब डेढ़ हज़ार 
आदमी मारे गए। उसकी तोप अंगरेज़ों के हाथ आईं । 

भाँसी की स्थिति श्रब. और भी अधिक निराशाजनक होगई, 
फिर भी रानी लक्ष्मोबाई ने हिम्मत न हारी | 
३ अ्रप्रेल को शअंगरेज़ी सेना ने भाँसी पर 
अन्तिम बार हमला किया। चारों ओर से 
पक साथ आक्रमण होने लगा । रानी अपने घोड़े के ऊपर सवार 
सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ातो हुई, उनमें ज़ेवर ओर 


चरखारी का राजा 


क्रान्तिकारियों की 
स्थिति 
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खिलशञ्मत बाँटती हुई, बिजली की तरद्द इधर से उधर तक फिर 
रही थी। शत्रु ने पहले नगर के उत्तर की ओर सदर द्रबाज़े पर 
ज़ोर दिया। आठ स्थानों पर सीढ़ियाँ लग गई । रानी की तोपों ने 
अपना काम जारी रक्‍खा। श्रंगरेज़ श्रफ्लर डिक और मिचेलजॉन 
ने सीढ़ियों पर चढ़ कर अपने साथियों को ललकारा, किन्तु तुरन्त 
दो गोलियों ने इन दांनों बद्दादुर अंगरेज़ों को वहीं पर ढेर कर द्या। 
बोनस और फॉक्ल ने उनका स्थान लिया, वे दोनों भी मार डाले 
गए | आठों सीढ़ियाँ टूट कर गिर पड़ीं। इतिहास लेखक लो 
लिखता है कि काँसी की दोवारों से गोलाँ और गोलियों की 
बौछार उस दिन अत्यन्त ही भीषण थी, जिसके कारण श्रंगरेज़ी 
सेना को पीछे दृट जाना पड़ा । 
किन्तु जब कि उत्तर की ओर सदर द्रवाज़ें की यह स्थिति 
थी, कहते हैं कि किसो भारतीय विश्वासघातक 
की सहायता स कम्पनी की सेना दक्खिनी 
द्रवाज़े से नगर में घुस आई। इसके बाद 
कम्पनी की सेना एक स्थान के बाद्‌ दूसरा स्थान विजय करती 
हुई महल की ओर बढ़ चली । 
रानी ने किले की फ़सील पर से नगरनिवासियों के संदार 
श्रोर उनकी बरबादी को देखा । वह तुरन्त एक 
रानी लच्ष्मीबाई हजार सिपाहियों सहित अंगरेज़ी सेना की ओर 
या. लपकी। दोनों श्रोर खे बन्दूकों को फेक कर 
तलवारों को लड़ाई द्ोने लगो। दोनों ओर अनेक जाने गई। 


विश्वासघातक की 
करतूत 
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कम्पनो की सेना को कुछ दूर तक फिर पीछे हटना पड़ा। इतने में 
किसी ने आकर रानी को सूचना दी कि खसद्र द्रवाज़े का रक्षक 
सरदार खुदाबरूश औ्रर तोपखाने का श्रफलर सरदार गुलाम गौस 
खाँ, दोनों मारे गए, जिसका अथे यह था कि उत्तर की ओर का 
द्रवाज़ा भी अब शत्रु के लिए खुल गया। रानी का दिल हूट गया 
एक बार उसने क़िले के मैगज़ीन में अपने हाथ से आग लगा कर 
डसके साथ अपने प्राण दे देने का इरादा किया। किन्तु फिर 
अधिक सोच समझ कर उसने भकाँली से बाहर कहीं और पहुँच 
कर स्वाधीनता संग्राम में सद्दायता देने का निश्चय किया। झाँसी 
पर कम्पनी का कवज़ा हो गया । 


रानी लक्ष्मीबाई ने उसी दिन रात को सदा के लिए झाँसी 
छोड़ दी | हथियार बाँधे हुए, मरदाना वेष में 
ओर अपने दृत्तक पुत्र दामोदर को कमर से 
कसे हुए वद किले की दीवार पर से एक हाथी 
की पीठ पर कूद पड़ी । वह श्रपने प्यारे सफेद घोड़े पर सवार हुई 
१० या १५ सवार उसने अपने साथ लिए श्रीर कालपी की ओर 
रवाना हुई । 


रानी लच्षमीबाई 
कालपी की ओर 


लेफ्टिनेरट बोकर ने कुछ चुने हुए सवार लेकर रानी का पीछा 
किया । रानी श्रौर उसके साथियों ने अपने घोड़ों 
को सरपट छोड़ दिया। बोकर ओर उसके 
सवार वराबर पीछा करते रहे। खुबद होते होते 
रानी एक छ्ण भर के लिए भाणडेर नामक ग्राम के पास ठदरी । 


सो मील का 
झश्वारोहण 
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गाँव से दूध लेकर उसने दामोद्र को पिलाया। किन्तु अंगरेज़ी 
सैन्यद्ल बराबर पोछा कर रहा था । रानो तुरन्त अपने साथियाँ 
सहित फिर घोड़ों पर चढ़ कर कालपी की ओर बढ़ी । लेफ्टिनेशट 
बोकर का घोड़ा रानी के घोड़े के पास आ पहुँचा । रानी ने तुरम्त 
अपनी तलवार खींच ली । रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के एक 
बार में घायल होकर बोकर अपने घोड़े से गिर पड़ा। रानी के साथ 
के सवारों और बोकर के साथ के सवारों में तलवार के हाथ होने 
लगे। अन्त में घायल बोकर और उसके सांथी द्वार कर पीछे रह 
गये | रानी ओर उसके साथियाँ ने फिर श्रपने घोड़ों को सरपट 
छोड़ दिया । खुबह से दोपहर हो गया और दोपहर से तीसरा 
पहर, किन्तु रानी को ठदरने का अवकाश न मिल खका । चलते 
चलते शाम हो गई, तारे निकल आए, किन्तु फिर भी रानी न 
रुकी । श्रन्त में श्राधी रात के क़रीब अपने बच्चे दामोद्र को कमर 
से बाँधे हुए, काँसी से कालपो तक १०२ भील से ऊपर फासला 
तय करके रानो लक्ष्मीबाई ने कालपी में प्रवेश किया । 

रानी का प्यारा घोड़ा कालपी पहुँचते ही गिर कर मर गया । 
रानी ने शेष रात कालपी में विश्राम लिया । 

खुबह को रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब के भतीजे रायसाहब 
और सेनापति तात्या टोपे में परस्पर बातचीत हुई । 

जिस प्रकार सरहाय रोज़ मऊ से काँली की ओर रवाना हुआ 
था उसी प्रकार जनरल हिटलॉक १७ फरबरी 


बोँदा का नवाब सन्‌ १८५८ को जबलपुर से सागर इत्यादि फिर 


१६०८ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


से विजय करने के लिये निकला था। हिटलॉक के साथ भी काफ़ी 
गोरो और देशी पलटने थीं। श्रोरछा का राजा हिटलॉक के साथ 
हो गया | सागर के धाद्‌ हिटलॉक बाँदा की ओर बढ़ा। बाँदा के 
नवाब ने श्रनेक अ्रंगरेज्ञों को अपने महल में आ्राश्रय दे रक्‍खा 
था, उसका व्यवहार उनके साथ अत्यन्त उदार था। किन्तु साथ 
ही वह अपने प्रान्त के क्रान्तिकारियों का एक मुख्य नेता था। शुरू 
में ही उसने बाँदा से श्रंगरेज़ी राज़ के चिन्द्र उखाड़ कर सप्नाट 
बहादुरशाह्‌ का हरा भणडा नगर के ऊपर लगा दिया था। 

हिटलॉक को आते देख कर नवाब मुक़ाबल के लिए तैयार 
हो गया। कई लड़ाइयाँ हुईं, अन्त में नवाब की द्वार रही | 
विज्ञयी हिटलॉक ने १६ अप्रैल को बाँदा में प्रवेश किया । नवाब 
अपनी कुछ सेना सहित नगर छोड़ कर कालपी की ओर निकल 
गया। 

इसके बाद हिटलॉक ने करवी के राव माधोराव पर चाढ़ाई 
की | माधोराव द्स वर्ष का बालक था | उसकी 
नावालिगी के दिनों में रियासत का प्रबन्ध 
कम्पनी के नियुक्त किए हुए एक कारबारी के हाथों में था। करवी 
के राव ने क्रान्ति में किसी तरह का भाग न लिया था | हिटलॉक 
के आने का समाचार सुन कर वह स्वागत के लिए झागे बढ़ा । 
हिटलॉक ओर उसकी सेना ने नगर में प्रवेश किया | तुरन्त बालक 
माधोराव को कैद कर लिया गया, महल को गिरा दिया गया, 
राजधानी को लूट लिया गया और रियासत को कम्पनी के राज़ 


करवी का राव 
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में मिला लिया गया। इस घटना के विषय में इतिहास लेखक 
मॉलेसन लिखता है-- 

“ह्विटक्षॉक की सेना के ऊपर वहां किसी ने एक गोक्ली भी न चल्लाई थी,, 
फिर भी ह्विटलॉक ने हरादा कर लिया कि बालक राव के साथ इस प्रकार 
का व्यवहार किया जाय जैसा किसी ऐसे मनुष्य के साथ किया जाता है जो. 
अंगरेज़ो सेना के विरुद्ध लड़ा हो । इस बेईमानी और अन्याय का कारण 
यह था कि करवी के महत्व में माल भरा हुआ था जिससे सिपाहियों कोः 
अनेक कठिन संग्रामों और गरमी की कष्टकर याज्राओं के लिए इनाम दिए 
जा सकते थे। करवी के महज्ञ के तहख़ानों और ख़ज्ञानों मे सोना, चाँदी, 
जवाहरात और क्रीमतो द्वीरे भरे हुए थे ।% » » हिटलॉक को इस घन का 
कोभ था ।??# 

इसके बाद हिटलॉक महोबा पहुँचा, वहाँ से उसने सेना भेज 
कर आख पास के क्रान्तिकारियों को दमन करना शुरू किया | 

रानी लक्ष्मीबाई, रावसादब, तात्या टोपे, बाँदा का नवाब, 
शाहगढ़ और बानापुर के राजा और अ्रन्य अनेक. 
क्रान्तिकारी नेता उस समय अपनी अपनी सेना 
सहित कालपो में मौजूद थे। इस विशाल सैन्य- 


क्रान्तिका रियों में 
अच्यवस्था 
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दल के लिए शत्रु पर विज्ञय प्राप्त कर सकना अधिक कठिन न 
दोता | किन्तु इन क्रान्तिकारियों में कोई एकर व्यक्ति ऐसा न था 
जो शेष सब को अपनी श्राशा के ग्रधीन कर सके । रानो सब से 
योग्य थी, किन्तु वह ख्री थी और उसकी आयु केवल २२ वे की 
थी। तात्या टोपे बघीर और दक्ष सेनापति था, किन्तु वह एक 
साधारण घराने में उत्पन्न हुआ था । प्राचीन खानदानी नरेशों का 
एक सत्रो के या साधारण कुल में पैदा हुए मनुष्य के मातहत 
काम करना उस समय तक इतना सरत न था। ठीक यही दोष 
दिल्‍ली के पतन का भी मुख्य कारण रह चुका था । फिर भी रानी 
लक्ष्मोबाई कुछ सेना लेकर कालपी से ४२ मील दूर कश्चगाँव पहुँची। 
कञ्चगाँव में फिर सर हयू रोज़ की सेना से लक्ष्मीबाई को सेना का 
आमना सामना हुआ । नेताओं में मतभेद और अव्यवस्था बनी 
रही | किसी ने रानी को यथेच्छु सहायता न दी। नतीजा यह 
हुआ कि कश्चगाँव में फिर क्रान्तिकारियों की हार रही । इतिहास 
लेखक मॉलेसन ने बड़ी प्रशंसा के साथ लिखा है कि पराजय के 
बाद क्रान्तिकारी सेना आश्चर्यजनक व्यचक्ृ्था के साथ कालपी की 
ओर लौट आई ।# किन्तु मालूम होता है यह व्यवस्था उनमें 

पराजय के बाद पैदा हुई | 
सर हाय रोज़ ने अब कालपी पर हमला किया । ल्क्ष्मीबाई ने 
अपनी पराजित सेना को फिर से प्रोत्साहित 


कालपी का संग्राम ५ 
किया। वह अपने खसवारों सहित स्वयं सर ह्यु 
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रोज़ के मुकाबले के लिए आगे बढ़ी। खूब धमासान संग्राम 
हुआ | पक बार अंगरेज़ी सेना के दाहिने भाग को पीछे इट 
जाना पड़ा। कम्पनो के तोपलयी अपनी तोपष छोड़ कर भाग 
गए । लक्ष्मीयाई अपने घोड़े पर सब से आगे थी । इसके बाद 
स्वयं सर हाय रोज़ बाई ओर से मुड़ कर लक्ष्मीबाई के मुकाबले के 
लिए बढ़ा । अन्त में मैदान खर ह्यू रोज़ के हाथों रहा । २४ मई 
को कम्पनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। कालपी के किले 
में अंगरेजों को क़रीब ७०० भन बारूद और असंख्य अ्रस्त्र शस्त्र 
और, श्रन्य सामान हाथ आया । रानो लक्ष्मीबाई, रावसाहब अर 
बाँदे के नवाब और थोड़ी सी सेना सद्दित, कालपी छोड़ कर 
निकल गई । 

निस्सन्देह सर ह्यु रोज़, जो इस समय तक करीब एक हज़ार 
मील की कठिन यात्रा कर, पहाड़ों, जज़लों और नदियों को पार 
कर, बड़ो बड़ी सेनाओ पर विजय प्राप्त कर चुका था और नरबदा 
से जमना तक का प्रदेश कम्पनी के लिए फिर से विजय कर चुका 

शव, कम्पनी के श्रत्यन्त योग्य और वीर सेनापतियोँ में से था। 

क्रान्तिकारियों के पास अब न सामान था, न कोई ढड् की सेना 
ओर न कोई किला । फिर भी लक्ष्मीबाई और 
तात्या टोपे ने हिम्मत न द्वारी। तात्या गुप्त 
रीति से कालपी से निकल कर ग्वालियर पहुँचा । 
ग्वालियर मे उसने मद्दाराजा सॉंधिया की सेना 
ओर प्रज्ञा को अपनी ओर किया। इस नई सेना.को साथ लेकर 


सींघिया के नाम 
क्रान्तिकारियों 
का पतश्र 
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चह फिर पीछे मुडा । गोपालपुर में तात्या, लक्ष्मीबाई, बाँदा के 
नवाब और रावसाहब की फिर भंठ हुई। लक्ष्मोबाई ने अब 
'रावसाहब को सबसे पहले ग्वालियर विजय करने की सल्लाद्द दी, 
'ताकि क्रान्तिकारियों का फिर से एक नया केन्द्र बन सके | एम मई 
सन्‌ १८४८ को सब क्रान्तिकारी नेता ग्वालियर के सामने पहुँच 
'गए | महाराजा सींधिया के पास नीचे लिखा पत्र भेजा गया-- 
“हम लोग आपके पास मिन्न भाव से आ रहे हैं। आप हमारे 
( पेशवा के ) और अपने पूर्व सम्बन्ध को स्मरण कोजिए। हमें झापसे 
सहायता की झाशा है, ताकि इम दक्खिन की ओर बढ़ सकें, इत्यादि ।?” 


जयाजीराव सींघिया इन लोगों की ओर मित्रता दर्शाने के 
स्थान पर १ज्जून सन्‌ १८५८ को अपनी सेना 
ओर तोपों सहित उनके मुकोबले के लिए 
निकला । सींधिया के इरादे को देख कर रानी 
लक्ष्मीबाई तीन सौ सवारों सहित सींधिया की 
तोपों पर टूट पड़ी। किन्तु सींघधिया की अ्रधिकांश सेना पहले ही 
तात्या को बचन दे चुकी थी। ये लोग तुरन्त अपने अफसरों सहित 
ऋान्तिकारियों की ओर आ मिले। ग्वालियर की तोप ठण्डी हो 
गई । जयाजीराव और उसके मन्त्री दिनिकरराव को मेदान छोड़ 
कर आगरे की ओर भाग जाना पड़ा । ग्वालियर की प्रज्ञा ने हषे 
आर उल्लास के साथ विजयो क्राम्तिकारियाँ का स्वागत किया । 
ग्वालियर की खेना ने पेशवा नाना साहब के प्रतिनिधि राव 
साहब को पेशवा मान कर तोपों की सलामी दी। सींधिया के 


ग्वालियर पर 
ऋन्विकारियों का 
क़ब्ज़ा 
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अथेखचिव अमरचन्द भाटिया ने सींक्षिया का सारा छज़ानां 
क्रान्तिकारी नेताञओओं के हवाले कर दिया । 

३ जून सन्‌ १८५८ को फूलबाग में एक बहुत बड़ा द्रबार हुआ | 
तमाम सामन्तों, सरदारों और अमीरों ने अपना अपना स्थान ग्रहण 
किया | अरब, रुहेला, राजपूत और मराठा पलटने अपनी वर्दियाँ 
पहरे द्रबार में जमा होगई । पेशवा का शिरपना और कलगी तुर्रा 
रावसाहब के सिर पर रक़लखा गया। समस्त द्रबार ने रावसाहब 
को पेशवा स्वीकार किया। पेशवा के मन्‍्त्री नियुक्त कर दिये गए । 
तात्या दोपे प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ । बीस लाख रुपये सेना 
में तक्सीम कर दिए गए और श्रन्त में तोपों की सलामी हुई। 

इस प्रकार तात्या और लक्ष्मीबाई ने दिल्‍ली, कानपुर ओर 

लखनऊ के स्थान पर सन्‌ ५७-५८ के क्रान्ति- 
07800 कई कारियों को एक नया और ज़बरदस्त केन्द्र 
शाह की पोज प्रदान कर दिया। तात्या और लक्ष्मीबाई की इस 
काररवाई को बयान करते हुए. इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता है--- 

“इस प्रकार जो बात असम्भव मालूम होती थी वह होगई ।»८ ८ »८ 
सर झा, रोज समम शया कि--अब देर करने से कितनी जबरदस्त हानि 
असन्दिग्ध है । यदि ग्वालियर तुरन्त विश्लवकारियों के हाथों से न छीन लिया 
गया तो कोई यद्ट पहले से नहीं कह सकता कि नतीजा कितना अधिक थुरा 
डो सकता है। यदि विज्ोदियों को अवकाश मिल गया तो ताध्या टोपे, जिसका 
राजनैतिक और सेनिक बल ग्वाज़ियर पर क़छज़ा हो जाने के कारण बेहद बढ़ 
गया है और जिसके पास इस समय ग्वालियर के समस्त जन, यहाँ का घन 
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और सामान मौजूद हैं, काक्षपो की पराजित सेना के अवशेषों पर एक नई 
सेना खड़ी कर लेगा और समस्त भारत के अन्दर एक मराठा विक्षव पेदा कर 
देगा । तास्याटोपे इस काम में बड़ा चतुर था। ऐसी हालत में सम्भव है कि 
वह पेशवा का रूणडा फहरा कर दक्खिन महाराष्ट्र के ज़िल्ञों को भवका दे । 
उन ज़िलों में अंगरेज़ी सेना बाक़ी नहीं है। यदि मध्य भारत में विज्ञवकारियों 
को ख़ासी सफलता मिल गई तो सम्भव है कि दक्खिन के क्ोग फिर से 
पेशवा की उस सत्ता के लिए खड़े हो जायें, जिसके लिए उनके पूर्व॑ज युद्ध 
कर चुके थे और अपना रक्त यहा चुके थे ।??& 

लक्ष्मीबाई ने श्रव इस बात पर ज़ोर दिया कि और सब काम 
छोड़ कर सेना को तुरन्त सन्नद्ध कर मैदान में 
लाया जाय। रावसाहब ओर शअ्रन्य नेताओं ने 
रानी की इस सलाद की श्रवहेलना की। श्रमूल्य 
समय दावतों और उत्सबों में नष्ट किया गया । इतने में सर हू रोज़ 
अपनी सेना सहित वेग के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ा । सर 
ह्यु रोज़ ने महाराजा सींघिया को अपने साथ रक्खा और एलान 
किया कि कम्पनी की सेना केवल सींधिया को ग्वालियर की गद्दी 
पर फिर से स्थोपित करने के लिए आई है। 

तात्यारोपे मुक़ाबल के लिए आगे बढ़ा। ग्वालियर की सेना 
इससे पहले उत्तर भारत में एक बार कम्पनी 
की सेना से द्वार खा चुकी थी। थोड़ी देर के 
संग्राम के बाद ही ग्वालियर की सेना में उधल 
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नेक सलाह 


खचमीयाई की 
ब्यूह रचना 
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पुथल मच गई । रावसाहब घबरा गया। लक्ष्मीबाई ने फिर एक 
बार बिखरी हुई सेना में नई जान फैकी । उसने फिर से सेना को 
व्यूह रचना की और नगर के पूर्वीय फाटक की रक्षा का भार स्वयं 
अपने ऊपर लिया । 

लक्ष्मीबाई के साथ उसको दो सहेलियाँ मन्दरा और काशी 
घोड़ों पर सबार वीरता के साथ शस्त्र चला रही 
थीं। प्रसिद्ध सनापति जनरल स्मिथ अब 
लक्ष्मीबाई के मुकाबले के लिए बढ़ा । कई बार 
स्मिथ की सेना ने पूर्वीय फाटक पर हमला किया, किन्तु दर बार 
डसे हार कर पीछे हट जाना पड़ा । कई बार रानी लक्ष्मीबाई ने 
फाटक स॑ निकल कर बाहर की सेना पर हमला किया ओर श्रनेक 
शत्रुओं को मैदान में समाप्त कर फिर अपने फाटक को आ संँसाला । 
लिखा है लक्ष्मीबाई उस दिन खुबदह से शाम तक घोड़े पर सवार 
बिजली की तरह इधर से उधर जाती हुई दिखाई देती रही । अन्त 
में जनरल स्मिथ को उस ओर का प्रयत्ल छोड़ कर पीछे हट जाना 
पड़ा। १७ जून सन्‌ १८५८ का मैदान रानी लक्ष्मीबाई के हाथों रहा । 

१८४ जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर उसी 
फाटक पर पहुँचा | उस दिन अंगरेज़ी सेना ने 
कई ओर से ग्वालियर के किले पर हमला किया । 
जनरल स्मिथ के साथ सेनापति सर हव रोज़ 
भी रानी लक्ष्मीबाई के मुकाबले के लप पूर्वीय फाटक के सामने 
दिखाई दिया। बहुत सवेरे, जब कि ल्क्ष्मीबाई अपनी दोनों 

१०२ 


ग्वालियर का 
संग्राम 


लत्ञमोबाई की 
बोरता 
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सहेलियों सहित शरबत पी रही थी, ख़बर मिली कि कम्पनी 
की सेना बढ़ी चली आ रही है। तुरन्त शरबत का कटोरा फंक कर 
रानी अपनी सहेलियाँ सहित श्रागे बढ़ी। लक्ष्मीबाई उस द्नि 
मरदाना वेष में थी। एक अंगरेजु दर्शक लिखता है-- 
तुरन्त सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गई । सर हवा रोज़ की सेना के 
सुक़ाबत्ले में उसने दृढ़ता के साथ अ्रपनी सेना को खड़ा किया । बार बार उसने 
प्रचशड वेग के साथ सर छा, रोज़ की सना पर हमला क्रिया । रानी का दल 
कई स्थानों पर शशप्रु के गोलों से बिध गया। उसके सैनिर्को की संख्या 
निरन्तर कम होती चली गईदे। फिर भी रानी सदा सबके आगे दिखाई देती 
थी। वह बार बार अपनी बिखरी हुईं सेना को जमा करती रही और पद पद 
पर अलौकिक वोरता का परिचय देती रही । किन्तु इस सब से भी काम न 
चला । स्वयं सर हा, रोज़ ने अपने साँडनी सवारों सहित आगे बढ़ कर रानी 
लक्ष्मीबाई की अन्तिम ब्यूह रचना को तोड़ डाला | इस पर भी वीर और 
निर्षोक रानी अपने स्थान पर इटी रही ।” 
जब कि रानी लक्ष्मीबाई इस अलौकिक वीरता! के साथ सर 
हा रोज़ का मुक़ाबला कर रही थी, शेष अंगरेज़ी सना श्रन्य क्रान्ति- 
कारी दलों को चीरती हुई पीछे की श्रोर से रानी पर शा टूटी । 
लक्ष्मीबाई अरब दोनों श्रोर से घिर गई। 
ग्वालियर की तोप टठर्ढी हो गई' । मुख्य सना तितर बितर दो 
गई । विजयी अ्रंगरेज्ञ सेना चारों श्रोर से रानी 
हद का के अधिकाधिक निकट बढ़ी आ्रा रही थी। रानी 
सुन शय. के पास केवल उसकी दोनों सहेलियाँ और १५ 
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या २० सवार बाकी रह गए। रानो ने अपने घोड़े को सरपट छोड़ा 
और शत्रु को चीरते हुए दूसरी ओर की क्रान्तिकारी सेना से जाकर 
मिलना चाहा। अंगरेज़ सवारों ने उसका पीछा किया। रानो 
अपनी तलवार से मागे काटती हुई आगे बढ़ी । अ्रचानक एक 
गोली उसको सहदेलो मन्द्रा के आकर लगी। मन्दरा घोड़े से 
गिर कर समाप्त दो गई। रानी न तुरन्त मुड़ कर अपनी तलवार 
से उस गोर सवार पर वार किया, जिसकी गोली ने मन्द्रा को 
समाप्त किया था। खवार कट कर गिर पड़ा, रानी फिर आगे 
बढ़ी । सामन एक छोटा सा नाला था। एक छुलाँग के बाद अंगरेज़ 
सवारों का रानी लक्ष्मोबाई को छू सकना अससम्भव द्वो जाता, 
किन्तु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा नया था। पिछले संग्रामों के 
अन्द्र उसके कई प्यारे घोड़े उसके नीचे समाप्त द्वो चुके थे । घोड़ा 
बजाय छुलाँग मारन के नाल के इस पार चक्कर खाने लगा । श्रंगरेज्ञ 
सवार अब ओर अधिक निकट आ पहुँचे। रानी चारों ओर स 


घिर गई । 

रानी उस समय बिलकुल अकेली रह गई । उसने अकेले ही 
उन सब का अ्रपनो तलवार से मुक़ाबला किया । 
एक सवार ने पीछे से आकर रानो के सिर पर 
वार किया। सिर का दहिना भाग अलग हो गया 
दाहिनी आँख भी निकल कर बाहर आगई, फिर भी लक्ष्मोबाई 
घोड़े पर डटी हुई श्रपनो तलवार चलाती रही । इतने में एक वार 
रानी की छाती पर हुआ । सर और छाती दोनों से खुन का फ़व्बारा 


लच्षमीबाई का 
बलिदान 
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छूटने लगा । बेहोश होते होते रानो ने श्रपनी तलवार से उस गोरे 
सवार को, जिसने सामने से रानी पर वार किया था, काट कर 
गिरा दिया ! किन्तु इसके बाद लक्ष्मीबाई की भुजा में और अधिक 
शक्ति न रह गई । 
लक्ष्मीबाई का एक वफादार नौकर रामचन्द्रराव देशमुख उस 
समय पास था। घटनास्थल के निकट गह्लदाल बाबा की 
कुटियों थी । रामचन्द्रराब रानी को उठा कर उस कुटिया में ले 
गया । गड़ादास बाबा ने रानी को पीने के लिए ठणडा पानी दिया 
आर उसे अपनी कुटिया में लिटा दिया । 
चन्द मिनट के अन्द्र ही रानी लक्ष्मीबाई का शरीर ठराडा पड़ 
गया । रामचन्द्राव ने रानी की श्रन्तिम इच्छा 
के अनुसार शत्रु से छिपा कर घास की एक 
छोटी सी चिता बनाई ओर उस पर रानी हाक्ष्मी 
बाई के मत शरीर को लिटा विया। थोड़ी देर के श्रन्द्र आ्राग की 
लपटों में लक्ष्मीबाई के शरीर की केवल श्रस्थियाँ शेष रह गई । 
निस्सन्देह महारानी लक्ष्मीबाई का समस्त व्यक्तिगत जीवन 
जितना पवित्र और निष्कलकू था डखकी झूत्यु 
लष्ष्मीबाई का. भी उतनी ही वीरोचित थी । संसार के इतिधास 
में कदाजित्‌ बिरले दी उदाहरण इस तरह की 
स्त्रियों के मिलेंगे जिन्होंने इतनी छोटी आयु में इस प्रकार शुद्ध 
जीवन व्यतीत करने के बाद लक्ष्मीबाई की सी अलोकिक वीरता 
ओर असाधारण युद्ध कौशल के साथ किसी भी देश की स्वाधीनता 


लक्षमीबाई का 
झन्तिम संस्कार 
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के लिए युद्ध किया द्वो अथवा इस प्रकार अपने आदशे के लिए लड़ते 
लड़ते युद्धक्षेत्र में प्राण दिए हाँ । 

इतिहास लेखक विन्लेरट स्मिथ ने, जो भारतीय आदशों या 
भारतवासियों के मानव श्रधिकारों का अधिक पत्तपाती नहीं है, 
मद्दारानो लक्ष्मीबाई को “स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में खब से 
अधिक योग्य नता”# स्वोकार किया है। 


सन्‌ ५७ के विप्तव का मुख्य क्षेत्र उत्तरी भारत था। यदि 
विन्धाचल से दक्खिन का भाग क्रान्ति का 
उस्रो प्रकार साथ दे जाता जिस प्रकार उत्तर 
का, तो मद्राल और बम्बई को सेनाओं का उत्तर 
की ओर जाकर बिहार, बनारस, इलादाबाद, अवध और रुहेलखएड 
को फिर से विजय कर सकना अलसम्भव होता और क्रान्ति का 
अन्तिम परिणाम बिलकुल दूसरा ही द्वोता | दक्खिन में क्रान्ति 
के प्रचारक पहुंच चुके थे, श्रनेक स्थानों में कुछ हुआ भी, 
किन्तु यह सब इतना कुसमय और इतने अव्यवस्थित ढह्ल से हुआ 
कि अ्ंगरेज़ों के लिए उसे दमन करना अत्यन्त सरल हो गया और 
क्रान्तिकारियों फो उसले विशेष लाभ न पहुँच सका । 
लन्दन के अन्द्र ग्ड़ी बापूजी और श्रज़ीमुल्ला ख्राँ की भंट का 
ज़िक्र एक पिछुले अ्रध्याय में किया जा चुका है । 
सतारा में बैठ कर रड्ढो बापूजी नाना साहब के 


दक्खिन में क्रान्ति 
की चिनगारियाँ 


कोरुद्दापुर में क्रान्ति 
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खाथ पत्र व्यवदह्ार करता रहा और द्क्खिन के अनेक सरदारों ओर 
नरेशों को क्रान्ति की ओर करने के प्रयल करता रहा । १३ जुलाई सन्‌ 
१४४७ को कोल्हापुर की देशी पलटन बिगड़ी | सिपादियों ने अपने 
कुछ अ्ंगरेज़ अफसरों को मार डाला ओर ख़ज़ाने पर क़ढ्ज़ा कर 
लिया । किन्तु चन्द महीने के श्न्द्र दी अंगरेजों ने वहाँ फे क्रान्ति 
कारियाँ का दमन कर दिया। १५ दिसम्बर को महाराजा के छोटे 
भाई चिमना साहब की मदद्‌ से कोठ््दापुर के नगर में फिर विप्तव 
शुरू होगया । नगर के फाटक बन्द्‌ कर दिए गए, फूसील पर तोपे 
चढ़ा दो गई, ओर स्वाधीनता का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। 
अंगरेज़ी सना पहुँची, ख़ासा घमासान संग्राम हुआश्ना । किन्तु विजय 
अंगरेजों की ही रही | विजय के बाद अनेक लोग तोपों के मुंह से 
डड़ा दिए गए । 

अश्रगस्त सन्‌ ५७ में बेलगाँव की देशी पल्नटन में क्रान्ति के 
लक्षण दिखाई दिए । नेताश्रों को तोप के मुंह से 
डड़ा दिया गया। बेलगाँव और धारवाड़ को 
शान्त कर दिया गया । 

रहे बापूजी का एक बेटा फाँसी पर लटका दिया गया। 
खसतारा राजकुल के दो व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया। 
रह्गो वापूजी सतारा से हट गया । उसके पकड़ने के लिए बड़े बड़े 
इनामों का पल्लान किया गया । किन्तु उसका पता न चला । 


अन्य स्थान 


बम्बई की कुछ देशी पलटरनों ने निश्चय कर रकखा था कि पहले 
बम्बई शहर में क्रान्ति प्रारम्भ की जाय, फिर पूना जाकर पूना 


लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे १६२१ 


पर कबज़ा कर लिया जाय और नाना साहब को पेशवः एलाम कर 
दिया जाय |# वम्बई के सिपाही अभी सलाद ही कर रहे थे कि 
अंगरेजों को पता चल गया । कुछ को फाँसो दे दी गई, कुछ को 
देश निकाला और मामला ठरण्डा दहोगया । 

नागपुर के निकट के कुछ देशी सिपाहियों ने १३ जून सन्‌ ४७ 
अपने लिए नियत कर रकखी थी। कई बड़े बड़े नागरिक भी इस 
सलाह में शामिल थे | कफ्िन्तु मद्रास की देशी पलटनो ने समय से 
पहले पहुँच कर नागपुर को ठीक कर लिया । 

जबलपुर प्रान्‍्त का गोंड राजा शझ्डरलिंह और उस्लका पुत्र 
क्रान्ति के सच्चे भक्त थे। उन्होंने जबलपुर की 
५२ नम्बर देशी पलटन को अपनी ओर कर लिया। 
अंगरेजों को पता चल गया। १८४ सितम्बर सन्‌ ५७ को राजा 
शह्डूरसिंह और उसके बेटे को तोप के मुंह ले डड़ा व्या गया। 
इस पर ५२ नम्बर पलटन बिगड़ी । एक अंगरेज मार डाला गया। 
५२ नम्बर पलटन के कुछ सिपादियों ने अन्य स्थानों पर जाकर 
क्रान्ति में भाग लिया। 

दिल्ली के शहजादें फ़ीरोज़शाह ने रियासत धार में, मद्दीद्पुर 
में, गोरिया में ओर श्रन्य स्थानों में क्रान्ति की योजनाएँ कों। 
किन्तु अधिक सफलता न दो सकी । 

दक्खिन में हेद्राबाद एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। एक 

हैदराबाद अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है--“तीन 


अबलपुर 
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महीने तक हिन्दोस्तान की किस्मत निज्ञाम अफज़लुद्दोला और 
उसके घजीर' सर सालारजहू के द्ाथों में थी।” निस्लन्देह 
यदि हैदराबाद का निज्ञाम क्रान्तिकारियों का साथ दे जाता 
तो समस्त दक्खिनी भारत में भयडुर आ्राग लग जाती। जून 
और जुलाई सन्‌ ४७ में हैदराबाद के नगर निवासियों के श्रन्द्र 
क्रान्ति की ओर बेहद जोश दिखाई दिया। बड़े बड़े मौलवियों ने 
अंगरेजों के विरुद्ध फ़तवे निकाले, क्रान्ति के पक्त में दजारों पत्रिकाएँ 
बॉटी गई, मसजिदों में बड़ी बड़ी सभाय हुईं, कुछ मुसलमान 
सिपाही भी बिगड़े, किन्तु निजाम और उसके वज़ीर ने अंगरेज़ों 
का सच्चा साथ दिया, क्रान्तिकारी नेताओं को पकड़ कर उनके 
हवाले कर दिया, स्वयं कम्पनी की सेना की मदद से विद्रोही 
सिपादियों को कटवा डाला और हैद्राबाद को बचाए रक्‍्खा | 
हैदराबाद ही के निकट एक छोटी सी रियासत ज़ोरापुर की 
थी। ज़ोरापुर का राज़ा छोटी उम्र का और 
जोरापुर का वीर न्ति के पक्त में था । अंगरेज़ों से लड़ने के लिए 
गाज ता उसने अरब और रुहेले पठानों को एक सेना 
जमा कर ली । फ्रवरो सन्‌ ५८ में वह दैद्राबाद्‌ आया। सर 
सालारज़कू ने उसे गिरफ़ार करा कर अंगरेज़ों के हवाले कर 
दिया । गिरफ्तारी के बाद इस बालक राज़ा का व्यवद्दार अ्रत्यन्त 
प्रशंशनीय और वीरोचित था । एक अश्रंगरेज़ अफसर मीडोज़ टेलर 
के साथ वह बड़ा मेल जोल रखता था, और उसे “अप्पा” कदा 
करता था । जेलखाने में मीडोज़ टेलर उससे मिलने गया। राजा 
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पूथंधत्‌ बड़े आद्र से मिला | मीडोज़ टेलर ने उससे अन्य क्रान्ति- 
कारो नेताओं के नाम पूछे | इस पर टेलर लिखता है,--“राज़ा ने 
बड़े गव॑ के साथ अकड़ कर उत्तर दिया-- 

“ज््ठी अप्पा, में यह कभी नहीं बताऊँगा ! आप मुझे सलाइ देते हैं 
कि मैं रेज़िडेयट से जाकर मिलूं, किन्तु में यह नहीं करूँगा । शायद उसे यह 
आशा होगी कि मैं अपने प्राणों को भिज्ञा माँगूँगा, किन्तु भप्पा ! मैं दूसरे 
की भि्षा पर कायर की तरद्द जीना नहीं चाहता ओर न में कभी अपने 
देशवासियों के नाम प्रकट करूँगा !”? 

मीडोज टेलर एक दिन फिर राजा के पास गया । उसने धालक 
राजा से कहा कि यदि तुम दूसरों के नाम बता दोगे तो तुम्हें क्षमा 
कर दिया जायगा। राज़ा ने उत्तर दिया-- 

४“, ६ » क्या ? जब कि में मौत के मुँह में जाने को तैयार हूँ, क्‍या 
मैं विश्वासघात करके अपने देशवासियों के नाम प्रगट करूँगा ? नहीं, नहीं ! 
तोप, फ़ाँसी, काज्ञापानी--इनमें से कोई भी इतना भयहृूर नहीों है जितना 
विश्वासघात !” 


टैलर ने राजा को सूचना दी कि तुम्हें प्राशद्रड दिया जायगा। 
रीज़ा ने उत्तर दिया-- 

“किन्तु अप्पा, सुर्के एक प्राथेना करनी है; सुके फॉली न देना, में चोर 
नहीं हूँ । मुझे तोप के मुँह से उड़ाना । फिर देखना कि मैं ।कितनी शान्ति के 
साथ तोप के मुंह पर खड़ा रद्द सकता हूँ !” 

टेलर के कहने खुनने से राजा को प्राणद्रढः के स्थान पर 
कालेपानी की सजा दो. गई | जब उसे कालेपानो ले जा रहे थे, 
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राजा ने अपने किसी अंगरेज पदरेदार से खेल खेल में पिस्तोल ले 
लो और अवसर पाकर अपने ऊपर गोली दाग दी। इससे पहले 
उसने एक दिन कहा था-- 

“मैं काल्षेपानी से मौत को पसन्द करता हूँ ! क्रेद और कालापानी 
मेरी प्रजा में से सुच्छ से तुच्छु पहाड़ी भी जेल में रहना पसन्द न करेगा-- 
किर मैं तो उनका राजा हूँ !” 

इस वीर बालक राजा का वृत्तान्त और उसके शब्द हमने 
मीडोज़ टेलर की श्रंगरेज़ी पुस्तक “स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ” से 
दिए हैं । 

जोरापुर के राजा का एक साथी नारगुगड का राजा भास्कर 

राव बाब! साहब था । वाबा साहब की रानो 
भास्कराव बाया वड़ो बीर और अंगरेजों की जानी दुश्मन थी | 

७५७ लिखा है कि बहुत दिनों तक सोचने विचारने 
के बाद रानी हो के कददने पर २५ मई सन्‌ १८५८ को बाबासाहब 
ने अंगरेज़ों के विरुद्ध युद्ध का एलान कर दिया। मॉनसन के अधीन 
कम्पनी की एक सना नारंगुएड को ओर बढ़ी। बाबासाहब 
ने अपने कुछ सिपादियों सहित मॉनसन को रात के समय 
नारगुएड के निकट जड्ूल में जा घेरा। संग्राम हुआ | मॉनसन 
मार डाला गया | उसका सर काट कर शेष घड॒ जला दिया गया । 
कम्पनो की सेना हार कर भाग गई | अगले दिन मॉनसन का कटा 
हुआ सिर नारगुरड की फ़लील पर लटका दिया गया। इसके 
बाद बाबासाहब का एक खोतेला भाई झंगरेज़ों स मिल गया ४ 
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अंगरेज़ी सेना ने नारणुएड पर फिर हमला किया। बाबासाहब की 
सेना हार गई | बाबासाहब स्वयं बच्च कर निकल गया। कुछ 
दिनों बाद बाबासाहब गिरफ़ार कर लिया गया और १२ जून 
सन्‌ १८५७८ को उसे फाँसी पर लटका दिया गया। उसकी रानी 
आर माता दोनों ने मालप्रभा नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली | 
कोमलहुग के भीमराव ने और ख़ानदेश के भीलों और उनकी 
स्त्रियों ने तीर कमान लेकर अँगरेज़ों से युद्ध किया | किन्तु ये सब 
प्रयल अधिकतर समय निकल जॉने के बाद हुए और आसानी से 

दमन कर दिए गए | 
रंगून और बरमा में भी थोड़ा सा विप्तब हुआ, किन्तु कुसमय | 
अब हम फिर क्रान्ति के सब से महान क्षेत्र श्रवध की ओर 
आते हैं। भीलवी अहमद्शाह की दृत्या से पहले 


अ्रवध में नए सिरे बॉ्ड कैनिज़ ने अवध में यह प्लान करवा दिया 
से क्रान्ति की डरे. डे 
साथ कि जो लोग हथियार रख दंगे उन्हें दमा कर 


दिया जायगा औ्रोर उनकी ज़ागीर आवदिक 
वापस दे दी जायँगी। किन्तु इसका विशेष असर दिखलाई न 
दिया । इसके बाद ४ जून सन्‌ ५८ को श्रद्ममद्शाद्द की दत्या हुई । 
अवध निवासियों का क्रोध फिर एक बार जोरों से भड़क उठा। 
निज्ञामअली खाँ ने पीलीभीत पर हमला कर दिया। खानबद्दाहुर 
साँ चार हज़ार सेना जमा कर फिर मैदान में उतर आया। 
फरु खाबाद में पॉच दज़ार सिपाही नए सिरे से जमा होगए । नाना 
साहब, बाला साहब, विलायतशाह और अली खाँ मेबाती के अधीन 
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इज़ारों सिपाही ञ्रा आकर जमा दोने लगे । घाघरा नदी के किनारे 
चौक घाट में बेगम हज़र्तमहल ओर सरदार माम्‌ं ख्राँ की सेना 
थी। शाहइज़ादा फीरोज़शाहद भी इस समय श्रवध में था। इनके 
अतिरिक्त रूबया का राजा नरफपतसिंद, राज़ा रामबरूश, बहुनाथ 
सिद्द, चन्दासिंह, गुलाबलिंह, भूपालर्सिहद, इनुमन्तसिंह इत्यादि 
अनेक बड़े बड़े ज़मीदार अपने अपने सैन्‍्यदल लेकर अवध को 
फिर से अंगरेज्ञों के हाथों से छीनने के प्रथलों में लग गए. | बूढ़े 
राज़ा बेनीमाधव ने फिर से लखनऊ पर चढ़ाई करने की तैयारी 
शुरू को । 

अंगरेज़ यह खुन कर चकित रह गए कि १३ भद्दीने तक 
लगातार युद्ध जारी रहने और ६ महीने से ऊपर लखनऊ में रक्त की 
नदियाँ बहने के बाद फिर कोई वीर लखनऊ पर हमला करने का 
साहस कर रहा है ! क्रान्तिकारियोँ की सेना इस बार लखनऊ के 
निकट नवावगज् में जमा हुई । १३ जून सन्‌ १८४८ को सेनापति 
द्वोप ग्रॉसट के श्रधीन कम्पनी की सेना ने, जिसमें कई हिन्दोस्तानी 
पलटने शामिल थीं, श्रवानक इन लोगों पर हमला किया। उस्त 
दिन के संग्राम का वृत्तान्त हम सेनापति होप ग्रॉण्ट दो के शब्दों 
में देना चाहते हैं। बह लिखता है-- 

“हम लोगों पर उनके हमले असफल रहे, किन्तु थे हमले पत्यन्त 
ज्ञोरदार थे, और हमें उनका मुक्काबला करने के लिए कठिन परिश्रम करना 
पढ़ा । अनेक सुन्दर और साहसी ज्ञ्मीदारों ने दो तोषें खुले मैदान में लाकर 
पीछे की श्रोर से इस पर हमज्ा किया । मैंने हिन्दोस्तान में बहुत से संग्राम 
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देखे हैं और बहुत से बहादुरों को इस इढ़ता के साथ लड़ते देखा है कि या 
तो विजय प्राप्त करेंगे और या मर मिटेंगे; किन्तु मैंने इन ज़मोंदारों के ब्यवहार 
से बढ़ कर शानदार कभी कोई दृश्य नहीं देखा ! पद्ल्ले उन्होंने हमारी पुक- 
सवार पलटन पर हमला किया, हमारे ख़बार उनके मुक्राबत्ञ पर न ठहर सके 
और इतने विचलित हो गए कि हमारी दो तोपें, जो उस पल्लटन के साथ थीं, 
बढ़े ख़तरे में पढ़ गई । मैंने एक दूसरी सात नग्बर पल्टन को आगे बढ़ने का 
हुकुम दिया । डनके साथ चार और तोपें थीं। ये तोपें शत्रु से पाँच सौ गज 
के फ़ासले पर लगा दी गइ | उन पर गोले बरसाने शुरू किए गए । वे इस 
बुरी तरह कट कट कर गिरने लगे जिस प्रकार हसिये से घास | उनका नेता 
एक लम्बा चौड़ा आदमी था | उसके गले में एक घेगा था | वह ज़रा नहीं 
घबराया । उसने अपनी तोपों के पास दो हरे रूण्डे गडवा कर उनके नीचे 
अपने आदमियों को जमा किया । किन्तु हमारे गोले हस बुरो तरह बरस रहे 
थे कि जो क्लोग तोर्पो के पास तक पहुँचते थे, वहीं मर कर गिर पड़ते थे ॥ 
इसके बाद दो और नई पल्नटनें हमारी सद्दायता के लिप पहुँच गईं । तब हम 
बाक़ी बचे शत्रुओं को पीछे हटा सके। इस पर भो वे अपनी तलवारें और 
भाले हमारी ओर घुमाते जाते थे, और निर्भीकता के साथ हमें लड़ने के ल्षिए 
आंह्वान करते जाते थे । केवल उन दोनों तोरपों के आस पास हमें १२५ लाशें 
मिली । तीन घण्टे के घमासान संग्राम के बाद विजय हमारी ओर रही ।?# 

इस प्रकार के भयड्डर संग्राम इस समय अवध में चारों ओर 
जारी थे। 


अक्तृबर सन्‌ १८५८ में कमारडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन कैम्प- 
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बेल ने नए सिरे से अनेक गोरी और काली पल्लटनों को जमा करके 
चारों ओर से अवध के क्रान्तिकारियों को उत्तर की ओर खदड़ना 
शुरू किया | नए सिरे से अवधनियालियों ने अपनी एक एक चप्पा 
भूमि के लिए विकट खंग्राम किया । 


राजा बेनोमाघव के स्थान शब्डूरपुर पर तीन सेनाओं ने तोल 
ओर सर चढ़ाई की । अंगरेज़ों का बल डस समय 
बेहद्‌ बढ़ा हुआ था और बेनीमाधव के पास सेना 
और सामान दोनों की कमी थी । फिर भी बेनीमाधव ने चिदेशियाँ 
की शअ्रधीनता स्वीकार न की। कमाणडर-इन-चीफ़ सर कॉलिन 
फैम्पबेल ने बेनीमाधव के पास सन्देशा भेजा कि अब अआपका विजय 
की आशा करना व्यर्थ है, यदि आप वृथा रक्तपात नहीं चाहते तो 
अंगरेज़ सरकार की अधीनता स्वीकार कीजिये, आपको क्षमा कर 
दिया ज़ायगा और आपकी समस्त ज़र्मोदारी आपको बापल कर 
दी जायगी । बेनीमाधव ने उत्तर दिया-- 


बाजा बेनीम।चव 


“इसके बाद क्रिल़ की रक्षा कर सकना मेर लिए असम्भव है, इसलिए 
मैं फ्रिल को छोड़ रहा हूँ। किन्तु मैं अपना शरीर आपके कदापि सुपुर्द न 
करूँगा । क्योंकि सेरा शरीर मेरा अपना नहीं, बल्कि मेरे बादशाह का है ।”? 

निस्सन्देह “बादशाह” शब्द से बूढ़े बेनीमाधघव का तात्पर्य 
अवध-नरेश नवाब बिरजीस क़द्र और दिल्ली सम्राट बद्ादुरशादह 
सथा। 

क्रान्ति को प्रारम्भ हुए पूरा डेढ़ बष बीत चुका था | इस 
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समय वह घटना हुई जो भारतीय ब्रिटिश राज्य के इतिहास में 

मु पक विशेष सीमा-चिन्द्र मानी जाते है। क्रान्ति 

कम्पनी के शासन के प्रारस्भ में पेशीनगोई हो चुकी थी कि अंगरेज़ 

का अन्त 

कम्पनी का राज़ भारत से उठ ज्ञायगा। 

निस्सन्देह कम्पनी का राज़ पहली नवम्बर सन्‌ १०५८ से हिन्दोस्तान 

से हटा लिया गया । इकुलिस्तान के शासकों ने उस समय कम्पनी 

को एक सौ वे की सत्ता का श्रन्त कर देना अ्रपनी कुशल के लिए 

आवश्यक समझा । किन्तु पदली नवम्बर से इंस्ट इणिडया कम्पनी 

के स्थान पर इड्लिस्तान की मलका विक्टोरिया का राज़ इस देश 
पर कायम कर दिया गया। 


लॉर्ड कैनिज्न इलाहाबाद में थ!। पहली नवम्बर को “भारतीय 
नरेशों ओर भारतीय प्रजा के नाम! मलका 
विक्टोरिया का एक पलान भारत में प्रकाशित 
किया गया। उसी दिन लॉड कैनिह्ज ने स्वयं 
इलाहाबाद में दारागज़् के निकट क्षिले के नीचे यह एलान सदस्यों 
मनुष्यों को पढ़ कर खुनाया | इस एलान में विक्टोरिया की ओर 
से भारतवासियां को सूचना दी गई कि-- 

कम्पनो का राज अब से समाप्त हुआ ओर उसके रुथान पर 
भारत के शासन की बाग हमने ( अर्थात्‌ मलका विक्टोरिया ने ) 
अपने हाथों में ले ली है; सिवाय उन लोगों के जो हमारी श्रंगरेज़ी 
प्रजा की द॒त्या में भाग लेने के श्रपराधी हैं, शेष जो खोग भी दथियार 
रख दगे उन सब को छ्वामा कर दिया जायगा; हिन्दोस्तानियाँ 


मलका विक्‍क्टोरिया 
का एलान 
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की गोद लेने की प्रथा आइन्दा से जायज़ समभी जायगी और 
दत्तक पुत्रों को पिता की जायदाद और गद्दी का मालिक माना 
जायगा; किसी के धार्मिक विश्वासों या धार्मिक रस्मोरिवाज़ में 
किसी प्रकार का दस्तर्तेप न किया जायगा; देशी नरेशों के साथ 
कम्पनी ने इस समय तक जितनी सन्धियाँ की हैं उनकी सब शर्तों 
का आइन्दा ईमानदारी के साथ पालन किया जायगा; इसके बाद 
किसी भारतीय नरेश की रियासत था उसका कोई श्रधिकार न 
छीना जायगा; समस्त भारतवासियाँ फे साथ ठीक उसी प्रकार 
का व्यवद्दार किया जायगा जिस प्रकार का श्रंगरेज़ों के साथ; 
इत्यादि, इत्यादि । 
किन्तु कम से कम अवध निवासियों पर विक्टोरिया के इस 
एलान का भी अधिक प्रभाव न पड़ा । इज्ललिस्तान 
बेगम हज़रतमहल  कती मलका की ओर से इस एलान के प्रकाशित 
7 दोते ही बेगम हज़रतमहल्न की ओर से एक 
प्लान इसके जवाब में श्रवध की समस्त प्रजा के नाम प्रकाशित 
हुआ । यद एलान हिन्दोस्तानी भाषा में था। हम इसके कुछ 
वाक्य उसके सरकारी अंगरेजी अ्रनुबाद से हिन्दी में अनुवाद 
करके नीचे उद्धुत करते हैं। बेगम हजरतमहल ने इस पलान में 
लिखा--- 
७) ५ »% पहली नवम्बर सन्‌ १८५८ का एलान, जो इमारे सामने 
आया है, बिलकुक्ष स्पष्ट है।3< 2८ » इसलिए इस > »< > बहुत सोच 
समझ कर मौजूदा एलान प्रकाशित करते हैं, ताकि पूर्वोक्त एलान के 
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ज्ञास ख़ास असली उद्देश प्रकट हो जायें और हमारी रिशाया होशियार 
हो जाय । 

“उस पक्ान में लिखा है कि हिन्दोस्तान का मुल्क छो अभी तक 
करपनी के सुपुर्द था, अब मल्का ने अपने शासन में ले लिया है, और 
आइन्दा से मलका के क़ानू्नों को माना जायगा। हमारी धर्मनिष्ठ प्रज्ञा 
को इस पर प्‌तबार नहीं करना चाहिए । क्योंकि कम्पनी के क्रानून, कम्पनी 
के झंगरेज़ सुलाज़िम, कम्पनी का गवरनर जनरल्न और कम्पनी की अदालतें 
इत्यादि, सब ज्यों की त्यों बनी रहेंगी | तो फिर वह नई बात कौन सी हुई 
जिससे जनता को लाभ द्वो या जिस पर वे विश्वास कर सकें ? 


“उस एज्नान में लिखा है कि कम्पनी ने जो जो वादे और अद्ददपैमान 
किए हैं, मल्नका उन्हें मआर करेगी। लोगों को चाहिए कि इस चाल को 
गौर से देख लें । कम्पनी ने सारे हिन्दोस्तान पर क्षकज्ञा कर लिया है, और 
अगर यह बात क्रायस रही तो फिर इसमें नई बात क्या हुई ? कम्पनी 
ने भरतपुर के राजा को पहले अपना बेटा बतलाया और फिर उसका 
इलाक़ा ले लिया। लाहौर के राजा को वे लन्‍्दन ले गए और फिर कभी 
उसे भारत लौटने न दिया । नवाब शस्सुद्दीन ख़ो को एक ओर उन्होंने 
फॉँसी पर लटका दिया, और दूसरी ओर उसे सलाम किया। पेशवा 
को उन्होंने पूना और सतारा से निकाल दिया और आजीवन बिट्ूर में 
क्रेद कर दिया। बनारस के राजा को उन्होंने आगरे में क्रेद कर दिया। 
बिहार, उड़ीसा और बज्माल के नरशों का उन्होंने नाम निशान तक नहीं 
छोड़ा । स्वयं हमारे क़दीम इलाफ़ उन्होंने हमसे यह बद्दधाना करके ते लिए 
कि फ्रौम को सनख़ाहें देनी हैं, और हसारे साथ जो सन्धि कौ उसकी 

१०३ 
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खासवीं धारा में उन्होंने यह क्रसम खाई कि हम झाप से और अधिक 
कुछ न खेंगे । इसलिए यदि जा जो इन्तज़ास कर्पनी ने कर रख्खे हैं थे 
सथ मर किए जायेंगे तो इससे पहल की ड्वाज्वत में और अब इस नई 
इाकत में कया अन्तर हुआ ! ये सब तो पुरानी बातें हैं। किन्तु हाल में भी 
क़समों भौर अह्दृदनामों को तोड़ कर, और बावजूद इस यात के कि अंगरेज़ों 
ने हमसे करोड़ों रुपए कज़ ले रकखे थे--डन्होंने बिना किसी सबब 
के केवल यह बहाना लेकर कि अ्रापका ज्यवह्दार अच्छा नहों भौर आपको 
प्रजा असन्मुष्ट है, इमारा मुक्क ओऔर करोड़ों रुपए का साल हमसे छीन 
किय। । यदि हमारी प्रज्ञा हमारे पूर्वांधिकारी नवाब वाजिद्अज्ी शाह से 
झसल्तुष्ट थी, तो वह हमसे समन्तुष्ट केसे हो गई! और कभो किसी भी 
नरेश के लिए प्रजा ने अपने जान और माल को इस तरह क्वरबान 
करके अपनी राजभक्ति का परिचय नहीं दिया जिस तरह कि हमारी प्रज्ञा 
ने हमारे साथ किया है। फिर क्‍या कमी है कि वे हमारा मुल्क इसमें 
वापस नहीं देसे ? इसके अतिरिक्त उस एलान में लिखा है कि मज्ञका को 
अपना इलाक़ा बढ़ाने की इच्छा नहीं है; फिर भो वह्द इन देशी रियासतों 
को अपने राज में मिल्ला क्वने से बाज़ नहीं रह सकती | १८ » » 
श< ॥क्‍ श्र 

“उस एक्ान में द्लिखा है कि ईसाई मज़द्ब 'सचा' है, किन्तु और 
किसी मज़हब वाकोों के साथ ज़्यादती न की जायगी, और सब के साथ एक 
समान क़ानूनी व्यवहार किया जायगा। न्‍्यायशासन से किसी मज़इव के 
सच्चे या मूठे होने से क्‍या सम्बन्ध है ? »६ »< » सुभर खाना और शराब 
पीना, अरबी के कारतूस दाँत से काटना और आटे और मिठाइयों में सुअर 
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की चअरथणी मिलाना, सदके बनाने के बहाने मन्दिरों और मसजिदों को 
गिराना, गिरआ घनवाना, गलियों और छूचों सें ईसाई मंत का प्रचार 
करने के लिए पादरियों को भेजना ८ » »८ इन सब बातों के होते हुए 
ल्लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उनके मज़हब में दुख़ल न दिया 
जायगा १०८ »८ »< 


“उस एलान में लिखा है कि» ५८ » जिन लोगों ने हत्याएँ की हैं या 
इत्याओं में मदद दी है उन पर कोई दया न की जायगी, शेष सबको क्षमा 
कर दिया जायगा | पक मूर्ख मनुष्य भी देख सकता है कि हल एलान के 
अनुखार दोषी या निर्दोष कोई मनुष्य भी नहीं बच सकता | )८ %* »< एक 
बात उसमें साफ कही गई है, वह यह कि किसी भी दोषी मलुष्य कोन 
छोड़ा जायगा, इसलिये जिस गाँव या इलाक़े में हमारी सना ठहरी है उसके 
बाशिन्दे नहीं बच सकते । उस एलान को पढ़ कर, जिसमें कि साफ़ दुश्मनी 
भरी हुई है, हमें अपनी प्यारी प्रजा की स्थिति पर बढ़ा दुःख है। अब दम 
एक स्पष्ट और विश्वस्त आ्राज्ञा जारी करते हैं कि हमारी प्रजा में सेजिन 
लिन छोगों ने मूखेता करके गाँव के सुखियों को हैसियत से अपने तई 
अंगरेज़ों के सामने पेश किया है, थे + जनवरी सन्‌ १८२६४ से पहले हमारे 
कैम्प में भ्ाकर द्वाज़िर हों । निस्सन्देद उनका कुंसूर माफ़ कर दिया जायगा। 

२ » % आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि अंगरेझ्ों ने किसी का 
क़ुसूर माफ़ किया हो । 
॥ > ५< 
“हमारी प्रजा में से कोई अंगरज़ों के एलान के घोखे में न आए !”?क 
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इस पलान के भकाशित होने के ६ महीने बाद तक अबध के 
अन्द्र स्वाधीनता का युद्ध बराबर जारी रहा + 


अर्थ मे जाल्स बॉल लिखता है : 
क्राम्तिकारियों 
की स्थिति “पलका विक्टोरिया के एलान के बाद भी 


अवध के अन्दर आश्चर्य जनक युद्ध जारी रहा । 
विज्ञवकारियों के इन सब गिरोहों के साथ उनके देश वासियों को 
सहानुभूति थी और इस सहानुभूति से उन्हें इतना अधिक बल और 
इतनी अधिक उत्तेजना प्राप्त हुई कि जिसका अनुमान भी नहीं किया 
जा सकता । ये विप्लवकारी बिना कमसरियट के जहाँ चाहे जा सकते थे, 
क्योंकि लोग सब जगद्द उन्हें भोजन पहुँचा देते थे | वे बिना पहरे के अपना 
असयाय जहाँ चाहे छोड़ सकते थे, क्योंकि लोग उनके असबाब पर हमला 
न करते थे। उन्हें सदा अपनी भर अंगरेज्नों की स्थिति का ठीक ठीक पता 
रहता था, क्योंकि लोग उन्हें घण्टे घण्टे भर के अन्दर आकर सूचना देते 
रहते थे । हम उनसे अपनी कोई योजना छिएा कर न रख सकते थे, क्‍योंकि 
हमारी प्रत्येक खाने की मेज्ञ के गिर्द ओर अंगरेज़ी सेना के क़रीब हर ज़मे में 
उनसे गुप्त सहानुभूति रखने वाल लोग खड़े रहते थे | हमारे लिए उन पर 
अचानक हमला कर सकना एक अलौकिक सी बात थी, क्योंकि हमारे चलने 





की अफ़वाह, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, हसारे सवारों से झधिक तेज्ञी के 
साथ उन तक पहुँच जाती थी ।”?# 


यही कारण था कि विक्टोरिया के एलान के छे महीने बाद तक 





# ])॥0, ४०) ॥, 0? 9572 
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भी अवध का प्रान्त अंगरेज़ों के काबू में न आ सका। समय समय 
पर शह्डरपुर, ढुंढियाखेड़ा, रायबरेली, सोतापुर 
इत्यादि स्थानों पर बराबर संग्राम होते रहे । 
अन्त में अप्रेतल सन्‌ १८४६ तक अवध के समस्स 
कऋष्तिकारी नेपाल की सरहद के उस पार 
निकाल दिप्ट गए | 

कहा जाता है कि क़रीब साठ हज़ार पुरुष, स्त्रो और बच्चों ने 
नाना साहब,बालासाहब, बेगम हज़य्तमहल और 
नवाब बिरजीस कद्र के साथ नेपाल में प्रवेश 
किया । नाना साहब और महाराजा जक्ञवद्दादुर 
में कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार होता रहा । नाना साहब ने पहले 
नैपाल द्रबार से अंगरेज्ञों के विरुद्ध सद्दायता की प्राथेना की, 
उसके बाद केवल भारतीय निर्वासितों के लिए नैपाल में रहने की 
इजाजत चाही । महाराजा जड़बहादुर ने इनमें से कोई बात स्वीकार 
ले की; बल्कि अंगरेजी सेना को नेपाल में प्रवेश करने और इन 
भारतीय निर्वासितों का संहार करने की इजाजत दे दी | इन में 
से अनेक हथियार फेक कर भारत वापिस आ गए, अनेक जंगलों 
ओर पहाड़ों में खप गए | नाना साहब का जनरल होप प्रॉयट 
के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ, जिनमें से अन्तिम पत्र मेंअंगरेजों 
के अन्यायों को दर्शाते हुए नाना साहब ने लिखा :-- 


अवधनिवासियों 
के भ्रन्तिस 
प्रयत्न 


निर्वासित 
क्रान्तिकारी 


“आपको इहिन्दोस्तान पर क़ढज़ा करने का और सुझे दण्डनीय क़रार देने 
का क्‍या अधिकार है ? हिन्दोस्तान पर राज़ करने का आपको किसने अधिकार 
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दिया ? क्‍या ! आप फ़िरज्ी लोग बादशाह हैं, और इस इस अपने मुल्क के 
आन्‍्दर चोर हैं १” 
इसके बाद कुछ पता नहीं कि नाना साहब का क्‍या हुआ | 
बेगम हज॒रतमहल और उसके पुत्र बिरजीस क़द्र को कुछ समय 
याद नेपाल द्रबार ने अपने यहाँ आश्रय दिया | 
अवध की इस क्रान्ति के विषय में इतिहास लेखक मॉलेसन 
लिखता है :-- 

50090 203%0 “जिस विज्षव को उन सिपाहियों ने झारम्भ किया 
था, जिनमें से कि अधिकांश अवधनिवासी थे, उस विप्लव मे समस्त अवध 
निवासियों ने शामिल होकर श्वाधीनता के लिए युद्ध किया» »८ १ 
हिन्दोस्तान के किसी दूसरे भाग ने इतनी दृढ़ता के साथ इट कर और इतनी 
अधिक देर तक हमारा मुक्राबल्ला नहीं किया जितना कि अवध ने । इस 
समस्त युद्ध में उस अन्याय को याद करके जो भन्याय कि सन्‌ १८९६ 
में उनके साथ किया गया था, अवधनिवासियों के हृदय भ्रधिकाधिक सज़बूत 
ओर उनका सट्ठलल्प अधिकाधिक दृढ़ होता रहता था | *< » » अन्त में जब 
कमाणडर-हन-चीफ़ सर कॉलिन केग्पबेल ( लॉ्ड कक्‍लाइड ) ने समस्त अवध 
मे से बचे हुए विद्रोड्ियों को थीन बीन कर नेपाल के जज्ञक्लों में आश्रय ज्ेने 
के लिए विवश कर दिया तो इन लोगों ने प्रायः हार मानने की श्रपेक्षा भू्खों 
मर जाना अधिक पसन्द किया । किसानों ने, तारुलुक्रेदारों ने, ज़मींदारों ने, 
य्यापारियों ने बहुत दिनों के लगातार युद्ध के बाद केवल उस समय हार 
स्वीकार की जब कि उन्होंने देख लिया कि अब सब कुछ हो चुका ।??७& 
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इसके पश्यात्‌ केवल तात्या टोपे के अन्तिम प्रलनों को बयान 
करना बाकी रद जाता है। 

तात्या टोपे के मुख्य साथियों नाना साहब, 
बाला साहब और लक्ष्मीबाई में से अब कोई 
बाकी न रहा था। अंगरेज़ों की सत्ता भारत में फिर से जम चुकी 
थी । स्वयं तात्या के पास अब न कोई ढड़ की सेना थो और न 
सामान । फिर भी तात्या टोपे ने आशा न छोड़ी। २० ज्ूम सन्‌ 
१८५८ को ग्वालियर से निकल कर तात्या ने रावसाहब, बाँदा के 
नवाब और मुट्ठी भर बचे खुचे सैनिकों सहित नमंदा की ओर बढ़ना 
चाहा | तात्या का उद्देश नमेदा पार कर पेशवा के नाम पर दक्खिन 
के नरेशों और प्रजा को क्रान्ति के लिए फिर से तैयार करना था। 
२२ जून को अंगरेज़ी सेना ने उसे जौरा अलीपुर में जा घेरा । तात्या 
फिर बच कर निकल गया । तात्या का लक्ष्य इस समय किसी 
प्रकार नमेदा पार करना था, और अंगरेज़ उसे नमेंदा पार करने 
से रोकना चादते थे । 

तात्या ने सब से पहले भरतपुर की ओर निगाह की । तुरन्त 
एक प्रबल अंगरेज़ी सेना तात्या को फँसाने के लिए भरतपुर पहुंच 
गई । तात्या मुड़ कर जयपुर की ओर बढ़ा । जयपुर की प्रजा और 
सेना दोनों तात्या से सहानुभूति रखती थीं । तात्या ने उन्हें तैयार 
रहने की सूचना दी। अंगरेज्ञों को पता चल गया। तुरन्त एक 
अंगरेज़ी सेना नसीराबाद से जयपुर के लिए भेज दी गई । तात्या 
अब दक्खिन को ओर मुड़ा । करनल होस्स के अधीन एक सेना ने 


ताश्या टोपे के 
अन्तिम अयत्त 
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उसका पीछा किया । तात्या अंगरेज़ी सेना से आँख बचाकर टोंक 
पहुँच गया । टॉक के नवाब ने नगर के द्रवाज़ बन्द कर लिप, 
ओर अपनी कुछ लेना चार तोपों सद्दित तात्या के मुफ़ाबले के 
लिए भेजी | यह सेना सामने आते ही तात्या से जा मिली उन्होंने 
अपनी तोपे तात्या के हवाले कर दीं । तात्या टोपे नई सेना और 
सामान सहित अब इन्द्रगढ़ की ओर बढ़ा । वर्षा ज़ोर से हो रही 
थी । पीछे से होम्स अपनी सेना सद्दित तात्या की ओर बढ़ा चला 
आ रहा था । राजपूताने की ओर से सेनापति रॉबट्स के अधीन 
एक सेना तात्या पर हमला करने के लिए आ रही थी। चम्बल 
नदी तात्या के सामने थो ओर खूब चढ़ी हुई थी । 

तात्या तीनों से बच कर पूर्वोत्तर में बंदी की ओर बढ़ा। 
नीमच नसीराबाद के प्रान्त में वह भीलवाडा नामक ग्राम में जाकर 
ठहरा । जनरल रॉबटेस ने ख़बर पाते ही ७ अ्रगसत सन्‌ श८्प८ 
को तात्या पर हमला किया । दिन भर संम्नाम होता रहा | रात को 
तात्या अ्रपनी सेना ओर तोपों खह्दित उदयपुर रियाखत में कोटरा 
आम की ओर निकल गया । 

कोटरा में १४ अगस्स को फिर अंगरेजी सेना ने उसे आ घेरा । 
संग्राम हुआ, किन्तु इस बार तात्या को अपनी 
तोप मैदान में छोड़ कर पीछे हृटना पड़ा। 
अंगरेज़ी सेना बराबर तात्या का पीछा करती रही । तांत्या फिर 
चम्बल की ओर बढ़ा। इस समय एक अंगरेजी सेना पीछे से तात्या 
की ओर बढ़ी चली आ रही थी, दूसरी दाहिनी ओर से बढ़ी चली 


कोटरा का संग्राम 
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आ रही थी और तीसरी उसके ठोऋ सामने चम्बल के किनारे 
मौजूड़ थी। फिर भी किलो को धोखा देते हुए और किली से 
बचते हुए तात्या चम्बल तक पहुँच गया ओर अखश्चयेजनक फुर्ती 
के साथ अंगरेजी सेना से कुछ ही दूर फ़ासले पर चम्बल नदी को 
पार कर गया | चम्बल नदी अब तात्या और अंगरेजी सेना के 
बीच में पड़ गई । किन्तु तात्या के पास न रसखद्‌ थी और न तोप। 
तात्या सीधे भालरापट्रन की ओर बढ़ा। वहाँ का राजा अपनी 
सेना ओर तोपों सद्दित तात्या पर हमला करने के लिए निकला । 
किन्तु मैदान में पहुँचते ही कालरापट्टन की सेना तात्या की ओर 
जा मिली | अब तात्या को सेना, सामान, रसद्‌ इत्यादि सब कुछ 
मिल गया । फालरापट्टन की ओर बढ़ते हुए तात्या के पास एक भी 
तोप न थी। श्रब उसके पास ३२ तोप हो गई । विजयी तात्या ने 
भालरापइन के राजा से युद्ध के ख़वे के लिए १५४ लाख रुपए वसूल 
किए | पाँच द्नि तक तात्या वहीं ठहरा रहा। उसने अपनी सेना 
को तनखाहें दीं। रावलाहब ओर बाँदे का नवाब बराबर तात्या के 
साथ थे | तीनों ने मिल कर फिर नमंदा पार करने का विचार 
किया ! अंगरेज़ों ने इन लोगों की रोकने के लिए सेनाओं का एक 
ज्ञाल बिछा दिया । किन्तु तात्या के पास अब मुक़ाबले के लिए 
काफी सामान था । वह अब इन्दोर की ओर बढ़ा । 


इस समय छे बड़े बड़े अ्ंगरेज सनापति रॉबर्ट स, होस्स, पाक, 
मिचेल, होप और लोखाट छै ओर से तात्या को घेरने का प्रयत्न 
कर रहे थे । कई बार तात्या और उसकी सेना अंगरेजी सेना को 
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सामने दिखाई तक दे जाती थी। किन्तु फिर भी तात्या बच कर 
निकल जाता था । & 


रायगढ़ के निकट मिचेल की सेना तात्या पर आ हूटी | थोड़े 
से संग्राम के बाद तात्या टोपे फिर अपनी तीस 
तोपे मैदान में छोड़ कर बच कर निकल गया । 
मार्ग में एक रुथान पर उसे चार और तोप मिलों | इसके बाद 
उत्तर की ओर बढ़ कर तात्या ने सींधिया के नगर ईशगढ़ पर 
हमला किया और वहाँ से आठ और तोप प्राप्त कीं । तात्या जिस 
तरह हो, नर्मदा पार करने की धुन में था ओर अंगरेज़ी सेना उसे 
चारों ओर से घेर कर रोकना चाहती थी । तात्या की इस समय 
की समस्त यात्राओं, चालों, विजयों और पराजयों को बयान कर 
खसकना असम्भव है | एक अंगरेज़ लेखक लिखता है-- 


तास्‍्था की समस्या 


“इसके बाद ॒तात्या के बचने और भाग जाने का वह आंश्रर्य जनक 
सिलसिला शुरू हुआ जो दस महीने तक जारी रहा और जिससे मालूम 
होता था कि हसारी विजय निष्फल हो गई । इस सिलसित्धे के कारण तात्या 
का नाम यूरोप भर में हमारे अधिकांश अंगरेज़ सेनापतियों के नामों की 
अपेक्षा भी कहीं अधिक मशहूर हो गया । ठात्या के सामने समस्या सरल न 
थी । ५ » »< उसे अपनी अव्यवस्थित सेना को क्ञगातार इतनो तेज्ञ रफ़्तार 
पर ले जाना पढ़ता था कि जिससे न केवल उसका पीछा करने वाली सनाएँ 
ही, बल्कि वे सनाएँ भी जो कभी दाहिनी भार से और कभी बाई ओर से 
अचानक उस पर टूट पढ़ती थीं, दाथ मलती रह जाती थीं। एक ओर वह 
इस प्रकार उन्मत्तवत्‌ अपनी सेना को भगाए लिए जाता था, दूसरी ओर वह 
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दरअनों शहरों पर क़ब्ज़ा कर देता था, अपने साथ नया सामान जमा कर 
केता था, इधर उधर से नई तोपें साथ ले लेता था और हन सबके अतिरिक्त 
अपनी सेना के क्षिए इस प्रकार के नय स्वयं सेवक रह्रूट भरती करता जाता 
था जिन्हें कि साठ मीज़ रोजाना के हिसाब से लगातार भागना पहता था| 
तात्या ने अपने अल्प खाधनों से जो कुछ कर दिखाया, उससे साबित है कि 
उसकी योग्यता साधारण न थी |» »< » वह उस श्रेणी का मनुष्य था 
जिस श्रेणी का कि हैदरशली था | कहा जाता है कि तात्या नागपुर से होकर 
मद्रास पहुंचना चाहता था। यदि वह वास्तव में मद्रास तक पहुँच जाता तो' 
वह हमारे लिए उसना ही भयह्नर साबित होता जितना कि हैदरअली किसी 
समय हो चुका था | नमंदा उसके ल्षिए इतनी ही बढ़ी रुकावट साबित हुईं 
जितनी कि हृज्ञलिश चेनल नेपोलियन के क्षिए | तात्या सब कुछ कर सका, 
किन्तु नर्मदा को पार न कर पाया ।५ » » अंगरेज्ञी सेनाएँ शुरू में इतने 
डी धीरे धीरे आगे बढ़ीं जितने धीरे चलने कि उन्हें आदत थी | किन्तु फिर 
सज़बूर उन्होंने तेज चलना सीख लिया | जनरल पाक झर करनल नेपियर 
की अन्त की कोई कोई यातनाएँ हृतनी ही तेज्ञ थीं जितनी तात्या की औसत 
श्राधी याज्राएँ । फिर भी सात्या बच कर निकलता रद्दा । गरमियाँ निकल्त गईं, 
सारी बरसात निकत्न गई, सारी सरदी निकल्त गईं, भर फिर तमास गरमी 
निकल गईं, तो भी तात्या निकला चल्ना जा रहा था। उसके साथ कभी दोः 
इज़ार थके हुए अनुयायी होते थे और कभी पन्द्रद्द इज्ार ।?# 


इसके बाद तात्या ने अपनी सेना के दो टुकड़े किए । एक अपने 
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अधीन, दूसरा रावसाहब के अ्रधीन | दोनों दल दो ओर से आगे 
बढ़े । कई जगह अंगरेज़ी सेना से लड़ाइयाँ 
लड़ते हुए दोनों दल ललितपुर में जाकर फिर 
मिल गए। यहाँ पर दक्खिन में मिचेल की सेना, 
पूरब में करतल लिडेल की सेना, उत्तर में करनल मीड की सेना, 
पच्छिम में करनल पाक की सेना और चम्बल की ओर से जनरल 
रॉबट्स के अधीन एक सेना,--पाँच ओर से पाँच अंगरेज़ी सेनाओं ने 
तात्या को घेर लिया । तात्या ने श्रब अंगरेज़ी सेना को धोखा देने के 
लिए दक्सखिन की यात्रा छोड़ कर तेज़ी से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू 
किया । अंगरेज़ समझे कि तात्या ने दुक्खिन जाने का विचार छोड़ 
'दिया। किन्तु तात्या फिर अ्रय्यानक मुड़ पड़ा, तेज़ी स उसने बेतवा 
नदी पार की, कऊजूरी में अंगगेज़ सेना के साथ एक संग्राम किया, 
वहाँ से रायगढ़ पहुँचा और फिर सीधा तीर की तरह दृक्खिन की 
ओर लपका । अंगरेज उसकी इन चालों से घबरा गए । जनरल पाक 
एक ओर से लपका, मिचेल पीछे से लपका, बेचर सामने से तात्या 
की ओर बढ़ा . किन्तु तात्या अपनी सेना सहित नमंदा पहुँच ही 
गया ओर दोशझाबाद के निकट संसार के बड़े से बड़े युद्ध विशारदों 
को चकित कर अ्रपनी सेना सहित नमेदा को पार कर गया। 


तात्या का नमेदा 
पार करना 


इतिहास लेखक मॉलेसन लिखता हे--- 

“जिस रढ़ता और थैय के खाथ तात्या ने अपनी इस योजना को पूरा 
किया उसकी प्रशंसा न करना असस्भव है ।”? 

लन्दन टाइम्स” के सम्बाददाता ने लिखा-- 
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“इमारा अत्यन्त अरुत मित्र तात्या टोपे इतना कष्ट देने बाला और 
लाक्ाक शज्रु है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकतो | पिछले जून के 
महोन से उसने मध्य भारत में तहलका मचा रक्‍्खा है, उसने हमारे स्थार्नों 
को रोंद डाला है, झ़ज़ानों को खूट लिया हैं झौर हमारे मेगज़ीनों क्रो ख़ाली 
कर दिया है। उसने सेनाएँ जमा कर लौ हैं भझोर खो दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी 
हैं और हार खाई है, देशी नरेशों से तोपं छीन ली हैं, उन तोपों को खो 
दिया है, फिर और तोपें प्राप्त की हैं, उन्हें भी खो दिया है। इसके बाद 
डसकी याश्राएं बिजली की तरह प्रतीत होती हैं । अठवाढ़ों वह तीस तोस 
ओर चालीस चालीस मील्न रोज़ाना चला है। कभी नर्मदा के इस पार और 
कभी उस पार । हमार सैन्यदलों के वह कभी बीच से निकल गया है, कभी 
पीछे स और कभी सामने से । » » » कभी पहाड़ों पर से, कभी नदियों 
पर से, कभी वादियों में से और कभी घार्टियों में स, कभी दुलदुलों से से, 
कभी आगे से और कभी पीछे से, कभी एक ओर से और कभी घूम कर, 
»% » » फिर भी वह हाथ न झाया ।”# 

अन्त में अक्तूबर सन्‌ १८४८ में तात्या अपनो सेना सहित 
रावसाहब और बाँदा के नवाब को साथ लिए हुए नागपुर के निकट 


पहुँच गया । 
लॉर्ड कैनिड़ ओर उसके साथी काफी घबरा गए । मॉलेसन 
लिखता है-- 
लोड कैनिज्न की “जिस मनुष्य को महाराष्ट्र अन्तिम पेशवा का 
पर शानी 


स्याय्य उत्तराधिकारी स्वीकार करता था उसका भतीज्ञा 
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सेना सद्दित महाराष्ट्र की भूमि पर जा पहुँचा [१८ %८ » निज्ञाम हमारा 
अफ्रादार था । किन्तु घह समय बड़ा विचिश्र था | ५८ 2८ » इससे पहले भी 
इस प्रकार की मिसालें हो चुकी थीं, जब कि यदि किसी नरेश ने राष्ट्र के 
भावों के विरुद्ध कार्य किया तो प्रजा ने अपने उस नरेश के विरुद्ध विद्रोह 
खड़ा कर दिया | सींधिया के विरुद्ध भी इस प्रकार का विद्रोद्द हो चुका 
था। हमें यह भय होना आवश्यक था कि कहीं ऐसा न हो कि तात्या को 
सेना समस्त महाराष्ट्र को हमारे विरुद्ध शस्र उठा लेने के लिए उत्तेजित कर 
दे, और फिर जब सारी महाराष्ट्र क्रीम विदेशियों के विरद्ध हथियार उठा ले 
तो इस देख ऋर दक्खिन ( अर्थात्‌ निज्ञाम के इलाक़े ) के लोग भी रोके 
न रुक सके ।? 


निस्सन्देह यदि यही घटना एक साल पहले हुई द्योती तो 
सम्भव था कि शेष भारतीय इतिद्दास की गति 
दूसरी ओर को पत्नट जाती | किन्तु पिछुले एक 
वर्ष के अन्दर भारतवासिरयों का उत्साह काफ़ी टूट चुका था। 
उत्तरीय भारत में जिस तात्या को लोग स्वयं आ आकर खुशी से 
रखसद पहुँचाते थे उस्र तात्या के पास नागपुर के महाराष्ट्र लोग 
अब आने तक से डर गए । 


तात्या की सेना कुछ दिन वर्ाँ ठहरी रही । अंगरेजी सना ने 


फिर डले चारों ओर से घेरना शुरू किया। तात्या के दक्खिन और 
उत्तर दोनौ में विशाल अंगरेजी सेनापएँ थीं। उत्तर की सेना नमेदा 


सास्या नागपुर में 
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पार कर बढ़ो चली आ रही थी। नागपुर से तात्या को कोई 
सहायता न मिल सकी । लाचार होकर तात्या ने अब बड़ौदा की 
ओर बढ़ने का विचार किया । 


नमेदा के हर घाट पर दोनों ओर अंगरेजी सेना पड़ी हुई थी। 
तात्या बढ़ा, मेजर सराडरलैश्ड की सेना के 
साथ उसका एक संग्राम हुआ। तात्या ने 
अपनी सेना को आशो दी कि सब तोप पीछे 
छोड़ कर नमेदा में कूद पड़ो । तात्या ओर उसकी सेना एक पल 
भर के अ्रन्द्र नमंदा के पार दिखाई दी। मॉलेसन लिखता है-- 

संसार की किसी भी सेना ने कभी कहीं पर इतनी तेज्ी के साथ कूच 
नहीं किया जितनी तेज्ञी के साथ कि तात्या की भारतोय सेना इस समय 
कूच कर रही थी | 

तात्या राजपुरा पहुँचा, वहाँ के सरदार से उसने धोड़े और 
कुछ धन वसूल किया | अगले दिन वह छोटा 
उद्यपुर पहुँचा। बड़ौदा यहाँ से फेवल ५४० 
मील था। इतने में पाके के अधोन अंगरेजी 
सेना छोटा उद्यपुर आ पहुँची । तात्या को बड़ोदा का विचार 
छोड़ देना पड़ा । श्रब वद फिर उत्तर की ओर मुड़ा। दीकू इस 
समय बाँदा के नवाब ने निराश होकर मलका विक्टोरिया के 
एलान के अनुसार हृथियार रख दिए। तात्या और रायसाहब 
अकेले रद गए । मॉलेसन लिखता है--- 

“क्लिन्तु ये दोनों नेता हस कठिन आपसि के समय भी इतने हो 


तास्या का 
अलौकिक कूच 


नवाब बाँदा का 
आध्म समपंण 
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शान्त, वीर और चउतुर बने रहे जितने कि वे पहले किसी भी समय में रह 
चुके थे ।?# 

तात्या अ्रब उद्यपुर ( मेवाड़ ) की ओर बढ़ा। तुरन्त कई 
अंगरेजी सेनाएँ उस पर टूट पड़ीं। वह मुड़ कर 
जंगल में घुस गया | तात्या के लिए अब बच 
सकना शअसम्भव दिखाई देने लगा । एक दिन 
तात्या और रावसाहब क़रोब चार बजे शाम को प्रतापगढ़ को और 
बढ़े । मेजर रॉक ने आकर सामने से उनका मार्ग शोक लिया। 
तात्या मेजर रॉक की सना को परास्त करता हुआ शञआगे निकल 
गया । २५ द्सिम्बर सन्‌ १८४० को तात्या बाँसवाड़ा के जंगल से 
निकला । ठीक इसी समय दिल्‍ली के राज़कुल का प्रसिद्ध शहज़ादा 
फीरोज्ञशाह, जो शअ्रवध के संग्रामों में भाग ले चुका था, अपनी 
सेना सहित तात्या की सहायता के लिए आ रहा था। जिस प्रकार 
शदज़ादे फोरोज़ शाह ने सना सहित गड़ा ओर यमुना को पार कर 
तात्या से जाकर भेट को, उसकी कद्दानी भी अत्यन्त मनोरञ्ञक है। 
१३ जनवरी सन्‌ १८५४६ को इन्द्रगढ़ में फीरोज़शाह, तात्या और 
रावसाहब में भेट हुईं। सींघिया का एक सरदार मानसिंह भी 
उस समय इन लोगों में श्राकर मिल गया । 

किन्तु इस समय तात्या फिर बुरी तरह चारों ओर से घिर 
रहा था। नेपियर उसके उत्तर में था, शॉवस 
उत्तर पच्छिम में, सोमरसट प्ग्ब में, स्मिथ 
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मेजर रॉक की 
पराजय 


तात्या देवास में 





लक्ष्मीयाई और तात्यां दीपे श्६छ७७ 


दक्खिन-पूरण मे, मिचेल और वबैनसन दृक्खिन में, और बॉनर 
दृक्खिन-पबच्छिम और पच्छिम में । ये खब तात्या को घेर लेने के लिए 
बढ़े चले आ रहे थे । तात्या बढ़ते बढ़ते देवास पहुँचा । 

१६ जनवरी को सवेरे देवास में तात्या, रावबखादब और फीरोज़ 
शहि तीनों खेमे में बैठे बातचीत कर रहे थे। अचानक किसी 
अंगरेज़ अफ़सर का दाथ तात्या की कमर पर पड़ा। अगरोेज़ 
सिपाही खेमे में आ टूटे । मालूम हुआ तात्या पकड़ गया, 
किन्तु श्रचानक फिर ये तीनों नेता अंगरेज़ सिपाहियों के चंगुल 
से निकल गए । चारों ओर खोज हुई, किन्तु उनका पता न चल 
सका | 

२१ जनवरी को ये तीनों अ्रलवर के निकट शिखरजी में दिखाई 

दिए। अ्रंगरेज़ी सेला बराथर उन्हें घेरने का 

बाद, प्रयल करती रद्दी | तात्या की सारी आशाएँ 
अब टुकड़े टुकड़े दो चुकी थीं। वह थका दुआ 

था। मानसिंद पास के जंगल में छिपा था। तात्या ने फीरोज़शाह 
ओऔर रावसाहब को सेना के साथ छोड़ा और स्वयं तोन आदमियों 
सद्दित मानलिंह से मिलने गया | मानसिंद इस समय तक अंगरेज़ों 
से मिल चुका था। उससे जागीर का वादा कर लिया गयां था| 
कीरोज्ञशाद ने तात्या को बापस अपने पास बुलाना चाहा। 
मानसिंद ने उसे रोक लिया और ७ श्प्रेल सन्‌ १८५६ को ठीक 
श्राधी रात के समय सोते हुए तात्या को शत्रु के हवाले कर द्या। 


श्म अप्रेल सन्‌ १८५६ तात्या टोपे के लिए फाँली का दिन 
१०४ 
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नियत हुआ | यारों तरफ़ फ़ौज़ का पहरा था। लिखा है फौज़ के 

चारों ओर टीलों पर खड़े हज़ारों प्रामनिवास्ती 
तात्या का बलियांन तात्या को दूर से भ्रद्धा के साथ नमस्कार कर 
रहे थे। तात्या चैये और सखादस के साथ फाँसी के तखते पर चढ़ा, 
उसकी बेड़ियाँ काटी गइई। तात्या ने इँसते हुए अपने हाथ से फाँसी 
का फन्‍्दा गले में डाल लिया। तख़्ता ल्िंचगया, शाम तक तात्या 
का शव फाँसी पर लटकता रहा। शाम को श्रनेक यूरोपियन दशकों 
ने दौड़ कर तांत्या के सिर के दो दो, चार चार बाल तोड़ लिए 
और वीर तात्या की स्मृति स्वरूप उन्हें अपने पास रकक्‍खा | 


रायसाहब और शदज़ादा फ़ोरोज़शाह एक भद्दीने बाद तक जी 
तोड़ लड़े । इसके बाद चेष पदल कर दोनों जरूलों 


हम में निकल गए। फीरोजशाद सन्‌ १८६७ तक 
जो आस भारत के जड्लों में घूमता रहा। उसके बाद 


अरब चला गया, जदाँ खन्‌ १८६६ में यद अन्य 
अनेक निर्वासित भारतीय क्राम्तिकारियों के साथ फ़रकीर के चेष 
में देखा गया। रावसाहब तीन साल बाद पकड़ा गया और २० 
अगस्त सन्‌ १८६२ को कानपुर में फाँली पर लटका दिया गया । 
इस तरह हिन्दोस्तान को विदेशी शाखन से स्वाधीन करने का 
सब से मद्दान और व्यापक प्रयल निष्फल गया और अंगरेज़ी 
राज की जड़ एक काल के लिए श्रौर अधिक मभज़बूती के साथ इस 
देश में जम गई । 





तात्या टोपे 
[ चित्रशाला प्रेस, पूना को कृपा द्वारा ] 


पचासवाँ अध्याय 


+-+यामादा-बक-+- सके सामान 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि 


इस विशाल राष्ट्रीय प्रथल के कारणों और उसकी प्रगति को ' 
ऊपर के पृष्ठों मे विस्तार के साथ बयाम किया 
जा चुका है। इस प्रयल्ल की असफलता के 
कारण भी इन्हों पृष्ठों म॑ स्थान स्थान पर दिखाए 
जा चुके हैं । इनमें मुख्यतम हमें दो व्खाई देते हैं-- 
पद्ला यद कि कारतूसों ओर विशेष कर मेरठ की घटना के 
कारण संग्राम नियत समय से पहले शुरू दो 
गया। हम ऊपर मॉलेसन, बिलसम, दछाइट जैसे 
अगरेज़ विशेषज्ञों की सम्मति इस विषय में 
नकल कर. खुके हैं कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार ३१ मई सन्‌ 
१८५७ फो सब स्थानों पर एक साथ युद्ध शुरू हुआ होता तो 


असफलता के 
सुरूष कारण 


खमय से पूथ युद्ध 
का आरस्स ; 
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अँंगरेज़ शासकों के लिए भारत को फिर से विजय कर शसकना 
सर्वथा अ्रसम्भव द्ोता । 

दूसरा कारण यह था कि सिस्रों और गोरखों ने अंगरेज़ों की 

श सहायता करके उनके लिए दिल्ली और लखनऊ 
अंगरेज़ों को सिर्खो. औैसे केन्द्रों को फिर से विजय कर सकना 
ओर गोरखों की ५ 

सहायता सम्भव बना दिया। इस विषय में पञ्ञाब के 
स्रीफ़ कमिश्नर सर जॉन लॉरेन्स की स्पष्ट 
राय नक़ल की जा चुकी है । इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि यदि 
परियात्रा, नाभा और भींद ने ऐन समय पर अगरेज़ों को मदद न 
दी होती तो दिल्ली का फिर से विजय हो सकना असम्भव था, 
ओऔर एक बार यदि दिल्‍ली फी सेना विजय प्राप्त कर पूरब और 
दक्खिन में उतर आती तो सन्‌ ५७ की क्रान्ति का बाद का सारा 
नकशा बदल जाता । 
क्राम्तिकारियों का सड्ठन सुम्दर ओर प्रशंसनीय था, फिर भी 
कम से कम लाखों भारतवासी श्रपने देशबासियाँ 
भारतवासियों का. $ विरुद्ध तरद तरद्द से अंगरेज़ों को सदायता दे 
सजग रहे थे। रसल लिखता है--- 

“फेर भी इमें यह स्वीकार करना पहता है कि अंगरेज़ चाहे कितने भी 
बहादुर क्‍यों न दो, कद समस्त भारतवासी पूरी तरह हमारे विरुद्ध हो जाते 
तो भारत में झंगरेज़ों का निशान तक कहीं याक़ी न रद्द जाता । हमारे क्िल्मों 
के भीतर की सेनाञओ्ों ने जिस तरह जी सोढ़ कर अपने स्थानों को रक्षा को, 
बह निस्सन्देह वोरोचित था। किन्तु इस वीरता में भारतवासी शामिक्ष थे, 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता लंभाम पर एक दृष्टि. १५१ 


ओर उन्हीं की सद्दायता और उपस्थिति के कारणश उन स्पानों की रत्ता करना 
हमारे लिए सर्मव हो सका । यदि पटियाला ओर मोंद के राआ हमारे सांथ 
मिन्रता न दर्शाते और यदि सिख दसारी पत्कटनों सें भरतो न होले भर उधर 
पञ्ञाथ को शान्त न रखते, तो हमारा दिल्ली का मोहासरा कर सकना स्वथा 
असस्भव होता । लखनऊ में भो सिस्रों ने इमें ख़ूब सहायता दी, भोर इर 
स्थान पर जिस तरह कि सारतयाखी इमारी सेनाओं में भरती द्वोकर लड़ाई 
में हमारे बल को बढ़ाते थे, उसी तरह हर जगह भारसवासी हीं हमारो घिरी 
हुई सेनाश्रों की मदद करते थे, हमें भोजन पहुँचाते थे भौर हमारी सेवा करते 
थे । इसी कुण यहाँ इस केम्प में हमारी सच की हालस क्या है ! देशी फ़ौजें 
डी सब से आगे रह कर हमारी रखा कर रही हैं, देशी लोग हमारे घोद़ों के 
सलिए घास काट रहे हैं, वे ही हमारे साईंस हैं, वे हो हमारे हाथियों को चारा 
देते हैं, वे ही इमारो बारबरदारी का इन्तज्ञाम करते हैं, कमसरियट में वे ही 
हमारे भोजन का प्रबन्ध करते हैं, वे ही हमारे गोरे सिपादियों का खाना 
पकाते है, वे हो हमारे कैम्प को सफ्राई करते हैं, वे ही हमारे ढेरे गाढते हैं 
और उन्हें इधर उधर ले जाते हैं, वे ही हमारे अफ़सरों का सब काम करते 
हैं और वे ही हमें अपने पास से रुपए उधार देते हैं। जो गोरा सिपाही मेरे 
साथ लिखने पढ़ने का काम करता है वह कद्दता है कि बिना हिन्दोस्तानी 
नौकरों, डोली उठाने वालों, अस्पताल के आदमियों और अन्य भारतवासियों 
के, उसकी पतल्टन एक सप्ताह भी जीवित न रह सकती ।??# 
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श्द्पर. भारत में अ्ंगरेजी राज 


जिस तरद सिखों के बिना दिल्‍ली, उसी तरह गोरणों के बिना 
लखनऊ का विजय हो सकना असम्मव था । 

इन दो मुल्य कारणों के अलावा इनसे कुछ कम महत्व के तीस 
ओऔर कारण संग्राम की असफलता के बताए जा सकते हैं । 


इममें पहला था दिल्‍ली के मोहासरे के दिनों में दिल्ली के श्रन्व्र 
एक योग्य, शक्तिशाली ओर प्रभावशाली नेता 


चोग्य झौर का अभाव जो नगर के अन्दर की समस्त शंक्तियाँ 
प्रभावशाली 
नेताओं का अभाव को अपने बश में कर, उन्हें एक मद्दान प्रयल के 


लिये अग्नलर कर सके | यही एक मात्र कारण 
था कि दिल्‍ली के भीतर की विशाल वोर सेना बाहर निकल कर 
बाहर की अंगरेज़ी खेना को, जिसको संख्या कहीं कम थी, भददीनों 
तक सम्राप्त न कर सकी | यही त्रुटि ए[क्र दरजे तक लखनऊ में 
भी थी और इसी के कारण कभी कभी ऐन नाज्क मौके पर 
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सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि... श्द५३ 


क्रान्तिकारियों में व्यवस्था और आशापालन की कमी दिश्वाई 
देती थी । 
दूसरा कारण था सींघिया, होलकर और राजपूताने के नरेश 
है का केवल सकोख और अविश्वास के कारण उस 
2 का राष्ट्रीय विप्तव में साग' न ले सकनां। यवि्‌ 
7! ज्द्याराजा जयाजीराध सींधिया या , कोई प्रमुख 
राजपूत भरेश समय पर अपनी सेना सहित दिल्‍ली पहुँच जाता तो 
कम्पनी की सेना के लिए ठहर सकना शवंथा असम्भव होता और 
'राजघानी के अन्दर प्रभावशाली नेता को कमी भी पूरी हो जाती। 
सम्राट यदादुरशाह ने इन लोगों को क्रान्ति की ओर करने का प्रयल 
भी किया, किन्तु उसे सफलता न मिल सकी । 
तीसरा कारण यह था कि बविन्ध्याचल से नीचे के भाग ने 
डससे शतांश उत्साह के साथ भी क्रान्ति का 
साथ नहीं दिया, जिस उत्साद के साथ कि 
विन्ध्याचल से उत्तर के भाग ने दिया। यदि 
मद्रास, बम्धई और महाराष्ट्र में उत्तर भारत के साथ साथ उसी 
तरह युद्ध शुरू हो गया होता तो उन प्रांस्तों से उसर की ओर सेना 
भेज सकना अंगरेजों के लिए असम्मव होता, जनरल नोल, जनरल 
हैवलॉक इत्यादि कलकत्ते तक भी भ पहुँच पाते, और बनारस, 
इलाहाबाद, कामपुर और अन्त में लखनऊ विजय कर सकना 
अंगरेजो के लिप्प नामुमकिन होता । 
युद्ध की असफलता के ये पाँखों कारण इस प्रकार के हैं कि 


दुक्खिन सें 
डदासीनयसा 


१६५४७ भारत में अंग्रेज़ी राज 


यथवि इनमें कोई एक भी अल्लुपस्थित द्वोता तो शेष चारों के होते 
हुए भी शायद युद्ध असफल न हो पाता । 

अब प्रश्ष यद हो सकता है कि यद्‌ सन्‌ ४७ का युद्ध सफल 

दो गया दोता तो भारत या संसार के लिए नतीजा क्‍या होता ! 
किस्दी सी निष्पक्ष इतिदास लेखक को इससे इनकार नहीं हो 
खकता कि अधिकांश क्रान्तिकारी अपने देश की 
दोनों न के. स्वाधीनता और श्रपने धर्म की रक्षा के लिए 
" खना . मैदान में उतरे थे। दूसरी ओर जिन अंगरेज़ो 
ने उनका विरोध किया उनका मुख्य उद्देश इस 
देश के ऊपर अंगरेज़ी कोम के स्वेच्छाशासन को फ़ायम रखना था | 
निस्सन्देद पहला आदश दूसरे आदर्श की अपेक्षा उच्चतर है। दोनों 
ओर से समय समय पर प्रशंसनीय वीरता और साहस का परिचय 
दिया गया। यहाँ पर दोनों ओर के शअ्रत्याचारों पर एक निगाह 
, डालना अलुचित न होगा । बहुत मुमकिन है दिल्ली, कानपुर, काँसी 
इत्यादि में कुछ न कुछ अंग्रेज स्थियों और बच्चों की दृत्या हुई । 

किन्तु इस सम्बन्ध में हमे एक दो बातों को याद्‌ रखना होगा । 
पहली यद्द कि जितनी बाते क्रान्तिकारियों के श्रत्याचारों के 
विषय में अंगरेज इतिहास लेखकों को पृस्तकों 
में पाई जाती हैं उनमें असत्य की मात्रा बहुत 
काफी है। इसके खुबूत में हम ऊपर भी कई 
निष्पक्ष अंगरेज़ों की सम्मतियाँ नक़ल कर चुके हैं। इमन्नलिस्ताल 
की पालिमेए्ट के मेम्बर मिस्टर लेयड ने इस तरह की घटनाओं की 


फ्रान्तिकारियों पर 
मूठे इलज्ञाम 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संग्राम पर एक दृष्टि श्द्पप 


सच्याई का ठोक ठीक पता लगाने के लिए क्रान्ति के दिनों में भारत 
की यात्रा की । ११ मई सन्‌ १८५८ को इइुलिस्तान खोद कर केयडे 
ने लन्‍्दन में एक बक्तुता देते हुए कद्ा-- 

“जब में भारत में था, मैंने इद दरजे का सच्चाई के साथ यह पता 
खगाने का प्रथक्ष किया कि आया किसी सी भंगरेज़ को अज्ञ सज्ञ किया गया 
था या नहीं | जिन क्ोरों को गवश्मेणट ने इस विषय की जाँच करने के 
लिए नियुक्त किया था, और जिनके विषय में मुझे यह कइते हुए दुःख होता 
है कि यदि उन्हें भारतवासियों के भत्याचारों की एक भी सिसाल मिलती 
तो वे ज़ुश होकर डसे चिपट जाते, उन खोगों तक ने सुझे विश्वास विजाया 
कि उन्हें एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिज्जी जिसमें किसी पअंगरेज्ञ को भन्ज 
भज्ञ किया गया हो । इसके विपरीत बेशुमार मिसाल्तें ऐसी मि्षती हैं शिममें 
हमारी सेना ने (अंग भंग करके) भयह्वर यदक्का क्षिया & २६ ><।?& 

निस्सन्देद इस बयान में उन अंगरेज़ पुरुषों का जिक्र नहीं है 
जो युद्ध में लड़ते हुए कटे । 

एक दूसरे स्थान पर लेयर्ड ने कहा :-- 

“अत्यम्त सावचानो के साथ जाँच करने के बाद, सबसे डत्तम ओर 
सबसे अधिक विश्वसनीय लोगों से मुझे जो कुछ सूचना मिली है, उससे 

| मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि दिल्ली, कानपुर, मौसी और अन्य 
स्थानों पर जो अनेक भीषण अस्याचार कह्ा जाता है कि अंगरेज़ स्त्रियों और 
बच्चो के ऊपर किए गए, थे सब के सब, प्रायः बिना एक भी अपवाद के, कूठे 
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१६५६ भारत में अंग्रेजी राज 


हैं ओर कहले बाक़ों के अपने सन से गदे हुए हैं, जिसके किए उन्हें झज्या 
आनो चाहिए ।”& 
प्रामाणिक श्रंगरेज़ लेखकों की सम्मतियाँ इस विषय की भी 
नफ़ल की जा छुको हैं कि कानपुर में अंगरेज़ 
407 के नेताओं. स्ययों और बच्चों की हत्या यदि हुई भी दो तो 
3208 वह नाना साहब की इज़ाज़ त से नहीं की गई ओर 
न नाना साहब पर उसकी ज़िम्मेदारी लादना न्याय है। भाँसी में 
भी किसी निहत्थे अंगरेज की हत्या में रानी लक्ष्मीयाई का कोई 
हाथ न था। सप्नाट बदादुरशाद और नाना साहब, येगम हजरत 
मदल ओर रानी लक्ष्मीबाई चारों ने समय समय पर अंगरेज ख््रयों 
और बच्चों की रक्षा का पूरा प्रयथल्ञ किया | फ़ॉरेस्ट लिखता है कि 
अवध के नेताओं ने पक एलान द्वारा अपने अनुयाइयों को आज्ञा 
दी कि--'स्त्रियों या बच्चों की दृत्या से अपने आन्दोलन को कलइड्डित 
न करना ।” अवध के अ्रन्दर असंख्य मिसाले ऐसी मिलती हैं जिनमें 
क्रान्तिकारी जुमींदारों और जमता ने अंगरेज स्त्रियों ओर बच्चों 
यदाँ तक कि आश्रित अंगरेज पुरुषों को अपने मदलों ओर मकानों 
में आश्रय दिया । इसके विपरीत जनरल मील, कूपर, हैवलॉफ, 
हडसन जेसे अनेकों ने स्थान स्थान पर जिस तरद्द के कृत्य किए 
उनके विषय में स्थयं गवरनर जनरल लॉर्ड कैमनिकू ने, २४ व्सिम्बर 
खन्‌ १८५७ को, अपनी कौन्सिल के अन्द्र कहा था-- 
“जल केधल छोटे बड़े हर तरह के अपराधों ही, बल्कि ये लोग भी 
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खन्‌ ५७ के ल्वाधीनता' खंप्राम पर पक हृष्टि श्द्पऊ 


जिनका अपराध कम से कम अत्थम्त सम्दिग्य था, बिया किसी भेदभाव के 
फौंसी वर खटका दिए गएु। आशों को झा तोर पर खखा ढाखा शया और 
लूट लिया गया । इस सरह दोषी ओर निर्दोष, पुरुष और स्री, जरये और 
बूढ़े, सब को बिना भेदभाव दूयढ दिया गया २९ 7 ><।?# 

नील, दृष्सन जैसों के अ्य अत्याचाशों को दोहशाना मानय 
हृदय को यातना पहुँलाना है। 

किन्तु साथ ही भारतीय क्रान्तिकारी अपनी 'स्वाधीनता और 

धर्म की रक्षा! के भाम पर खड़े हुए थे। यूरोप 

स्वाधीनता संग्राम सैर भारत को सम्यताओं और दोनों के नैतिक 
आरा आवशों में बहुत बड़ा अन्तर है | अंगरेज़ जनरल 
नील के अत्याचार कानपुर या किसी दूसरी जगद्द निहत्थे अंगरेज़ों 
के ऊपर भारतीय क्रान्तिकारियों के श्रत्थाचारों के लिए कोई बद्दाना 
नहीं हो लकते। यहुत सम्भव है कि क़रीब दो सो अंगरेज़ स्त्रियों 
ओऔर बालकों की दृत्या--और जहाँ तक पता खत सकता है, सन्‌ 
५७ में समस्त भारत के अन्दर इससे अधिक प्रंगरेज़ खियों और 
बच्चों की दृत्या नहीं की गई--स्वाधीनता फे उस पविन्न आन्दोलम 
पर सदा के लिए एक कलंक रहेगी । 

किन्तु फिर यह प्रश्न उठता है कि यद्‌ खन्‌ ५७ की क्रान्ति 

सफल दो गई दोती तो दालत क्या द्ोती। संख्वार 

37220: 8. की सभी कौमों और देशों के लिए स्वाघीनता 

गई ही दर दालत में ओयरुकर और पराधीनता सब से 


हनन हि आम + कक मय अब 
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श्द्प८ .._- शारत में अंगरेज़ी राज 


बढ़ा शाप है। किसी सी क़ौम को ऋपनी उश्चति या अपने सार्वासिक 
बिकाख का पूरा अवसर केवल स्वाधीनता में ही मिल सकता है। 
भारत या कोई देश इस व्यापक नियम का अपवाद नहीं हो सकता। 
किन्तु साथ ही सन्‌ ५७ के हालात को ध्यान से पढ़ने पर तीन बाते 
चुूमारी नजुर में खबसे अधिक अमकतो हैं । 


पहली बात यद्द है। इसमें सन्देहद नहीं सन्‌ ५७ का स्वाधीनता 
संप्राम इस देश में हिन्दू मुललिम ऐेक्‍्य का एक 
छुन्दर और ज्यलन्त उदाहरण था | उस संग्राम 
के समस्त हिन्दू और मुसलमान नेता, और 
खातों हिन्दू और मुसलमान जन सामान्य अपने अपने धार्मिक 
विश्वासों पर कफ़ायम रदते हुए, सारत सन्नाट के भांडे के नोचे, कंथे 
से कंधा मिलाकर, श्रपने प्यारे देश को श्राज़ादी के लिए युद्ध कर 
रहे थे। श्राज़ादी की लगन भे डस समय भारत के हिन्द और 
सुसलमानों को कितना बेचैन कर रखा था इसकी एक खुन्द्र 
मिसाल यह है कि गाय और खुआअर की यरबी के जो कारतूस युद्ध 
का एक खास सबब थे, एक बार शुरू हो जाने पर, युद्ध के अनेक 
मैदानों में, लाखों हिन्दू और मुसलमान सिपाही विदेशियों से लड़ते 
समय उन्हीं कारतूर्सो को ,खुशी के साथ अपने दाँतों से काटते हुए 
दिखाई विये। 

साथ दी इसमें भी सन्वेह नहीं कि सन्‌ ४७ की क्रान्ति में भाग 
स्ेने वाले लाखों हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी थे जिनके शर्त 
उठाने का मुख्य कारण यद था कि उन्हें अपना “धमम! ख़बरे में 


“धर्म! और दीन! 
की आचाज़ 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संफ्राम पर पक दृष्टि १६५६ 


दिखाई देता था । विधर्मी विदेशियों की अनेक करतूतों ओर खास 
कर चघरवी के कारतूसों ने उनकी इस आशंका को खासा मज़बूत 
कर दिया था। इन भारतीय यीरों के हृदय की सच्चाई, इनके त्याग 
और इनकी वीरता का हमे आदर है। किन्तु हमें थद मानना होगा कि 
सर्वब्यापी मानवधर्म की दृष्टि से ऐसे लोग किसो अधिक उच्ष धार्मिक 
आदश के लिए खड़े न हुए थे । रुढ़ियां रुढ़ियां हैं, और हक यह है 
कि इन हिन्दू, मुललिम या ईसाई, पृथक प्रथक धर्मों का समय 
संसार से बहुत दिनों का उठ लुका | सश्या वास्तविक मानव 
धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है| इस सच्चे घर्मं की ऋलक अनेक 
हिन्दू, मुसलमान ओर अन्य महात्माओं की बाणी में खमय समय 
पर मिल चुकी है; यहाँ तक कि थे लोग अपने आप को हिन्दू 
मुसलमान इत्यादि कहने से भी परहेज़ करते थे। खमस्त संसार 
इस्त सच्चे व्यापक धर्म की बाट जोह रहा है, ओर जिस भारत ने 
कबीर ओर नानक जैसों को पैद! किया उससे आशा की जाती है 
कि वह संसार को इस सच्चे सावंजनिक धममें की ओर ले जाने में 
श्ग्नमसर होगा । ऐसी सूरत में सन्‌ ५७ के अनेक क्रान्तिकारियों की 
“मे, धमे !” ओर 'दीन, दीन !” की आवाज़ न सा्ंभोम सत्य की. 
दृष्टि से बहुत ऊँची थी और न धरम के क्षेत्र में भारत के वास्तविक. 
गौरव के उपयुक्त थी । 

इन दोनों धर्मों की पृथक पृथक लहर भारतोथ समाज के 
जीवम में पिछुल एक दज़ार साल के अन्दर अनेक ढंग से टकरः 
चुकी थीं। दम इस पुस्तक के शुरू में दिखला चुके हैं कि उन एक 


१६६० भारत में झंगरेजी राज. 


दर साल के अम्दर जिस मेल और प्रेम के साथ हिन्दू और 
मुसलमान इस देश में रदते रहे उसकी मिसाल संसार के किसी 
भी दूसरे देश में मिलना कठिन है। किल्तु साथ ही हमारे देनिक 
आर मानसिक जीवन में वह टक्कर भी मौजूद थीं जिन्होंने कबीर 
को '“झ्रापस में दोउ लरि ल्रि मृप,” और नानक को “दावा राम 
रहीम कर लड़दे बेइमान,” कदने पर मजबूर किया। जैसा हम 
द्खिला चुके हैं, इन टक्करों को हमारे फोमी जीवन से और उनके ' 
कारणों को हमारे दिलों से मिटाने के महान प्रथल भी जारी थे | 
किन्तु हमें बहुत सन्देद है कि खन्‌ ५७ के जिस पहलू का हम जि 
कर रहे हैं, सफलता के बाद, यद पहलू इन समन्वयात्मक प्रयलों में 
सहायक दोता था भविष्य के लिए इम टक्करों को सम्भावना को 
ओर अधिक बढ़ा देता । 

बहुत सम्भव है कि इन टक्‍करों का मतीआ अन्त में अच्छा ही 
होता और ये टक्कर हमें शीघ्र स्लावेंजनिक सत्य की चट्टान तक 
पहुँचा देतों । सम्भव है कि सन्‌ १७५७ से १८४७ तक के अनुभवों के 
कारण इन टक्करों में से अनेक कदोर और अकथर पैदा हो जाते, 
ओर यह श्रत्यन्त जटिल समस्या खुन्द्रता पू्ंक लदा के लिए 'हल 
हो जातो । कम से कम यदि सन्‌ ५७ का महान प्रयल सफल हो 
गया होता तो फिर किसी तीसरी ताक़त को अपने तुच्छ स्वार्थ के 
लिए इस समस्या को जान घूक कर और अधिक जटिल बना देने 
का मौक़ा भ मिलता । किम्लु थे टककरें देश को किस ओर ले जाती 
दस सब में कितना समय लगता, ओर कबीर और अकबर के 


सन्‌ ५७ के रुचाधोगता संग्रमम पर एक दृष्टि १६६१ 
स्वप्न कब तक पूरे दो पाते, यद गिश्चित रूप से नहीं कदा जा 


सकता । 
दूसरी बात यह है कि सन्‌ ५७ का समय राजघरानों और उद्ध 
कुलों के मान, उनको लता और कुलीनता के 
अभिमाव का समय था। इन कुलों दी के नाम 
पर सन्‌ ४७ का युद्ध शुरू हुआ । दिज्ञी में बख्त खाँ, लखनऊ में 
मौलवी अद्मदशाह,कानपुर में अजीमुल्ञा ख्राँ ओर मद्दाराष्ट्र मं तात्या 
टोपे को केबल इस लिए यथेच्छ सफलता न मिल सकी, फयोंकि ये 
किसी राजकुल में पैदा न हुए थे। सन्‌ ५७ की सफलता के बाद. 
सम्भव है कि, एक्र तो भारत के राजकुत्वां में पररुूपर मेल कायम 
रहना इतना सरल न द्वोता जितना सम्नाट बहाद्रशाह ने राज- 
पूताना इत्यादि के राजयओं के नाम अपने पत्र में असख्सा की थी, 
ओर दूसरे जनता की सत्ता, जनता की शक्ति और जनता को 
राजबीति के दिन भारत से और अधिक दूर चल्ते गए दोते । 
तीखरी बात यह है कि यद्यपि एक ओर बहादुरशाद, हज॒रत 
महल, कुंवरलिद ओर लक्ष्मीयाई जैसों के चित्र 
हिंसा और भहिंसा शोर ल्रित्र और दूसरी ओर कैनिक, नील, 
हैवलॉक और हृडसन जैसों के चित्र और चरित्र, दोनों में साफ 
अन्तर दिश्लाई देता है; यद्यपि एक के ऊपर भारत के उच्चतर नेतिक 
आदशों ओर दूसरे के ऊपर पच्छिम के दोन आदशों की छाप साफ 
दिखाई देती है, फिर सी ज्ञित साधनों स सन्‌ ५७ के क्रान्तिकारो 
अंगरेज़ों का मुक़ाबला कर रहे थे, थे दिसात्मक साधन थे, जिन्हें 


उच्च कुद्दों का मान 


श्द्ृदर भारत में अंगरेजी राज 


मलुष्य जाति हज़ारों साल से आजमा चुकी थी | लन्‌ ५७ में जिस 
पक्ष की भी विजय होती वह विजय “हिंसा! के सिद्धान्त की ही 
होती । स्वाभाविक था कि उस्र संग्राम में वद्दी पक्त अन्त में विजय 
प्राप्त करे जो “हिंसा! के सिद्धान्त और उसके उपयोग में अधिक 
निससकरोय और अधिक सिद्धहस्त हो। भारत या एशिया का 
वास्तविक और चिरकालीन गौरव यूरोप के ऊपर इस तरह की 
विजय में न था। हमें पूरा विश्वास है कि 'हिंसा? के ऊपर “अहिंसा! 
की शरेघता और अधिक बलवत्ता की श्रमली शिक्षा संशार को देने 
का कार्य भारत द्वी के लिए नियुक्त है, और सन्‌ ५७ की राष्ट्रीय 
क्रान्ति की शताब्दी से पहले भारत के पण उस अधिक उ्यलन्त 
विजय की ओ्रोर साफ़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं । 

किन्तु यह सब केवल विश्वास और अनुमान की चोज़ें है। लन्‌ 
५७ को असफलता की याद किसी भी विचारबान भारतवासी के 
हृदय को दुखी और खम्तप्त किये विमा नहीं रह सकती । मालूम 
होता है कि शायद्‌ हमारी इन सब त्टियों की पूर्ति के लिए और 
भारतीय आत्मा के पूर्य परिमाजन के लिए ही इस देश को अभी 
कुछ समय और विदेशी शासन के ताप्तविव्य में से होकर निकलना 
बदा था। 

एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि सन्‌ प७ की क्रान्ति 
दी न हुई होती तो नतीजा क्या द्ोता ? सन्‌ 
१७५७ से १८५७ तक के कम्पनी के राज और 
उसके साधनों और कृत्यों का वयासन इस 


यदि क्रान्सि न 
हुई होती ?_ 


सन्‌ ५७ के स्वाधीनता संभ्रामं पर एक दृष्टि १६६३ 


पुस्तक में किया जा खुका है। उस समस्त दुःखकर कंदानी को 
दोहराना असम्सव और निरर्थक है। लॉड डलहोजी ही के भारतोय 
रियासतों को हड़पने के विषय में हम इतिहास लेखक लडलो को 
यह राय उद्धुत कर चुके हैं कि-- 

“यदि इन द्ाज्ात में उन लोगों के पक्त में, जिनकी रियासतें छीन 


ली गई थीं और छीनने वालों के विरुद्ध भारतवासियों के भावन भड़क उठते 
तो भारतवासी मनुष्यस्व से गिरे हुए समझे जाते ।”?& 


इसी प्रकार यदि दिल्‍ली सम्राट के लगातार अपमान और 
लखनऊ की स्वाधीनता के नाश से भारतवासियाँ के हृदयों में जोश 
उत्पन्न न होता तो वे मनुष्य न कहला सकते। ऐसे ही मनुष्य का 
बिचार चाहे सत्य द्वो वा असत्य, किन्तु जिस चीज को भी मनुष्य 
अपना धर्म समझता है उसको श्घात से बचाने के लिए यदि वह 
अपना सर्वस्व॒ न्‍्योछावर करने को तैयार नहीं हो जाता, ता उसे 
मनुष्य नहीं कहा जा सकता । 


ऐसो अवस्था में यदि भारतवालियाँ में मनुष्यत्व बाको था तो 
सन्‌ ५७ की क्रान्ति स्वाभाविक और अनिवाय थी । उस क्रान्ति के 
अआादशों' के विषय में या क्रान्तिकारियों के सम्मुख वास्तविक और 
उच्चतर आदर्शों के अभांव के विषय में हम जाहे कुछ भी क्यों न 
कहें, किन्तु इसमें सन्देद नहीं कि यदि सन्‌ ५४७ की क्रान्ति न हुई 
होतो तो उखका यही अर्थ था कि भारतवासियों में से साहस, 








* ० उफ्काहलिए कह सॉर 2 तर 2८ टल्‍मकऋ,.. ४2ए ॥,ए00ल्‍७, 99- 38, 36 
१०५ 


श्द्द्छ भारत में अंगरेजी राज 


आत्मगौरव, करतंव्यपरायणता और जीवन शक्ति का अन्त दो जुकां 
अंगरेजु शासकों के होसले फिर खसहस्त्रों गुने बढ़ गए होते और 
भसारतवासियों के ज्ञीवन में आशा की छुटा तक कहीं दिखाई न 
देती । इसमें तो कुछ भी सन्देद नहीं कि फिर हिन्दू या मुसलमान 
पक भी देशी रियासत भारत में बाकी न बची होती । भारत- 
बासियाँ की अवस्था इस समय तक क़रीब करीब चैसी ही होती 
जैसी अफरीका और अमरीका के उन आदिम निवासियों की, जिनके 
सहस्त्रों वर्षों के अस्तित्व को यूरोपियन जातियों ने खंखार से मिटा 
दिया और जिनके प्रदेशों में श्रब यूरोपियन जातियों के उपनिवेश 
बने हुए हैं। इस सब द्वण्टि से सन्‌ ५७ के क्रान्तिकारियाँ का भीषण 
बलिदान कदापि व्यथे नहीं गया | उन लोगों के असफल प्रयलों 
ने, जब कि एक ओर अ्रंगरेज शासकों की आँखे खोल दीं श्रौर उन्हें 
सावधान कर दिया, दूसरी ओर उन्होंने सारतवासियों के राष्ट्रीय 
जीवन में आशा और आत्मविश्वोस की वह भलक पैदा कर दी जो 
सो वर्ष तक भी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। 
एक और बात इस विषय में ध्यान देने योग्य है। किसी भी 
देश की कोई इतनी मद्दान घटना संसार के अन्य 
सन्‌ ९७ की देशों पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। 
क्रान्ति का अन्य (220 & सर 
देता यह ठीक सन्‌ ५७ में अ्रंगरेज चीन के साथ युद्ध करने 
असर का सड्डल्प कर चुके थे । जिस अंगरेजी सेना फी 
मदद से लॉड कैनिह् न भारत को फिर स विजय 
“किया, उसमें से अधिकांश चीन पर हमलाकरन के लिए रवाना दो चुकी 


सन्‌ ५७ के स्वाधोनता संग्राम पर एक दृष्टि श्द्द्फ 


थी, और लॉड कैनिड्न ने भारत की आपकसि को देख कर उसे थोच 
हो में रोक लिया । उस समय का चीन भी ४० वध बाद के बॉक्सर 
युद्ध के समय के चोन से कहीं अधिक निबंल देश था| सन्‌ ४७ का 
जापान भी करीब तीन सौ छोटी छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, 
जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा और आए दिन के संग्राम होते रहते थे । 
डस समय का जापान राजनैतिक दृष्टि से किसी प्रकार उस समय 
के भारत से भ्रधिक बलवान या अ्रधिक अच्छी अवस्था में न था । 
भारतीय क्रान्ति के ११ वर्ष बाद जापानी देशभक्तों ने, अपने यहाँ 
की २७३ सैकड़ों वर्षों की पुरानी रियासतों को श्रन्त कर, देश में 
पक प्रधान शासन क़ायम किया । खन्‌ १८६८ के इस मद्दान परिवतन 
से हो जापान की समस्त जाग्रति का प्रारम्भ हुआ | प्रसिद्ध श्रंगरेज़ 
तत्ववेत्ता दरबर्ट स्पेन्सर का वद ऐतिहासिक पत्र, जिसमें उसने 
भारत की ओर सझ्कृत करते हुए जापानी नीतिशों को यूरोप और 
अमरीका निवासियों की चालों की ओर से सावधान किया, 
भारतीय क्रान्ति के बाद का ही लिखा हुआ था | कोन कद सकता 
है कि यदि चोन ओर जापान दोनों देश पाश्चात्य कौ्मों के अधीन 
होने से बचे रहे तो इसका श्रेय किस दरजे तक सन्‌ ५७ की क्रान्ति 
के उन प्रवत्तकों ओर सश्चालकों को मिलना चाहिए जिन्होंने 
एशियाई जीबन के उस ऐन नाजुक मौक़ पर ब्रिटिश मद्दत्याकांक्षा 
को कुछ दिनों के लिए एक ज़बरदस्त धक्का पहुँचाया, और अन्य 
पशियाई देशों को पाश्यात्य कूटनोति की ओर से सावधान हो जाने 
का मौक़ा दिया | 


श्६द६ भारत में अंगरेज़ी राज 


जो हो, भारतवासिर्यों के लिए अब मुख्य कार्य केवल अपने 
धार्मिक, सामाजिक और नैतिक आदशों को 
हमारे भावी स्थिर करना है। इसी के साथ खाथ उन्हें 
दया ' अहिंसा! की शक्ति को समझना होगा और 
अपने मन में “अहिसा' की अजेयता और उपयोगिता में विश्वास 
उत्पन्न करना होगा । हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारत के पण उस 
भावी अपूर्व विजय की ओर साफ़ और टृढ़ता के साथ बढ़ते हुए 
विख्ताई दे रहे हैं | प्रश्न केवल समय का है । 
अंगरेज़ इतिहास लेखक फॉरेस्ट लिखता है-- 
“सन्‌ ४७ की क्रान्ति हमें इस बात की याद दिलाती है कि हसारा 
साम्राज्य एक ऐसे पतले छिलके के ऊपर कायम है, जिसके किसी भी समय 
सामाजिक परिवत्तनों और धार्मिक क्रान्तिशों की प्रचण्ड ज्वालाओं द्वारा 
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इक्यावनवाँ अध्याय 
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सन्‌ १८५७ के बाद 


सन्‌ १८५७ की शआज़ादो की जंग से अंगरेज़ नीतिजों की आँख 
खुल गई | वे अब अनुभव करने लगे कि जिस तेज़ी के साथ वे 
कुछ समय पहले से हिन्दोस्तान की देशी रियासताँ का एक एक 
कर ख़ात्मा करने और देश के सारे मानचित्र को लाल रंग देने की 
कोशिशों में लगे हुए थे बद अंगरेज़ी राज़ की स्थिरता के लिए 
कल्याण सूचक न थो। वे समक गए कि शअ्रपने साप्नाज्य को और 
अधिक बढ़ाने की निस्थत अरब उसकी मज़बूती के उपाय करना 
ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें श्रपनो करीब एक सी साल को शासन 
नीति पर फिर से गौर करने को ज़रूरत महसूस हुईे। सन्‌ ४७-४८ 
के अन्द्र भारत ओर इड्नलिस्तान के अंगरेजी समाचार पत्रों ओर 
राजनैतिक केन्द्रों में इल विषय की ख़ुब बदसे हुई । श्रन्त को जो 





श्द्द्् भारत में अंगरेज़ी राज 


खास ख़ास उपाय अंगरेजी साम्राज्य की आ्राइनदा की मज़बूती के 
लिए सब से ज़्यादा महत्व के समझे गए और जिनके ऊपर बहुत 
दर्जे तक सन्‌ ५७ के बाद से भारत में अंगरेज़ी राज़ की नीति ढाली 
गई उन्हें हम एक एक कर नीचे बयान करते हैं--- 
खन्‌ १८४८ तक ब्रिटिश भारत की हुकूमत ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के हाथों में थी। ऊपर शआ चुका है कि सन्‌ 
(आस हक! १६०० ईखवो में इड्धलिस्तान की मलका एलिज़ेबेथ 
ने ईस्ट इणिडिया कम्पनी की रचना की थी ओर 
फिर हर बीस खाल के बाद इड्ललिस्तान की पालिमेरट एक नए 
नजारटर एक्ट! के ज़रिये हिन्दोस्तान के अन्द्र कम्पनो के अधिकारों 
को पक्‍का करती रदती थी जिसका मतलब यह था कि ईस्ट 
इरसि्डिया कम्पनी वास्तव में पालिमेर्ट की केवल एक पजराट थी । 
क्लाइव से पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी का काम इस देश में केवल 
व्यापार करना था। क्लाइव के समय से हिन्दोस्तान के कुछ इलाके 
के ऊपर कम्पनो का राज़ शुरू हुआ | उसके बाद वारन हेस्टिग्स 
ब्रिटिश भारत का पहला गवरनर जनरल नियुक्त हुआ। वारन 
हेस्टिग्स हो के समय में इड्ललिस्तान के एक मनन्‍्त्रो फॉक्स ने पालि- 
मेशट के सामने यह तजबीज़ पेश की कि हिन्दोस्तान के अन्द्र जो 
कुछ इलाका कम्पनी के हाथ आ गया है उसके शासन का इन्तज़ाम 
कम्पनी के हाथों से लेकर इकलिस्तान के बादशाह ओर इकुलिस्तान 
के मन्त्रिमगडल के द्वाथों में दे दिया जाय | हाउस ऑफ कॉमन्स 
ने फॉक्ल की इस तज़बीज़ को मंज़्र कर लिया । किन्तु दाउसख 


सन १८५७ के बाद १६६६ 


ऑफ़ लॉडंस पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के धनादय हिस्लेदारों का 
प्रभाव अधिक था, इसलिए हाउस आफ लॉडल ने फॉक्स की 
तजवोज्‌ को नामंज़र कर दिया । 

अगले साल यानी सन्‌ १७८३ में प्रधान मन्त्री विलियम पिट 
ने यह तजवबीज़ पेश की कि इद्धलिस्तान के मन्त्रिमए/डल के मातहत 
पक नया मोहकमा कायम किया जाय जिसे “बोर्ड ऑफ कराट्रोल! 
कहा जाय । मन्त्रियोँ में से एक इस बोड् का प्रधान रहे, और 
कम्पनी के डाइरेक्टर अपने भारतीय राज के शासन का जो कुछ 
प्रबन्ध करें बह सब इस बोर्ड की देख रेख में करें। सन्‌ १७८७ से 
लेकर सन्‌ १८५४ तक इड़लिस्तान का यदद सरकारी मोहकमा और 
कम्पनी के ड्राइरेक्टर, दोनों मिलकर ब्रिटिश भारत की शासन 
नीति चलाते रहे । दूसरे शब्दों में क़रीब करीब शुरू से ही भारत 
में अ्रंगरेज़ी राज़ की श्रसली बाग इज्ञलिस्तान की सरकार ओर वहाँ 
की पालिमेरट के हाथों में रद्दो और ईस्ट इणिडिया कम्पनी इस 
मामले में उनकी केवल एक पज्ञण्ट थी । 

सन्‌ १७८३ के बाद सन्‌ १८१३ में एक नई बात यह की गई कि 
उस समय से इहिन्दोस्तान के साथ तिजारत करने का अनन्य 
अधिकार भी पालिमेन्ट ने ईस्ट इस्डिया कम्पनी से ले लिया और 
हर अंगरेज़ या हर अंगरेज्ञ कम्पनी को इस देश के साथ तिजारत 
करने का अधिकार दे दिया। वजद यह थी कि इहुलिस्तान और 
हिन्दोस्तान के बीच की तिजारत बहुत बढ़ गई थो और सारी 
श्रंगरेज़ कौम उससे लाभ उठाने के लिए लालायित थी । हम ऊपर 


१६३७० भारत में अंगरेज़ी राज्ञ 


एक भ्रध्याय में दिखा चुके हैं कि भारत के प्राचीन उद्योग धन्धों के 
सथनाश और भारत की वक्तेमान द्रिद्रता का मूल कारण सन्‌ 
१८:१३ का चारटर! पक्‍ट था। 


हर नए चाश्टर एक्ट में अंगरेज़ क़ोम और अंगरेज़ व्यापारियों 
के असली उद्देश पर परदा डालने के लिए कोई न कोई वाक्य इस तरह 
का जोड़ दिया जाता था जिससे मालूम दो कि इन विदेशियों का 
असली मतलब केवल भारतवासियाँ का उपकार करना है | मिसाल 
के तौर पर सन्‌ १८१३ के चारटर में लिखा गया कि हिन्दोस्तान 
के “अंगरेज़ी इलाक़ों के बाशिन्दीं के सुख और उनके हित को 
बढ़ाना ”# इकलिस्तान का “कर्तव्य” है, इत्यादि । 

सन्‌ १८३३ के एक्ट में लिखा है :-- 


“हन इलाकों के किसी बाशिन्दे को,या इन इलाक़ों में रहने वाकी 
बादशाह की किसी कुदरती रिआरया को, केवज्न उसके मज़हब , या जन्म 
स्थान या नसल, या रह्ज को वजह से कम्पनी के मातहस किसो मुल्लाजमत, 
पद्‌वी या ओइदे के अयोग्य न समझा जायगा |! 

सन्‌ १८३३ से सन्‌ १८५३ तक भारत के अन्दर अंगरेज़ी राज 
की सीमाएँ इतनी बढ़ चुकी थीं कि फिर १८५३ के 'चारटर एक्ट! 
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में इस तरद्द के किलो फ्रोपकार सूचक वाक्य की ज़रूरत मदसूस 
न हुई। । 

सन्‌ १८५३ के चारटर पक्‍्ट के पास होने के समय अंगरेज 
शासकों ने जो गवाहियाँ पालिमेन्ट की सिलेक्ट कमेटी के सामने दीं 
डनसे साफ मालूम होता है कि उस समय भारत के अंगरेज शासकों 
का एक मात्र उद्देश यह था कि जिस तरह दो सके, इस देश से घन 
चूस कर इक्लिस्तान को धनाद्य बनाया जाबे और अंगरेजी तालोम 
और इंसाई मत प्रचार के जरिये हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय चरित्र को 
निबल कर उन्हे सदा के लिए अंगरेज कौम का गुलाम यना कर 
रखा जावे । 

सन्‌ ५७ के कुछ पहले से इड्जलिस्तान के अन्दर इस बात के लिए 
फिर जबरदस्त आन्दोलन जारी था कि कम्पनी के घिशात्न भारतीय 
साप्नाज्य का इन्तजाम कम्पनी के हाथों से लेकर बराहरास्त इकू- 
लिस्तान के बादशाह औ्रौोर इहुलिस्तान की पालिमेण्ट के हाथों में 
दे दिया ज्ञाय । इस आन्दोलन को दो खास वजद्द बताई गई । 

पहली वजद यह थी कि हिन्दोस्तान दी की और खास कर 
बंगाल की लूट! के प्रताप से १६ वीं सदी के आस्व्रीर के दिनों से 
इंगलिस्तान के पिछड़े हुए उद्योग धन्धे बढ़ने शुरू हुए और लंका- 
शायर आदि के कोरखाने खुलने लगे। इन नए कारखानों के 
मालिकों को एक तरफ़ तो रुई जैसे कच्चे माल की जरूरत थी 
ओर रुई इह्लिस्तान में न दो सकती थी। झुरू में कुछ रुई अमरीका 
से इडुलिस्तान मंग़वाई गई किन्तु बढ बहुत मंदगी पड़ती थी। 
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दूसरी तरफ उद्योग धन्धों के बढ़ने के साथ साथ इड्ललिस्तान की 
अनुपज्ञाऊ भूमि में नाज़ को पैदावार भी और कम होतो जा रही 
थी, और वहाँ के लोगों को भोजन पहुँचाने के लिए बाहर से नाज 
की भी जरूरत थी। इसके लिए राजनैतिक भाषा में एक नया 
वाक्य “2९ए2०977९४६ ०६76 765007९€5 ए| [मत 
( हिन्दोस्तान की भूमि की उपजाऊ शक्ति को उदन्नति देना ) गढ़ा 
गया । मतलब यह था कि विशाल भारत भूमि में इस तरह की 
व्यवस्था की जाबे, इल तरद के राल्ते बनाए जावे और सहलियते 
की जावे', जिनसे इस देश से माल और धन के खींचने में आसानी 
हो, यहाँ के अंगरेजी इलाके के अन्दर रुई की खेती को बढ़ाया 
जाबे और रेलों इत्यादि के जरिए रुई, नाज और दूसरे कच्चे माल 
के जगह जगह से जमा द्ोकर इडुलिस्तान भेजे जाने ओर इडू- 
लिस्तान के नए कारखानों में बने हुए माल को हिन्दोस्तान के शहरों 
ओर गावों में पहुँचाने की खुविधाएँ पैदा की जाये | किन्तु ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के रहते यह काम पूरी तेजी के साथ नहीं हो 
सकता था | 

दूसरी वजह यह थी कि इड्ुलिस्तान के अनेक लोग हिन्दोस्तान 
के ज़रखज़ मैदानों में आ आकर बसना ओर इस देश को ऑस्ट्रे- 
लिया, श्रफ़रीका, अमरीका आदि की तरह इज्डस्तिन का एक 
उपनियेश बना देना चाहते थे | ईस्ट इरिड्या कम्पनो इस तरह के 
डपनिवेश दनाने के खिलाफ थी । 

असली बात यह थी कि कम्पनी के डाइरेक्दर और हिस्सेदार 


सन १८५७ के बाद श्द्जर 


चाहते थे कि हिन्दोस्तान की तिज्ञारत हिन्दोस्तान की हुकूमत 
और हिन्दोस्तान की लुट का सारा फायदा उन्हीं को पहुँचे । 
किन्तु इडुलिस्तान में उनके वैभव को देख देख कर उनके हजारों 
ओर, प्रतिस्पर्धी पैदा हो चुके थे। लोग चाहते थे कि जो लाभ 
भारत से केवल कम्पनी को दो रहा है बह अब सारी श्रंगरेज़ी' 
फौम को हो! यही कम्पनी के तोड़े जाने का सब से बड़ा 
कारण था । 

किन्तु ये दो ख़ास वजह बताई गई जिनसे इृड्ुलिस्तान के लोग 
कम्पनी के तोड़े जाने ओर ब्रिटिश भारत की हुकूमत बराहरास्त 
इडुलिस्तान के बादशाद के द्वार्थों में दिए जाने के लिए बहुत दिनों 
से आन्दोलन कर रहे थे । सन्‌ ५७ के विप्तव से इन लोगों को मीक़ा 
मिल गया | सन्‌ १८५४८ में पालिमेरट के सामने यह तजवीजञ पेश 
की गई । इसके जवाय में देस्ट दृर्डिया कम्पनी के डाहइरेक्टरों ने 
एक लम्बी द्रखास्त लिख कर फरवरी सन्‌ श८५८ में पारलिमेशट के 
सामने पेश की | डाइरेक्टरों ने इस दरखास्त में अपने सौ साल के 
शासन के लाभ को दिखाते हुए प्रार्थना की कि शौसन की वाग 
कम्पनी दो के हाथों में रहने दो जाय | हाल के विप्तव की ओर 
इशारा करते हुए और अपने शासन की सफलता को दर्शाते हुए 
डाइरेक्टरों ने इस द्रखास्त में लिखा :-- 

“हम लोगों को यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाज्त की दुर्घटना 
में यदि देशी नरेश बजाय बलवे को दमन करने में हमें सड्टायता देने के, 
बलवे के मार्ग प्रदर्शश बन जाते या यदि देश की आस जनसा बकवे में 
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शामित्र हो जाती सो इस दुघंटना का आम़िरी नतोजा शायद कितना 
सुख़तब्िफ्र होता ।??& 

इली द्रखास्त में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने लिखा कि--- 

“जिस उसूक्ष का इस ससय इज़ल्िस्तान में बढ़े जोरों के साथ प्रचार 
किया जा रहा है वह यह है कि ट्विन्दोस्तान पर हुकूमत करने में हमें ख़ाल 
नज़र इसी बात पर रखनी चाहिए कि ओ अंगरेक् वहाँ रहते हैं, उन्हें किसी 

: शरद फ़ायदा हो कि 

डाइरेक्टरों ने इस द्रखास्त में पालिमेशटट को तफसील के साथ 
यह भी सलाह दी कि भारत के भावी शासन में किन किन बातों के 
सास खयाल रखने की ज़रूरत है । 

किन्तु अंगरेज फ़ौम की बढ़ती हुई माँग को अब पूरा न करना 
असतम्भव था। कम्पनी की प्राथना शअ्रव स्वीकार न हो सकती थी । 
भारतवासियों के दिलों को भी किसी नए और गहरे परिवतंन 
द्वारा अपनो ओर करने की ज़रूरत थी। सन्‌ श्८प८ में ही भारत 
के अन्दर ईस्ट इणिडिया कम्पनी के शासन का खात्मा कर दिया 
गया । भारत में अंगरेजी राज़ के शासन की बाग इृदृलिस्तान को 
पालिमेराट ने स्वयं अपने द्वाथों भें ले ली | द्वाउस श्रॉफ कॉमन्स ने 
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१६ मार्च सन्‌ १८४८ को एक नई कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का 
काम नीचे लिखे शब्दों में निश्चित किया गया--- 

“तहक्रीक्रात की जाय कि हिन्दोस्तान में, ख़ास कर देश के पहाड़ी 
ज़िल्लों और अ्रधिक स्वास्थ्यजनक स्थानों में यूरोपियनों की बस्तियाँ भ्राबाद 
करने और उपनिवेष बढ़ाने के स्विए और साथ ही मध्य एशिया के साथ 
हमारी तिजारत को तरक़्क़ी देने के लिए क्‍या क्‍या किया जा चुका है, क्या 
क्या किया जा सकता है और उसके क्या क्या सर्वोत्तम उपाय हैं ?!# 

सर चाह्स मेटकाफ ने यह राय देते हुए कि भारत का शासन 
कम्पनी के हाथों से लेकर पालिमेणट के हाथों में दे दिया जाय, 
लिखा कि--- 

“ब्रद्यपि मालूम दोता है कि हिन्दोस्ताव के लोग हस बारे में बिलकुक्ष 
डदासीन हैं कि हिन्दोस्तान के ऊपर कम्पनी द्वारा शासन किया जाय या 
बराहरास्त इम्नलिस्तान के सन्त्रियों द्वारा फिर भी भारत की दूसरी रिश्राया 
इस बारे में उदासीन नहीं है, यानी जो यूरोपियन हिन्दोस्तान में रहते हैं और 
जो कम्पनी के नौकर नहीं हैं और इनके अत्ावा आम तौर पर थे सब लोग 
जो दोग़ल्तली नसल के हैं, वे झथ कभी भी कम्पनी के शासन से सन्‍्तुष्ट न 
होंगे ।” 

जाहिर है कि इस परिवतेन में हिन्दोस्तानियों की इच्छा का 
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इतना सवाल न था जितना श्रंगरेजों की इच्छा का। इसके याद 
किसी को भी इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता कि भारत 
का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर इशड्डलिस्तान के मन्त्रिमरडल 
के द्वाथों में देन का खास उद्देश भारतवासियों को लाभ पहुँचाना 
न था, बल्कि भारत के सर्वोत्तम प्रदेशों में यूरोपनिवासियों के 
उपनिवेश बना कर भाग्तवासिर्यों को अपने गोरे मालिकों के 
लिए “लकड़ी चीरने वालों श्रोर पानी भरने वालों? की अवस्था 
'तक पहुँचा देना था । कम्पनी के शासन को शअ्रन्त कर देने में हो 
“अब अंगरेज़ नोतिशों को भारत में अंगरेजी राज की स्थिरता और 
उसका भावी दित दिखाई देता था। 

विप्तव के पूरो तरह शान्त होने से पदले हो भारत का शासन 
कम्पनी के द्ार्थों से लेकर इद्धलिस्तान की 
सरकार के द्वाथों में दे दिया गया। मलका 
विक्टोरिया उस समय इड़लिस्तान के सिंहासन 
धर थी । हिन्दोस्तान के राजाओं, रईसां, सरदारों ओर समस्त 
अज्ञा के नाम मलका की ओर स एक एलान प्रकाशित किया गया, 
जिसका ज्िक् हम ऊपर एक श्रध्याय में कर चुके हैं। सार रुप में 
इस एलान के अन्दर नए अधिकार परिवर्तन की सूचना दी गई, 
भआरतवासियोँ को सलाह दी गई कि थे मलका, उसके उत्तरा- 
धिकारियों और उनके छारा नियुक्त अफसरों के सदा वफादार रहें। 
ॉर्ड कैनिक फो भारत का पदला घाइसराय नियुक्त किया गया, 
देशी राजाओं को यह विश्वास दिलाया गया किज्ञो सन्धियाँ 


२-मलका विक्टोरिया 
का एवान 


सन्‌ १८४५७ फे बाद १६७७ 


ओर अहदनामे आप लोगों के साथ इस समय तक किए ज्ञा चुके 
हैं, इड़लिस्तान की सरकार उन पर क्रायम रहेगी, भारतीय प्रजा 
को विश्वास द्लिाया गया कि तुम्दारे मज़दब में किसी तरह का 
दखल न दिया जायगा, और अन्त में लोगों से विप्तव को शान्त 
करने की प्राथेना करते हुए मलका विक्टोरिया ने एलान किया--- 

“जब इेश्वर की कृपा से देश में फिर से शान्ति क्रायम हो जायगी, तथ 
इहमारो हादिक इच्छा है कि हिन्दोस्तान को कारीगरी को तरक्की दी जाय, 
ऐसे ऐसे काम बढ़ाए जाय जिनसे आम जनता को लाभ डो और उनकी 
उन्नति हो, और शासन इस तरह से 'चलाया जाय जिपसे भारत में रहने 
चाली हमारी सभस्त रि्राया को लाभ हो | प्रजा की खुशहाली ही में 
इमारा बल है, उनके सन्‍तोष में हमारी सलामतों है और उनको कृतझता 
इमारे लिए सब से भ्रच्छा इनाम है। सर्वशक्तिमान्‌ परमारमा हमें और हमारे 
आतद्त अफ़सरों को बल दें, दाक्ि हम अपनी इन दृष्छाओं को अपनी प्रजा 
के हित के लिए पूरा कर सके ।”? 

ऊपर लिखा वाक्य इस एलान का सब से अधिक चित्ताकषक 
थाकक्‍य है। अनेक भोले भारतवासियाँ के लिए एलान के ये शब्द 
काफी सान्त्वना देने बाले साबित हुए और उन पर भरोसा करके 
खन्‌ ४५७ की विशाल युद्धाक्‍्नि में समाप्त दो जाने वाले स्वदेशी मुगल 
साम्राज्य को जगद्द उन्होंने विदेशी अंगरेजी राज़ को अपना लिया। 
किन्तु वास्तव में इस एलान का सूल्य इस तरह के अन्य राजनैतिक 
दलानों से किसो तरद ज़्यादा न था ओर न यद्द एलान या कम्पनो 
से लेकर इड्ुलिस्तान के बादशाह के हाथों में शासल की बाग का 


१६७८ भारत में अंगरेजी शाज्ञ 


दिया जाना दोनों में से कोई बात भारत की ओर श्रंगरेज शासकों 
की नीति में किसी तरद्द के भी मौलिक परिवत्तेन का चिन्द्र थी । 
इस एलान का सुख्य उद्देश थां स्वतंत्रता संग्राम में श्रसफल 
भारतवासियों के दिलों को किसो तरह शान्त करना और 
इस्तमें सन्देह नहीं, इस उद्दश में अंगरेज़ शासकों को काफी 
सफलता मिली । प्रसिद्ध अंगरेज़ इतिहास लेखक फ्रीमैन ने बहुत 
"दिनों बाद इस तरह के एलानों के विषय में लिखा-- 

“क्रिन्तु जब हम विज्ञप्तियों और एलानों की ओर आते हैं » » १ 
तो हम रूठ के ख़ास चुने हुए मैदान में पहुंच जाते हैं, » ८ » निस्सन्देह 
जो मनुष्य पार्तिमेशट के हर काम या इर क्रानून पर विश्वास कर लेता है, 
वह बालक की तरइ भोला है ।?!# 


इस तरह के जितने बादे इद्जलिस्तान ने हिन्दोस्तान के साथ 
किए हैं, उन सबको मारकिस ऑफ़ सैलिसबरी ने साफ़ “राज- 
नैतिक छुल ( 70] ८४] ॥५ए.००८१७ए )” स्वीकार किया है। 

भारत सरकार के प्रसिद्ध और खुयोग्य लॉ मेम्बर सर जेम्स 
स्टीफ़ेन ने मलका विक्टोरिया के इस खास एलान के विषय में 
साफ कहा था कि यह एलान--“केवल एक रसमभोी पत्र था, यह 
कोई अद्ददूनामा न था जो भारत के अंगरेज़ शासकों के ऊपंर किसी 
तरह का भी बन्धन हो, इस एलान की कोई भी क़ानूनो कीमत 
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सन्‌ १८५७ के बाद १६७& 


नहीं है ( 7]2 7700]9779007 098 70 ]622) 0706 ज्ञ)4- 
2०८7. ) 7 

इकुलिस्तान की राज व्यवस्था के अनुसार भी मलका को कोई 
इस तरह का अधिकार प्राप्त न था और न इकुलिस्तान के किसी 
बादशाह को प्राप्त है, जिससे इदड्धलिस्तान की पारलिमेरट या वहाँ 
के मन्त्री बादशाह के किसी एलान के अनुसार अमल करने के लिए 
मजबूर किए जा सके | पहली नवम्बर सन्‌ १८५४८ को लॉड कैनिक 
ने यह एलान इलाहाबाद में पढ़ कर खुनाया। भारत के अंगरेज़ 
शासका ने उस समय से आज तक अपने व्यवद्दार में इस एलान 
के वादों की कभी श्रणुमात्र भी परवा नहीं की । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि लॉड डलहोज़ी का उद्देश भारत के 
समस्त मानचित्र को अ्रंगरेज़ी राज़ के रह में रेंग 
देना था । पञ्ञाब, नागपुर, अवध, सतारा, भाँसी 
इत्यादि पर क़बज़ा किया जा चुका था। श८ 
अपैल सन्‌ १८४६ को पालिमेशट के सामने बक्तता 
देते हुए सर असकाइन पेरी ने कहा था,--'इसके बाद अब निमज्ञाम 
के रोज की बारी है। उसके बाद मालवा की उपजाऊ भूमि पर 
कबज़ा किया जायगा, जहाँ की काली मिट्टी में रुई और अफीम 
बहुत अच्छी पेदा हो सकती है। फिर गुजरात जो उससे भी 
ज़्यादा ज़रखेज़ है। 2» » » राजपूताने और” बाकी की छै करोड़ 
देशी प्रज्ञा को इसके बाद विजय किया ज्ञायगा ।”इत्यावि& 
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३-देशी रिथासत्तों 
को क्रायम 
रखना 





१०्द्‌ 


रृद्ृ८० भारत में श्रंगरेजी राज 


किन्तु अगले ही साल विज्नव ने यह सारा नक़शा बदल विया । 
अंगरेज़ों की आँखे खुल गई, वे समझ गए कि लॉर्ड डलहददोज़ी की 
अपहरण नोति ही विप्तव का एक ख़ास कारण थी । उन्हे अब 
अपना दित और अपने साम्राज्य की स्थिरता हिन्दोस्तान की बाकी 
देशी रियासतों के क्रायम रहने में दी दिखाई देने लगी । 

निस्‍्सन्देद विप्तव के बाद भी और विप्तव के ऐन दिनों में भी 
कुछ ऐसे अंगरेज़ मौजूद थे, जो रही सही देशी रियासतों को खत्म 
करके अंगरेज़ी राज में मिला लेने के पक्ष में थे। सन्‌ १८५०८ में 
लन्दन में “इणिड्यन पॉलिखी ( भारतीय नीति )” नामक एक 
पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के श्रंगरेज शासकों को यह्‌ 
सलाह दी गई कि हर देशी नरेश के मरने पर थे उसके राज़ पर 
क़बज़ा कर ले । किन्तु विचारवान्‌ अंगरेज़ नीतिज्ञों को इस सलाह 
के मानने मे अपने साम्राज्य का हित दिखाई न दिया । यही वजह 
है कि विप्तव के बाद से अश्रब तक एक बरमा को छोड़ कर किसी 
नई देशी रियासत पर क़ढ्ज़ा नहीं किया गया । इसमें भी सन्देद 
नहीं कि जिस नीति का पिछले ७० साल के श्रन्द्र अंगरेज़ शासकों 
ने देशी नरेशों के साथ व्यवहार किया है, उसका नतीजा यह है 
कि धीरे धीरे हिन्दोल्तान की करीब क़रीब सब देशी रियाखते 
बिदेशी अंगरेज्ञी राज की स्थिरता में किसी तरह का खतरा हो 
खकने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य की खाल पोषक बन गई हैं । 

सन्‌ ५७से अब तक हिन्दोस्तान की सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों 
के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिस तरद 


खन्‌ १८५४७ के बाद श्द्र्‌ 


अंगरेज़ रेज़िडेर्टों, पोलिटिकल एजण्टों इत्यादि द्वारा कदम 
कदम पर देशी नरेशों के न्‍्याय्य अधिकारों में दस्तक्षेप होता रद्दा है, 
जिस तरह दिन्दोस्तानी राज्कुमारों की शिक्षा पर अंगरेज़ नी तिशों 
ने सदा अपना ही अनन्य अ्रधिकार बनाए रखा, जिसमें कभी कभी 
उन कुमारों के अभिभावकों और स्वयं गद्दीनशीन नरेशों तक को 
दखल देने का अधिकारी नहीं समझा ग्रया, जिस तरद अनेक 
राजकुमारों के चरित्र का व्यवस्थित और वैशानिक ढंग से सत्यानाश 
किया गया है और फिर कभी कभी उस चरित्र द्वीनता को ही 
उनकी श्रयोग्यता का खुबूत मान लिया गया है, यह सब लम्बी 
ओर दुःखकर कट्दानो संसार के साप्नाज्यों के इतिद्दास में अपना 
खास स्थान रखतो है। इसकी दूसरी मिसाल ढूंढ़ने के लिए हमें 
पच्छिम एशिया के ऊपर आज से चार पाँच हज़ार सांल पहले के 
मिश्री साप्ताज्य और उसके दो तीन हज़ार साल बाद के रोमन 
साप्ताज्य के इतिहास को पढ़ना होगा। किन्तु यद्द सब विषय 
हमारी इस पुस्तक के प्रसंग से बादर है । 
अंगरेजों की' देशी फ़ौजों के सिपाद्दी ज़्यादातर देशी रियासतों 
से भरती किए जाते हैं, ओर ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोह 
को दमन करने में वे हो श्रधिक उपयोगी साबित होते हैं । 
हिम्दोस्तान में अ्रंगरेजों के उपनिवेश यानी अंगरेजी बस्तियाँ 
बसाने का चरचा वारन हेस्टिग्स के समय से 
चला आता था | किन्तु इस विषय पर अंगरेज्‌ 
नीतिज्ञों में सदा काफी मतभेद रद्दा। अनेक 


४-भारत में अंगरेज्ी 
उपनिवेश 


श्द््र भारत में अंगरेज़ी राज 


अंगरेज उन दिनों इस तरद्द के उपनिषेशों को बढ़ने देने के विरुद्ध 
थे। बारन हेस्टिग्ल की कौन्सिल के सद्स्य मॉनसन की राय थी 
कि अंगरेज भारत में खेती इत्यादि का कार्य न कर सकेंगे, और 
यवि करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन सहन भारतीय प्रजा की 
अपेत्ता इतना मेंहगा होगा कि उसकी वजह से सरकार की आमदनी 
में बहुत कमी पड़ जायगी । 

७ नवम्बर सन्‌ १७६४ को कॉनंबालिस ने इड्जडलिस्तान के भारत 
मन्त्री डगडास को लिखा कि--““ब्रिटेन के हित के लिए यह बात 
बड़े महत्व की है कि यूरोपनिवासियों को जहाँ तक हो सके हमारे 
भारतीय इलाकों में उपनिवेश बनाने ओर बसने से रोका जाय ।? 

४ फ़रवरी सन्‌ १८०१ को डाइरेक्टरों ने भारत में इस तरद्द के 
उपनिवेशां के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया । 

सन्‌ १८१३ में कम्पनी के अनन्य अधिकार को तोड़ कर समस्त 
इडलिस्तान निवासियों के लिए भारत आने और तिजारत करने का 
मैदान खोल दिया गया। इसके बाद दुक्खिन और उत्तर के कई 
नए पहाड़ी इलाके अंगरेज़ी राज में मिलाए गए। इसलिए इक्छ- 
लिस्तान के कुछ लोगों ने कम्पनी के डाइरेक्टरों की राय के ख़िलाफ़ 
फिर भारत में अपने उपनिवेश बनाने के लिए आन्दोलन शुरू 
किया । इन लोगों को मुख्य दलील यह थी कि इस तरह के 
डपनिवेशों की मदद से अंगरेजी राज़ भारत में अधिक दिनों तक 
कायम रद सकेगा ।अ्रन्य नीतिशों के श्रलावा सर फ्रेंडरिक शोर भी 
इस तरह के उपनिवेशों के पक्ष में था। उसकी दलील यह थी-- 


सन्‌ १८५७ के बाद श्द्द्रे 


“झंगरेज़ी सत्ता के उत्तर जाने से इस तर३ के नए बसे हुए ( विदेशी ) 
क्ोगों को कोई फ़ायदा न होगा, बल्कि उन्हें हर तरह से नुक्सान होगा, 
इसलिए हिन्दोस्तानियों की तरफ़ से किसी भी उपद्रव या बग़ावत के समय 
ये लोग अपना सारा प्रभाव गवरमेण्ट के पत्त में लगा देंगे और अपने देशी 
नौकरों, साथियों आदि को भी ऐसा ही करने के क्षिए उत्तेजित करेंगे; इसके 
विपरीत भारतवासियों के भाव अंगरेज़ सरकार की ओर इस तरह के हैं कि 
जब कभी कोई बग़ावत द्ोती है तब जो ज्ञोग बग़ावत में शामित्र नहीं होते 
वे भी कम से कम तटस्थ रहते हैं, किन्तु सरकार को प्राय: कोई सहायता 
नहीं देता ।??% 

सर चाह्स मेटकॉफ़ ओऔ,र लॉड विलियम बैणिटक्ूू भो भारत 
में अ्रंगरेज़ी उपनिवेश बनाने के पक्ष में थे। उनकी दलीले भी ठीक 
इसी तरह की थीं। नतीजा यह हुआ कि सन्‌ १८३३ के चारटर 
पुक्‍ट में उन अंगरेज़ों के लिए कई तरह की नई खुविधाएँ कर दी 
गई, जो भारत में आराकर बसना चाहते थे । 

नैपाल के रेज़िडेर्ट ब्रायन ट्ॉटन हॉजसन ने वद्सिम्बर सन्‌ 
१८५६ में हिमालय की उदेर घाटियों में यूरोपियनों के उपनिवेश 
बनाने के पक्ष में एक श्रत्यन्त ज़ोरदार पत्र लिखा । उसने लिखा--- 

५, » » हिसाखय में अपने उपनिवेशों को बढ़ाना झंगरेज़ सरकार 
के सर्वोच्च और सबसे अधिक सहस्वपूर्ण कत्तंब्यों में से एक है।”” 

हॉजलन की राय में “भारत के अन्द्र ब्रिटिश सशा को स्थायो 
बनाने के लिए सब से बड़ा, सब से पक्का, सबसे निःशक्ष और 
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श्द८छ भारत में अ्रेगरेजी राज 


सबसे सुगम राजनैतिक उपाय'# भारत के श्रन्द्र अंगरेज़ां के 
जपनिवेश ही हो सकते थे । 

हॉजसन की तजबीज थी कि आरयलेंगड और स्कॉटलैण्ड के 
किसानों को मुफ़ जर्मीन देकर भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । 

सन्‌ ५७ के बाद्‌ इस विषय का आन्दोलन इद्धलिस्तान में और 
भी अधिक जोर के साथ होने लगा। इसी लिए सन्‌ श्८्प्र८ में 
पालिमेरट ने वह तहकीकाती कमेटी कायम की जिसका जिक्र हम 
ऊपर कर चुके हैं । 

इसके साथ साथ अनेक तरीकों से उस समय के अंगरेज 
शासकों ने अपने देशवासियों और ख़ास कर श्रंगरेज़ पूंजोपतियाँ 
को भारत में आकर बसने के लिए उत्साहित करना शुरू किया। 
आखाम ओर कुमाय॑ में अ्ंगरेज सरकार ने हिन्दोस्तानियां के ख़्चे 
पर चाय की काएत के तहुरबे किए और यह खुले एलान कर दिया 
कि इन तज़ुरबों के सफल होने पर चाय के सरकारी खेत उन 
अंगरेजों को दे दिए जायेंगे ज्ञो इस काम के लिए आसाम और 
कुमायं में बलना चाहेंगे । तज़रुबों का सारा ख़चे हिन्दोस्तानियाँ 
के सर पर पड़ा और दोनों स्थानों के चाय के खेत बाद में अंगरेज़ों 
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सन १८५७ के बाद श्द्टप 


के हवाले कर दिए गए | हिन्दोस्तानियों ही के ख्े पर कई 
अगरेज़ों को इसलिए चीन भेजा गया कि वे चीन से चाय के बीज 
लाएँ, चीनो काश्त के तरीकों को सीख और वहाँ से चोनी विशेषज्ञ 
साथ लाकर भारत में अपने धन्धे को तरकी दे । पिछले डेढ़ सौ 
खाल से ऊपर के ब्रिटिश शासन में कमी किसी भारतीय व्यापार 
को उत्तेजना देने के लिए अंगरेजु सरकार ने इस तरद्द के प्रयल 
नहीं किए । थूरोपियन पूंजीपतियों की बचत को बढ़ाने और पक्का 
करने के लिए हिन्दोख्तानी मजदूरों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने 
इस तरह के कानून पास किए जिनसे हज़ारों भारतवासी इन लोगों 
के कानूनी गुलाम बन गए। इन क़ानूनी गुलामों के खाथ अंगरेज़ 
पूंजीपतियों और उनके नौकरों- का व्यवहार ब्रिटिश भारतीय 
इतिहासे का एक अत्यन्त कलड्डित अ्रध्याय है। 

ठीक इसी तरह धन इत्यादि की सहायता, कुमाय्‌ं ही में लोहे 
का घन्धा करने वाले श्रंगरेज़ों को दी गई । 

नोल की खेती करने वाले अंगरज़ों को भी भारतवासियोां के 
धन से समय समय पर सहायता दी जा चुकी है और हिन्दोस्तानी 
मजदूरों के खाथ इन निलहे गोरों के घोर अमानुषिक ज्ययवद्दार का 
चरचा अनेक बार देशी समाचार पत्रों में हो चुका है| रेलॉ, सड़कों 
ओर उनके विचित्र नियमों द्वारा भी इन अंगरेजों को अपने कार्य 
में हर तरह की सहायता दी गई है । 

सन्‌ १८५८ की कमेटी के सामने गवादों ने यह सब बातें 
विस्तार के साथ बयान की। गवादों में से कुछ की राय थी कि 


श्द्प्द भारत में अंगरेजा राज 


भारत के पद्दाड़ो प्रदेशों पर अंगरेज किसानों और मजदूरों को 
आबाद कर दिया जाय और भारत के मैदानों में इस तरह के 
अंगरेज पृंजीपतियाँ को बसाया जाय जो अपने अधीन हिन्दोस्तानी 
किसानों और मजदूरों से काम ले सके | इससे बढ़ कर कुछ लोगों 
की राय यहाँ तक थी कि एलजीरिया (उत्तर अफरीका ) के 
समान समस्त हिन्दोस्तान में अंगरेज पूंजीपतियाँ से लेकर श्रंगरेज 
किसानों और मजदूरों तक को बसाया जावे । अंगरेजों को भारत 
में जमोंदारी करने के लिए अनेक तरह की खविधाएँ दी जाने की 
सलाद भी हुई । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में 
अंगरेज़ों की बस्तियाँ बसाने फे खिलाफ थी। यह बात कमेटी के 
सामने अनेक गवाहों ने अपने बयानों में कही है। इन गवाहों में से 
हम केबल एक जे० ज्ञी० बॉलर का बयान नीचे उद्धुत करते हैं । 
उससे पूछा गया-- 

“पारत में यूरोपियनों को बसने में ख़ास ख़ास एतराज़ कौन से दो 
सकतसे है 99 

गवाह ने उत्तर दिया-- 

“मैं समझता हूँ, मैं कहें एतराज़ गिना चुका हूँ; किन्तु एक और पतराज़ 
इतने मद्दत्व का है कि मेरे किए उसे छोढ़ देना भपने विषय के साथ इन्साफ्र 
करना न होगा । में समरूता हूँ कि जो कम्पनी बतौर एक अमीन के बादशाह 
के नाम पर इस समय भारत पर शासन कर रही है, उसके हाथों से शासन 
का अधिकार ल्ले क्लेना नितान्त आवश्यक है। यदि अज्ञरेज़् सरकार का वास्त- 


सन्‌ १८४७ के बाद १६८७ 


(बिक उट्देश यह है कि हिन्दोस्तान में अज्गरेज़ों को बसने के खिय प्रोस्टाहित 
किया जाय, सो १८ »८ »९ मेरी राय है कि ८ » » भक्रेज़ अपने बादशाह के 
स्थान पर किसी बीच को कस्पनी का अधिकार स्वीकार न करेंगे । २६ »€ » 
मैं समझता हूँ कि न केव् अज्ञरेझ्ञों को भारत में उपनिवेश बनाने के कधिए्‌ 
ओरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ही, ब्तिक उस अत्यन्त विशाल 
देश पर अपना प्रभुत्व जसाय्‌ रखने के लिए भी भारत के शासन में फ्रौरन 
गहरे परिवत्तेन की ज़रूरत है, और इन परिवर्सनो के स्िए केवल तभी मार्ग 
सैयार किया जा सकता है जब कि कम्पनी की जगह इम्नजिस्तान के बादशाह 
का नास और बादशाह का अधिकार क्वायम कर दिया जाय ।” 

कम्पनी तोड़ दी गई | भारत में कई स्थानों पर खास कर, 
कई ज़रखेज़ पहाड़ी इलाकों में श्रंगरेज़ों की बस्तियाँ बलाने की जी 
तोड़ कोशिश की गई | इन कोशिशों का चिस्ठ॒त इतिहास हमारे 
प्रसंग से बाहर है। किन्तु बावजूद कम्पनी के तोड़ दिए जाने के 
ओर बावजूद इन तमाम कोशिशों, कमेटियों, गवादियों, सुविधाओं, 
इरादों और उत्तेजनाओं के पिछले ८० साल के अन्दर संसार के 
अन्य देशों की तरह हिन्दोस्तान में अंगरेज़ों की बस्तियाँ आवाद 
न हो सकी | इस असफलता की व्रज़द बयान करते हुए टाउनसेराड 
अपनी पुस्तक 'पशिया एण्ड यूरोप! में लिखता है :-- 

“कहा जाता है कि हिन्दोस्तान में गोरों (यूरोपियनों) को कमी का कारण 
यहाँ की आशोडवा है, किन्तु वहाँ की पहाड़ियों पर भी तो कोई अज्जरेज्ञ जाकर 
नहीं बसता । भक्जरेज़ न्यू. साउथवेल्स ( ऑस्ट्रेलिया ) के गरम मैदारनों में 
रहते हैं; अमरीका के गोरे क्ोग >« ८ 2 फ़्लोरिडा (मध्य अमरीका) के उन 


१६८८ भारत में अ्रंगरेज्ी राज 


मैदानों सें भरे हुए हैं जिनमें मारे गरमी के भभूके उठते हैं; स्पेन के लोग 
दोनों अमरीकाओं के गरम प्रदेशों में एक शासक जाति की हैसियस से बसे 
हुए हैं; डच लोग जावा में रह रहे हैं; किन्तु अ्रंगरेज्, चाहे उन्हें कितने भी 
प्रजोभन क्यों न दिए जायें, भारतवर्ष सें नहीं ठहर सकते । ऐसे ज़ोरों के 
साथ उनकी तबियत ऊदब्बती है, इतने ज्ञोरों के साथ थे इस बात को अनुभव 
करने लगते हैं कि हम यहाँ पर देश के निवासियों से बिलकुल भत्तग पर- 
देशी हैं, कि फिर चाहे उन्हें कितनी भी क़्रबानी क्‍यों न करनी पड़े, घन, 
पद॒वी या भपने सुखकर कारबार में उन्हें कितनी सी हानि क्यों न सहनी 
पढ़े, वे चुपचाप वहाँ से खिसक कर यूरोप चले आते हैं ।” 


निस्सन्देद सारत की भूमि के श्रभी तक श्रंगरेज़ी उपनिवेशों 
के शाप से बचे रहने को श्रसली वजह यह है कि भारत एक 
प्राचीन, विशाल और अत्यन्त घना बसा हुआ देश है। अंग रेज़ों 
के लिए न यहाँ की करोड़ों जनता को मिटा कर उनकी जगह लेना 
इतना सरल है जितना श्रॉस्ट्रेलिया के अधंसभ्य आदि्मिवासियों 
को मिटा कर उनकी जगह लेना, ओर न वे यूरोपनिवासी, जो 
अभी तक 'सम्यता' के उच्चतर अड्डों में भारतवासियाँ से कहीं 
पीछे हैं, जिनके और भारतवासियाँ के चरित्रों, रहन सदन और 
आपदशों में इतना ज़बरद्स्स श्रन्तर है, बिना अपना जातीय व्यक्तित्व 
खोए सारतवासियों के साथ किसी तरह भी मिल ज्ुल कर भारत 
में रद्द सकते हैं । 
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सन्‌ १८५७ के बाद्‌ श्द्ण्ड 


सन्‌ १८१३ के 'चारटर एक्ट! में एक घारा यह सी थी कि जो 
अंगरेज़ ईसाई पादरी भारतवा सियों के “धार्मिक 
रै-ाट्रीय भावों का उद्धार” के लिए यानी उन्हें ईसाई बनाने के लिए 
'भारत जाना चाहें और वहाँ रहना चाहें” उन्हें 
“कानून के ज़रिए हर प्रकार की सुविधा” दी जाय । चुनाँचे 
इसके बाद से ही “ईसाई धर्म प्रचार का एक सरकारी मोहक्मा 
(एकलेज़िएस्टिकल डिपार्टमेशट)” भारत में खोल द्यां गया और 
उसका खर्च ज़बरद्स्ती भारत वासियाँ के सिर मढ़ दिया गया। 
सन्‌ ५७ के विप्षय के बाद श्रंगरेज़ नीतिज्ञों में इस विषय पर 
ख़ुब बदसे दोने लगीं। मार्च सन्‌ १८४८ की अंगरेज़ी पत्रिका “दी 
कैलकटा रिव्यु” में एक अंगरेज़ का लिखा हुआ नीचे लिखा वाक्य 
मिलता है जिससे पता चलता है कि उस समय के अंगरेज नीतिज्ञों 
को क्या क्‍या बातें सूक रही थीं। वह अंगरेज लिखता है--- 


४ हमें चारों ओर * २ 2» इस समय को पअावाज़ सुनाई दे रही हैं; 
जिनमें ज्षोरों के साथ यदह्द सल्लाह दी जाती है कि इसमें क्या करना चाहिए + 
कोई कद्ठता है 'भारत को अवश्य ईसाई बना छ्ेना चाहिए!, कोई कहता है 
“भारत भर में अंगरेज्ञों को बसाना चाहिए”, कोई कहता है 'झुसलमानों के 
मज़द्ब को दबा देना चाहिए!, कोई कहता है 'हमें हिन्दोस्तानी ज्बान कोः 
ख़रम कर देना चाहिए और उसकी जगह अपनी सातृभाषा ( अंगरेज्ञी ) 
प्रचलित कर देनी चाहिए! । ये इनमें से केवल थोड़ी सी आवाज़ें हैं ।”?& 
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१६६० भारत में अंगरेजी राज 


लन्‌ ५७ के बाद अधिकांश अंगरेज नोतिश इस बात को और 
अधिक जोरों के साथ अनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के 
दिलों से राष्ट्रीयता के रहे सद्दे भावों को मिटा देना और आइन्दा 
इस तरह के भावों को पनपने न देना अंगरेजी साम्ताज्य की 
स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसके उस समय दो मुख्य उपाय 
सोचे गए--(१) भारत में ईलाई मत प्रचार और (२) अंगरेजी 
शिक्षा । 

मलका विक्टोरिया ने अपने एलान में यह वादा किया था कि 
मजदब के मामले में अंगरेज सरकार किसी तरह का पत्तपात न 
करेगो । किन्तु विश्व के केवल अगले ही वर्ष इहुलिस्तान के प्रधान 
मम्त्री लॉड पामसेटन ने ईसाई पादरियों के एक डेपुटेशन के उत्तर 
में कहा-- 

“गालूम होता है कि अन्तिम क्चय के विषय में हम सब का एक ही 
मत है। समस्त भारत में पूरब से पच्छुम तक ओर उत्तर से दक्खिन तक 
इसाई मत के फेलाने में जहाँ तक दो। सके मदद देना, न केवल हमारा फ्रज़े 
डै बल्कि इसो में हमारा फ़ायदा है ।??# 
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खन १८५७ के बाव्‌ १६७१ 


सन्‌ ५७ के विप्तव पर टीका करते हुए अनेक अंगरेज़ पाद्रियों 
ने कहा-- 

“हमारे दुश्मन वे सुसक्षमान थे जिनके सज़हथ को तारीफ़ करके हमने 
उन्हें फुला दिया, झौर थे हिन्दू थे जिनके अन्धविश्वा्सों को हमने पुष्ट किया, 
किन्तु इमारे सच्चे मित्र वे ट्विन्दोस्तानी थे जिन्हें इमारे पादरियों ने देसाई 
बना लिया था ।? 

इन लोगों के ईसाई मत प्रचार का एक मात्र उद्देश अपने 
साम्राज्य को पका करना था । विलियम एडवर्ड्स विश्वव के दिनों 
में कम्पनी का मुलाज़िम था और बाद में आगरा हाईकोर्ट का एक 
जज्ञ हुआ । उसकी राय थी-- 

“हमर विदेशी झाक्रामक और विजेता समझे जाते हैं और सदा समझे. 
जायेंगे, १५ 3८ » हमारे लिए अपनी रक्ता का सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
हम देश को इसाई बना लें; ८ * » देशी ईसाइयों की बस्तियाँ जब देश में 
इधर उधर फैल जायेगी तो वे अनेक वर्षो तक हमारी मज़बूतों के किए स्तस्भों 
का काम देंगी, क्योंकि जब तक अधिकांश जनता मूतिपूजक ( हिन्दू ) या 
मुसलमान रहेगी, तथ तक ये ईसाई लोग अवश्य राजभक्त रहेंगे ।?& 

लॉड विलियम बैण्टिकु की कोशिशों और पञ्चञाब को ईसाई 
बनाने की तजबीज़ों का ज़िक्र इससे पहले किया जा चुका है। 
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१६६२ भारत में अंगरेजी राज 


जो गरज़ भारतवालियाँं को ईसाई बनाने या मुसलमानों को 
दबाने से थी वही भारत में अंगरेज़ो शिक्षा के प्रचार से थी | लाड्ड 
मैकॉले इस शिक्षा का सब से ज़बरद्स्त दामी था और उसके असली 
विचारों का ज़िक्र दम ऊपर शिक्षा के अध्याय में कर जुके हैं । 
भारत को विचित्र स्थिति में देश को ईसाई बनाने का प्रयत्न 
अधिक न चल सका और न श्रधिक खुले तौर पर उसे शासन नीति 
का एक अंग बनाया जा सका। किन्तु इसमे सनन्‍्देह नहीं कि 
अंगरेज़ो शिक्षा ने एक खासी श्रेणी ऐसे लोगों की पैदा कर दी है, 
जो अपनी रोजी के लिए अंगरेजी राज पर निर्भर हैं, जो उस राज 
के विशेष स्तम्स हैं, जिनके रहन सदन और भारतीय जनता के रहन 
सदन में बहुत बड़ा श्रन्तर पैदा हो गया है, और जिनमें सांमृद्दिक 
दृष्टि से राष्ट्रीयवा या राष्ट्रीय मान के भार्वों का करीब करीब 
अभाव है । 
आज कल की यूरोपियन राजनीति में किसी देश पर शासन 
है करने का मतलब ही उस देश से अधिक से 
६-हिन्दोस्तान की. थ्रधिक धन खोंचना है। भारत को “लूट” से ही 
उपजाऊ शक्ति को हर 
उकसि देना इडुलिस्तान के और विशेष कर लड्ढाशायर के 
कारशाने चले, जिसका ज़िक एक पिछले 
अध्याय में किया जा चुका है। सन्‌ ५७ के बाद्‌ “भारत को उपजाऊ 
शक्ति को उन्नति देने ( 0272८]0[976॥7 06 (0९ 7९500706५ 
7079 )” का विशेष चरचा सुना जाने लगा । इसके छे खांस सख्तास 
उपाय सोचे गए । 


सन्‌ १८५७ के बाद १६&३ 


( के ) भारत में रेलों का जारी करना--भारत में रेल डसो 
घन से जारी की गई' जो अंगरेज़ों ने मुख्तलिफ़ तरोकों से भारत 
से कमाया था। एक पिछले श्रध्याय में दिखाया जा चुका है कि 
इस तरह के कामों के लिए कभी एक पैसा भी इड्नलिस्तान से लाकर 
हिन्दोस्तान में खर्च नहीं किया गया । इस पर भी पालिमेश्ट के एक 
मेम्बर स्विफ्ट मैकनील ने १४ अगस्त सन्‌ १८६४० को कद्दा था--- 

“यह ट्विसाव लगाया जा चुका है कि जितना घन भारत में रेलों पर 
खर्च किया जाता है, उसमें से इर शिक्षिक्न पीछे आठ पेंस (यानी दो लिदाई) 
इद्धत्तिस्तान चला आता है ।??# 

इन रेलों के सुख्य कार्य हैं--भारत से गेहूँ, कपास अआदि इकू- 
लिस्तान भेज सकना, इहुलिस्तान का बना हुआ माल भारत के कोने 
कोने में पहुँचाना और ज़रूरत पड़ने पर इधर से उधर तक सेनाओं 
का ले जा सकना। निस्सन्देह हमारी आज कल की पराधीन 
स्थिति में ये रेले भारतवासियाँ के धन, उनके धन्धों और उनके 
स्वास्थ्य ततनों के लिए नाशक और बेशुमार श्रामों को उजाड़ देने 
वाली साबित हुई हैं । 


( ख ) रुई की खेती--इज्ञलिस्तान को अपने कपड़े के घन्धे 
के लिए रुई पहले अमरीका से मंहगे दामों पर लेनी पड़ती थी। 
भारत में बरार, सिन्ध और पञ्ञाब अपनी खुन्दर रुई के लिए 
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१६&७४ भारत में अ्रंगरेज़ी राज 


मशहूर थे। इन देशों पर अंगरेजों के कब्जा करने का एक खास 
मतलब यह था कि इकुलिस्तान के कारखानों को सघ्ती रुई भेजी 
जा सके । सन्‌ १८५८ के बाद्‌ इसके लिए विशेष प्रथल्ल किए गए + 
एक नई 'ईस्ट इण्डिया कॉटन कम्पनी! कायम की गई और रुई की 
काश्त और उसके इद्लिस्तान भेजे जाने की ओर खास ध्यान 
दिया गया । इद्शलिस्तान और हिन्दोस्तान के सम्बन्ध का सब से 
मुख्य रूप उस समय से आज तक कच्ची रुई का भारत से इड्लि- 
स्तान जाना और इड्जलिस्तान के बने हुए कपड़ों का भारत में आकर 
बेचा जाना है। यही इड्लिस्तान के लोगों की जीविका का सबसे 
बड़ा आधार है । 

( ग ) अंगरेज़ पूंजीपतियों को सुविधाएँ--भारत में आकर 
धन्बा करने वाले अंगरज पूंजीपतियोँ को शुरू से ख़ास खुविधाएँ 
मिल्लतो रही हैं| चाय, नील इत्यादि की खेती कराने वाले अंगरेज़ों 
के साथ सरकार की रिआयतों का जिक्र ऊपर इसी श्रध्याय में 
किया जा चुका है| इन अंगरेज पूंजोपतियों के फ़ायदेशके लिए चाय 
ओर नोल के बागीचों के लाखों हिन्दोस्तानी मजदूरों के साथ जो 
खसलूक भारत सरकार ने जायज रखा है उसकी दूसरी मिसाल 
ढूंढ़ने के लिए हमें पौने दो हजार साल पहले रोमन गुलामी की प्रथा 
के अमानुषिक इतिहास की शरण लेनी पड़ती है। सन १८६० में 
सर पशले एडन ने, जो बाद में बड्माल का लेफ़्टिनेणट गवरनर हुआ, 
साफ़ कहा था कि---“नील की काश्त कभी भी लोग अपनी इच्छा 
से नहीं करते, बल्कि खदा उनसे ज़बरदस्ती कराई ज्ञाती है।” 


सन्‌ १८५७ के वाद श्द्ध्प 


ब्रिटिश भारत में चाथ और नील की काशत का इतिहास गलामी 
की प्रथा का अत्यन्त लत्जाजनक इतिहास है। 

( घ ) अंगरेज़ों को नोकरियाँ---श्रिटिश सत्ता को मज़बूत 
रखने का उस समय यह भी एक ख़ास उपाय माना गया। 
अनेक अंगरेज स्वीकार कर चुके हें कि अंगरेजों को जो तनखाएँं 
आम तौर पर भारत में दी जाती हैं उससे आधी भी उन्हें 
इकुलिस्तान या किसी दूसरे देश में न मिल सकतीं । 


( च्‌ ) असली शासन से भारतवासियों को दूर रखना-- 
बहुत दर्जे तक इकुलिस्तान के द्वित में भारत का अदहित और भारत 
के द्ित में इड्लिस्तान का अ्रहित है। एक के उद्योग धन्धों की 
उन्नति में दूसरे की बे शोजगारी है और एक की खुशदीौली में 
दूसरे की निर्धनता | इसलिए शासन प्रबन्ध में कोई वास्तविक 
अधिकार हिन्दोस्तानियाँ को देना विदेशी शासकों के लिए कभी भी 
द्ितकर नहों हो सकता । 

कप्तान पी० पेज ने लन्‍्दन के ईस्ट इण्डिया हाउस से बैठ कर 
& अप्रेल सन्‌ १८१६ को अपने एक मेमोरणडम में लिखा कि-- 

“मैं भारतवासियों की नेक चलनी के इनाम में उनकी इड्ज़ञत बढ़ा 
दूँगा, किन्तु उनके हाथ में सत्ता कभी न दूंगा, » २ >। 

४ )८ % » यही उसूल रोमन ज्ोगों का था। हम भारतवासियों के 
हार्थों में बिना किसी प्रकार की सत्ता दिए उनकी ख़ैरज़ाडो अपनी ओर 
बनाए रख सकते हैं । उन्हें केवल सत्ता का आभास ' देना काफ़ी होगा; और 


यह्पि व्यक्तिगत जोबन में मैं राशफ़्कार्त के इस उसूल को घृणा की दि 
१०७ 


१६&६ भारत में अंगरेज़ी राज 


से देखता हूँ कि मनुष्य अपने मिश्रों के साथ भी इस प्रकार से रहे कि सानों 
एक दिन वे अचश्य उसके शत्रु बनने वाल्ते हैं, फिर भी मैं समसता हूँ कि 
भारत के शाप्तकों के लिए इस उसूल को सदा ध्यान में रखना ही 
उदच्चित है ।?& 

इंगलिस्तान और हिन्दोस्तान दोनों देशों के नीतिश इस बात को 
अच्छी तरह समभते हैं कि सन्‌ १६३५ के गवरमेराट आफ इण्डिया 
एक्ट की अ्रसेम्बलियाँ और वजारत भी 'खससा के आभास! से 
किसी अंश में अधिक नहीं हें । 


( छू ) कानून और अदालतें--'भारत की उपजाऊ शक्ति 
को उम्मति देने! (?) का एक ख़ास उपाय शआ्राज कल के क़ानून ओर 
कचदरियाँ हैं। जो 'ताजीरात हिन्द! सन्‌ १८३३ के चारटर पक्‍ट 
के बाद लॉर्ड मैकॉल ने बनाया था और जिसका श्रधिक ज़िक्र दम 
एक पिछले अ्रध्याय में कर चुके हैं, वह सन्‌ १८५७ को क्रान्ति के. 
बाद भारत के कानून की शकल में रायज हुआ । 

करीब करबी इसी ढंग के और अंगरेज़ों ही के बनाए हुए 
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खन्‌ १८५७ के बाद १६६७ 


“ताज़ीरात आयरलैरड” ( आयरिश पीनल कोड ) के बारे में 
मशहूर अंगरेज़ विद्वान बक ने जो शब्द कहे थे वद किसी न किसी 
दर्ज तक “ताज़ीरात हिन्द” के बारे में भी कहे जा सकते हैं। बके 
ने कहा था-- 

“इस कोड का संग्रह और सम्पादन बड़ी क्राबज्लीयत के साथ किया 
गया है झौर उसके सारे हिस्से एक दूसरे के साथ ,खूब खपते हुए हैं। वह 
एक बहुत पेचीदा सशोन है जिसे बढ़ी अ्रक्रलमन्दी के साथ तथ्यार किया 
गया है। कभी भी किसी चतुर, किन्तु पतित मनुष्य ने किसी क्रौस पर 
अत्याचार करने, उसे दरिद्ध बना देने, उसे चरित्र भ्रष्ट करने और डसके 
अन्दर के मनुष्यस्व तक का सत्यानाश कर ढालने के लिए इससे अधिक 
डपयोगी यन्त्र तय्यार न किया होगा ।&?? 

दीवानी के क़ानून को पेचीद्गियाँ सी मुकदमे बाज़ी को कम 
करने के रुथान पर बढ़ाने ही में अधिक मद्द देती हैं ओर हज़ारों 
घरानों के सर्वनाश का कारण साबित द्वो चुकी हैं। आजकल की 
अदालतों ओर उनकी कारंवाइयों से भारतवासियाँ का जो आर्थिक 
ओऔर नेतिक पतन हुआ है वह किसी से भो छिपा नहीं है। ये 
अदालते हमें बड़ी हृसरत के साथ हज़ारों वर्षा से चली आती हुई 
पौने दो सौ साल पहले तक की उन पंचायतों की याद दिलाती 
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१६६८ भारत में अंगरेजी राज 


हैं जिनमें ग़रीब से ग़रीब को बिना पैसे न्याय मिल सकता था 
और मुगल सतमय के शहरों के उन न्यायालयों की याद्‌ दिलाती 
हैं जिनके दरवाजों पर लिखा रहता था “फक़ोरी ( द्रिद्धता ) दी 
न्यायाधीश के लिए सबसे ज़्यादा फख ( अभिमान ) फी चीज़ 
है? और जिनके धर्मभीरु न्यायाधीशों के लिए किसी के यहाँ 
दावत में जाना या किसो से एक पान तक की भेंट स्वीकार करना 
हराम समझा जाता था। 
अपनी अपूर्व वोरता और उसके साथ साथ देशभक्ति के 
रे अभाष के कारण भारतीय लिपाहियों ने विदेशी 
७-भारतीय सेना. शज्ञ के संस्थापन में सदा ज़बरदुस्त दिस्सा 
हा जजठन लिया है। किन्तु विप्तव के बाद सेना के नए 
सहूठन के लिए एक रायल कमोशन नियुक्त हुआ । कुछ को तजबोीज़ 
थी कि केवल अंगरेज़ ओर दोगले सिपाह्दी भारतीय सेना में रखे 
जायें, किन्तु इससे काम न चल सकता था। कुछ ओर लोगों की 
तजवीज थी कि श्रंगरेज लिपाहियों के साथ साथ थोड़े से अरब, 
बरमो और अफ़ुरीका के हृब्शी भी भारतीय सेना में भरती किए 
जायें। इस तरह की सलाहे देने वाल विप्तव से डर गए थे और 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों को पल्तटनों को बिलकुल तोड़ देना चाइते 
थे। किन्तु इस तजबीज से भी काम न चल सका। अन्त को यद्द 
तजबीज़ ठह्दरी कि हिन्दोस्तानी पलटनों में ब्रिटिश भारतीय प्रजा 
के मुकाबले में नेपाल के गोरखों, सरददद्‌ के पठानों, जम्मू के डोगरों, 
राजपूताने के राज़पूर्तों, पटियात्रे आदि के खसिखों और मराठा 


खन्‌ १८५७ के बाद १६६६ 


रियासता के मरांडों को तरजीह दी जाय । तोपखाने की नौकरियाँ 
श्रविश्वास के कारण देशी सिपाहियाँ के लिए बन्द कर दी गई, 
क्योंकि श्रंगरेज लेखक कॉलफील्ड के अनुसार--“इस भोहकमे में 
हिन्दोस्तानी सब से अ्रधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं ।” देशी 
सिपादियों को गोरे सिपाहियाँ के मुकाबले में घटिया हथियार 
मिलने लगे । फौज के बड़े बड़े और असली ज़िम्मेदारी के ओददे 
उनके लिए बन्द दोगए | 

करनल मॉलेसखन लिखता है-- 

“अपने देशी सिपाहियों के साथ हमारी बेवफ्राई ((330 567) थी 
जिसने उनके दिल्लों को हमारी झोर से सशकू कर दिया » ८ »। 

४सिपाहियों को भर हमारो यह बेचफ़ाई डीक पहले अफ़ग़ान युद्ध के 
याद से शुरू द्वो जाती है ।?” 

विप्तव को दमन करने का सारा ख् यहाँ तक कि इंगलिस्तान 
में गोरे स्िपादहियों को शिक्षा देने ओर उनके भारत आने जाने का 
खर्च तक दिन्दोस्तान से बसूल किया गया । हिन्दोस्तान से बाहर 
के अंगरेज़ों के अनेक युद्धों का ख़च भो हिन्दोस्तान से लिया गया 
है। मेजर विनगेट लिखता है कि सन्‌ १८५६ में &९,८६७ अंगरेजु 
सिपाद्दी भारत में पल रहे थे और इनके अलाबा १६,४२७ अंगरेज 
सिपाही ऐसे थे ज्ञो उसे समय इड्डललिस्तान में रदते थे, इज्लिस्तान 
की रक्षा करते थे और जिन्हें तनख़ाहे हिन्दोल्तान से दी जाती 
थीं। जब कभी इच्धलिस्तान से हिन्दोस्तान पलटने लाने की ज़रूरत 
होती थी तो उन गोरी पल्लटनों के इज्नलिस्तान से चलने के छे 


१७०० भारत में अंगरेज़ी राज 


महीने पहले तक की तनख़ाहे और तमाम ख़र्ये भारत से लिया 
जाता था। भारतीय खेना के नए सडूठन द्वारा अंगरेजी खेना की 
संख्या बढ़ा दी गई, भारत से अंगरेज़ों की आमदनी बढ़ गई, देशो 
सिपाहियों की अवस्था और अधिक दीन होगई, भारत के शासन 
का आर्थिक भार बढ़ गया और देश की श्टद्लाएँ और अधिक 
मज़बूत होगई । 

सन्‌ १८१३ में सर जॉन मैलकम ने, जो उन विशेष अनुभवी 
नीतिज्ञों में से था, जिन्होंने १६ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में भारत के अन्द्र अंगरेजी साम्राज्य 
को विस्तार दिया, पालिमेश्ट की तहकीक़ाती कमेटी के सामने 
गवांदी देते हुए कद्दा था-- 

“इस समय हमारा साम्राज्य हतनी दूर तक फैला हुआ है कि जो 
असाधारण ढज्ञ की हुकूमत हंमने उस देश में क्रायम की है उसके बने रहने 
के लिए केवल एक बात का हमें सहारा दै, वह यह कि जो बढ़ी बही जातियाँ 
इस समय अंगरेज़ सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे से अलग अलग 
हैं, और जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ और उपजातियों हैं; जब तक ये 
लोग इस तरह एक दूसरे से बटे रहेंगे, तव तक इस बात का डर नहीं है कि 
कोई भी बलवा हमारी सता को ट्विला सके |?” 


८-मेदनोति 


अचल -+त +न+-+ ले 
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खन १८५७ के बाद शक है 


इलके कुछ साल बाद एक अंगरेजु अफ्खर ने लिखां था-- 
“हमारे राजनैतिक, मुर्को और फ़ौजो तीनों सरह के भारतोय शासन 
का उसूल्त, 'फूट फैज्ञाओ और शासन करो” द्वोना चाहिए ।7& 


सन्‌ १८३१ की जाँच के समय मेजर जनरल स्तर लिश्रोनेल 
स्मिथ ने कहा था-- 


४ ,८ १८ * अभी तक हसने साम्प्रदायिक और धामिक पत्षपात के: 
द्वारा ही मुल्क को वश में रक्‍्खा है--हिन्दु्ओं के प़्िल्लाफ़ मुसलमानों को 
और इसी तरद्द अन्य जातियों को एक दूसरे के फ़िज्ञाफ़ » ९ »।?”( 

विप्तव के बाद करनल जॉन कोऋ ने, जो उस समय मुरादाबाद 
की पलटनों का कमाराडर था, लिखा कि-- 

“हमारी कोशिश यह द्वोनी चाद्विए कि भिन्न भिन्न धर्मो' और जातियों 
के लोगों में हमारे सौभाग्य से जो अनेक्य मौजूद है उसे पूरे जोरों में क़रायम 
रक्‍खा जाय, हमें उन्हें मिलाने को कोशिश नहीं करनी चाहिए । भारत 
सरकार का उसूल यही होना चाहिए,--'फूट फेलाशो और शासन करो ।”[ 
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१५७०२ भारत में अंगरेज्ञी राज़ 


१७४ मई सन्‌ १८५६ को बम्बई के गवरनर लॉड एलफिन्सटन 
ने अपने एक सरकारो पत्र में लिखा कि--- 


“पुराने रोम के शासकों का उसूल् था--कूट फैजलञाओं और शासन 
करो,” और यही हमारा उसूल होना चाहिए ।”# 

हमे इस तरह के ओर वाक्य देने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव 
में किसी देश के अन्दर विदेशी शासन को चिरस्थायी रखने का 
सबसे ज़बरदस्त उपाय यही हो सकता है। 


जिस तरह एक मज़द्दव और दूसरे मज़हब के लोगों में फूट 
डालने का प्रश्न है, उसी तरद्द एक ध्रान्त और दूसरे ध्रान्त के लोगों 
में । विश्लव के बाद एक तजबीज़ यद्द की गई थी कि भारतीय 
सरकार के अधिकारों को कुछ कम कर विया जाय और विधिध 
ध्रान्तीय सरकारों को श्रपने अपने यहाँ के शासन में अधिक 
स्वतन्त्रता दे दो जाय । इस तजवीज़ का नाम उसके असली लक्ष्य 
को छिपाने के लिए 'प्रान्तीय स्वाधीनता (70 णांग्रटांब्] #प070- 
779), रकखा गया | मेजर जी० बिनगेट ने १३ जुलाई खन्‌ १८४८ 
को पालिमेरट की खिलेक्ट कमेटी के सामने इस तजवोज़ की ग़रज़ 
को इस तरह बयान किया था-- 
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सन्‌ शृप्प७ के बादे '१७४०३ 


प्रक्ष--आप कहते हैं कि एक केन्द्रीय सरकार से कई तश्ह के 
खतरे हैं और आप कहते हैं कि इससे तमाम देशवासियों में एक 
समान भाव पैदा होंगे और उनके एक समान लक्ष्य होंगे जो 
हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं! 
उत्तर-हाँ ! में समझता हूँ कि यवि कोई एक ऐसी बात हुई 
कि जिसमें तमाम भारतवासी दिलचस्पी लेने लगे तो उससे विदेशी 
शासन को अधिक हानि पहुँचने की सम्भावना है, बनिस्वत किसी 
भी ऐसी बात के कि जिसका आन्दोलन भारत के केवल एक भाग 
तक परिमित हो । यदि किसी प्रश्न पर सारे भारतीय साप्नाज्य भर 
में आन्दोलन होने लगा तो निस्सनन्‍्देद किसी ऐसे प्रश्न को शअपेक्षा, 
जिसका सम्बन्ध केवल एक प्रान्त के लोगाँ से हो, विदेशी सत्ता के 
लिए यह कहीं अधिक खतरनाक होगा ।# 
इस “प्रान्तोय स्वाधीनता? का असली लक्ष्य यददी था कि 
विविध प्रान्तों के लोगों में पररुपर प्रेम और राष्ट्रीयका यानी 
भारतीयता के भाव पैदा होने न पाएँ | 
वाद्य द्ृष्टि में भारत इज्ललिस्तान को कोई खिराज नहीं देता, 
किन्तु मेजर विनगेट ने बड़ी योग्यता के साथ 
३-भारत से साबित किया है कि जो रकम होम चार्जेज़” के 
इड्धलिस्तान को 
ख़िराज नाम से भारत सरकार हर साल इड्जलिस्तान 
भेजतो है, वद्द वास्तव में भारतवंध का इड्लि- 
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१७०४ भारत में अंगरेजो राज 


स्तान को खिराज है। सन १८३४ से १८५१ तक १७ खाल के 
अन्दर ५,७६,००,००० पाउराड यानी करीब ७५ करोड़ रुपए इस 
मंद में भारत से इक्ललिस्तान भेजे गए । इस रक्षम के बदले में 
भारत को कुछ भी प्राप्त न हुआ और न भारत को इससे कोई लाभ 
हुआ । जो रक़में हर साल अंगरेज़ व्यक्तियों ने अपने और अपने 
कुडुम्बियों के लिए भारत से इजलिस्तान भेजी, और जो विशाल 
धन इकुलिस्तान के लोगों ने भारत के व्यापार से कमाया, उस सब 
का इस से कोई सम्बन्ध नहीं । इसके अलावा भारत से कमाए 
हुए घन में से ३,६०,००,००० पाउणय्ड विविध अंगरेज़ों का उस 
समय भारत सरकार के पाल करज़े की शकल में जमा था । 
विप्तव के बाद्‌ का पिछले र० साल का इतिहास इस पुस्तक 
के प्रसक्ष स॑ बाहर है। किन्तु आजकल की 
भन्तिम शब्द परिस्थिति में किसी भी देश का दूखरे देश पर 
शासन न उन उपायों के अलावा किसी दूसरे उपायाँ द्वारा कायम 
हो सकता है जिनका इस पुस्तक भर में ज़िकर है, न किसी दूसरे 
उपायों द्वारा ज़ारी रक्खा जा सकता है और न उसके कोई 
दूसरे नतीजे हो सकते हैं । 
लॉर्ड भैकॉले ने सच कहा है -- 
“मुक्रे विश्वास है कि सब प्रकार के अन्यायों में सब से बुरा अन्याय 
एक क़ौम का दूसरी क्ौस पर अन्याय करना है ।??७ 
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सन्‌ १८५७ के बाद १७०१ 


अमरीका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अबरादाम लिक्ुन ने एक स्थान 
पर लिखा है :-- 

«कोई क्रौस भी इतनी भली नहीं हो सकती जो दूसरी क्रोम पर शासन 
कर सके ।”?# 

यदि प्लासी के मैदान से ही भारत में अंगरेज़ी राज़ का आरम्भ 
मान लिया जाय, तो भारत के लिए १८० खाल के विदेशी शाखन का 
नतीजा कम से कमर ऊपर की दृष्टि से दिन प्रति दिन बढ़ती हुई भयद्गूर 
द्रिद्रता, निबंलता, फूट, आए दिन के दुष्काल, मलेरिया, इनफ्लु- 
पञ्चञा और प्लेग के सिवा और कुछ दिखाई न दिया। इृुलिस्तान 
के लिए भी, यदि श्राज़ भारत के ऊपर से अंगरेज्ञों का राज हट 
जाय तो कल लड्लाशायर के तमाम पुतलीघर और देश के अन्य 
असंख्य कारखाने, जो भारतीय पराधीनता ही के सहारे चल रहे 
हैं, बन्द द्वो जाये, लाखों अंगरेज़ पूंजीपति और मज़दूर बेरोज़गार 
हो जाये, और सारा देश आश्चर्यजनक तेज़ी के साथ द्रिद्गवता, 
अवनति और बरबादी की ओर जाता हुआ दिखाई देने लगे । 
नैतिक ज्षेत्र में दोनों देशों के लिए नतीजा इससे भी अ्रधिक नाशकर 
है | हर अन्याय अन्यायी और अन्याय पीड़ित दोनों के लिए एक 
समान घातक द्वोता है। एक फ़ौम के ऊपर दूसरी फ़ोम के बलात्‌ 
शासन द्वारा शासक क़्ौस के अन्दर स्वार्थान्धता, करता और 
अविवेक का बढ़ते जाना और विवेक, सहवयता तथा मानव प्रेम 
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१७०६ भारत में अंगरेज़ी राज 


जैसे उच्चतर गुणों का लोप होते जाना स्वाभाविक ओर अनिवार्य 
है। इसी तरह शाखित कौम के अन्द्र दिन प्रति विन स्वार्थ, 
अनैक्य और कायरता का बढ़ते जाना और प्रेम, आत्मविश्वास 
तथा साहस का कम होते जाना भी उतना ही स्वाभाविक है। 
बास्तव में इस प्रकार का अ्रप्राकृतिक सम्बन्ध धीरे धीरे दोनों देशों 
को नाश तथा म्त्यु की ओर ले जाए बिना नहीं रह सकता । 
किसी दो देशों में इस तरह का सम्बन्ध संसार के अन्य देशों 
के लिए भी दितकर नहीं हो सकता । जरमनी, इतालिया, जापान, 
अ्मरोका जैसे बलवान देशों में इक्नलिस्तान के विशाल साम्राज्य को 
देख देख कर ईर्षा और बेचैनी होना, और भारत की गलामी के 
कारण अफगानिस्तान, ईरान, इराक़, टरकी और मिश्र जैली निबेल 
जञातियाँ की स्वाधीनता का और अधिक खतरे में होना स्वाभाविक 
है। अपने भारतीय साजप्राज्य को खुरक्तित रखने के लिए ही 
इकूलिस्तान को बार बार अफगानिस्तान के मामलों में बेजा हस्तद्ेप 
की सूभती है। मिश्न के प्रसिद्ध देशभक्त ज़ागलूल पाशा ने सच कद्दा 
था कि भारत पर अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए इज्नलिस्तान 
को नहर खुणज़ की ज़रूरत है, ओर नहर खुपज़ पर क़ब्ज़ा रखने 
के लिए मिश्र को पराधीन करने की । इसके श्रलावा भारत जैसे 
विशाल देश के राज से विदेशों शासकों के हाथों में इस तरदद के 
लाखों सस्ते तनखाहदार और आदशे दीन सिपाही मिल जाते हैं 
जिनका अन्य देशों को गुलाम बनाने में आखानी से उपयोग 
किया जा सकता है। साराश यह कि दो देशों का इस तरह का 


सन १०५७ के बाद १७०७ 


अपग्राकृतिक सम्बन्ध संसार के किसी भी देश के लिए द्वितकर नहीं 
दी सकता । 

इस अप्राकृतिक स्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी 
केवल एक दो दो सकता है और वह यह है कि इन दोनों देशों के 
इस न्याय विरुद्ध ओर धमे विरुद्ध सम्बन्ध का जितनी जल्दी दोः 
सके अन्त कर दिया जावे | इसका उपाय भी श्रधिकतर शासित 
क्ौम ही के हाथों में है। ऊपर के समस्त श्रध्यायां से ज़ाहिर है कि. 
कोई विदेशो शासन किसी देश के ऊपर न बिना शासितां की 
सहायता के कायम हो सकता था और न बिना उनके सहयोग के 
जारी रद्द सकता है। हर विदेशी शासन का श्राह्यर जिसके सद्दारे 
वह शासन जिन्दा रहता है वह घन ओर सम्पत्ति है जो शासक. 
जाति व्यापार के जरिए या दूसरे उपायों से शासित देश से कमातीः 
है। इसी तरह वह जीवन प्रद वायु जिसके बिना कोई विदेशी 
शासन कहीं पर एक कछ्वण भी कायम नहीं रह सकता शाखितों का 
पररुपर अविश्वास और अनेक्य है। 

दूसरे शब्दों में भारत और इंगलिस्तान की वतेमान स्थिति में 
इस अप्राकृतिक और नाशकर सम्बन्ध को अन्त करने के तीन ही 
सुख्य उपाय हैं--- 

१--विदेशी वस्तुओं और ख़ासकर विदेशी वस्चों का बद्िष्कार 
कर देश की बनी वस्तुओं और हाथ के कते ओर द्वाथ के बुने खद्दर 
के उपयोग द्वारा विदेशी शासकों के माग से सबसे प्रबल प्रलोभन 
को दूर कर देना । | ह 
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२--बिना जाति-पाँति, धमे, सम्प्रदाय या ऊँच नीच के भेद 
भाव के समस्त भारतवासियों में परस्पर प्रेम, विश्वास और ऐक्‍्य 
का संचार करना और ३५ करोड़ देश वासियों के दित के सामने 
अपने अपने व्यक्तिगत या छो टे छोटे सामूद्दिक स्वाथे को तिलाजलि 
देने के लिये सदा तय्यार रहना । ' 

३--विदेशी शाखन में और शासन से सम्बन्ध रहने वाले हर 
मोहकमे में शासकों के साथ भारतवासी मात्र का बढ़ता हुआ 
असाहयोग । 

इन उपायों की सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़्रूरत इस बात 
की है ओर एक प्रकार स इसी में हमारी अन्तिम सफलता की 
कुंजी है कि हम किसी क़दम पर भी अ्रपने आज कल के जीवन के 
सर्वोच्च सिद्धान्त ओर इस युग के सर्वोच्च आदर्श “अरदिसा! से 
डिगने न पाव । 

यही भारत के लिए उद्धार का एक मात्र मार्ग है और 
भारतवासियों के लिए. धमे का एक मात्र पथ | इसी पर भारत 
ओर इंगलिस्तान दोनों का भावी ज्ञीवन निभेर है। इसी में इन 
दोनों देशों का और इनके ज़रिए शेष संसार का वास्तविक 
कल्याण है। 
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सूती कपड़े १६२ 

गुनराज ख़ाँ (मलघर वसु)--१७० 

गुलाल, सन्‍त---१ २३ 

गोझआ--१ ४४ 

गोरखपुर--१ ०२ 

गोलकुण्डा---१ ६७ 

गोल्डविनस्मिथ, ओफ़ेसर--१७ 

गोविन्द पुर---१ ८६ 

गौड़, बंगाल की प्राचीन राजधानी 
की आवादी--१ ६८ 

ग्रैटन---१ २ 

गरलियर---१ रे८ 


भारत में अंगरेज़ी राज 


च 
चंगेज़ खाौँ---३४० 
चइग्राम--१ ७० 


चन्द्रगुप्त,सस्नाट---१ ०,२९१ 

चन्द्रगुप्त (द्सरा)--८० 

खन्‍नवासव---६ ४ 

चस्वा--१ ३८ 

चरनदास---१ २४ 

चाल्स नेपियर, सर--१ १ 

चाल--६६, १४९ 

खीन--६६,१३८, १४०, १४२९, १ ६६ 
१६७,१ ६८ 

चेरामन पेरूमल---७ ६ 

चैतन्य महाप्रभु--१२७,१९८ 

चोखमेला, सन्‍्त--१३२ 


छोटे ख़ाँ---१७० 
जञ 


जगजीवनदास---१ २४ 

जगज्ञाथपुरी---१ ३ ६ 

जंगम अथवा वीर शैव--&४ 

जदुभटद्वाचार्य---१ २८ 

जदुनाथ सरकार--१३४, १३ ६, 
१8४२,१४९,१७४८,१२०,१ ६६ 

जम्मू--१ रेप 


क्या कहाँ 


जयपुर---१ ३८,१७२ 

जयसिह, सवाई महाराज-द्वारा 
ज्योतिष की उन्नति १७२, की 
झओऔरंगज़ेब को चेतावनी १८० 

ज्रथुस्त्रीमत--८८ 

जरमनी---8४९,१७,१० ०,१४० 

जलालुद्दीन खुख़ारी--१ ११ 

जला लुद्दीन रूमी--१ ०२ 

अहांगीर--का न्याय शासन २६, 
के समय की चिश्रकला १३८, 


के समय की तिजारत १४९, 
के समय में शराब की बन्दी 
१९४, की धामिक निष्पक्षता 
और न्याय १९७,१६०, शासन 
और प्रजापालकता १६४ 

जानके, सर--६,१४,१ ६१ 

जापान---में भारत के जहाज १६९, 
में भारतीय माल की खपत 
१६७, जावा १४२ 

जेम्स मिल---८ 


जौनपुर--१ ०२ 


भ्क 


मूंसी---१ ०२ 
मेक्षम--४८ 


१७१४९ 


टट 

टरकी--०७७, का शहज़ादा फ्रक्नीर 
७८, की शिक्पकला १३७, में 
भारतीय जदाज्ञ १४८ में गुज- 
रात के बने कपड़ों की खपत 
१६६ 

टाइन नदी---२६ 

टाइन सेणइ--८४२ 

टारेन्स---१ ६९ 

टीपू , सुल़लान--के साथ अन्याय 
१७, का जगदयगुरु शंकराचार्थ के 
साथ सम्बन्ध १८३ 

टेम्स नदी--२७ 


ठ 

रहा का प्राचीन बन्दरगाह---१ ४४ 
डे 

डेन्यूब--४८, ९६, ६२ 

डोफ़ाइन (दक्षिण-पूर्वे फ्रांस)--६२ 

डोरोवरनम (कैण्टरवरी)---६० 

ड्रेपर, हृतिहासज्ू--२३, २४७, २७ 
लें 

तच्च शिज्षा--9८, १२ 

तंजोर, की चित्रफक्षा--१ ४८ 


३७३३६ 


तबरेज़, के चित्रकार भारत 
में--१ १८ 

सातार--में बौद्समत का प्रचार २४, 
में मुसलमामों का शासन ६५, 
६७, पर चंगेज़ ख़ाँ का हमला 
१४०, के साथ भारत का ध्या- 
पार १६६ 

ताना टापू--६६& 

तिब्बत, में बौद्धधर्म प्रचार--५४ 

तिरुज्ञान, शैव आचारये--६० 

तिरुमलाई नायक का प्रसिद्ध 
महतल्ल---१ ३७ 

तिलक, महसमृद ग़ज़नवी का हिन्दू 
सेनापति--£ ६ 

तुकाराम, सन्‍्त--१३३-१३४७ 

तुरामान---४ ५ 

तुकिस्तान---६५ 

तुलसीदास, गोस्वामी---१० १, ३ ७७ 

तूरानी, जाति के यूरोप पर 

- हमले---६० 

तैसूर--१४१ 

अ्रिचज्नपल्नी (त्रिमूर)---७८ 

ज्िवा नकुर--७ ६ 

थ 

धंगल, दक्षिण में मुसलमानों का 

घर्मेगुरु--७ ७ 


भरत में अंगरेज्लो राज 


थिसेल्दी-- ६० 
द्‌ 


दयाबाई---१२४ 

“दस मुक्रामी रेख़्ता', कबीर की 
पुस्तक--१ ०७ 

दादू---६६,१ १ ६-१२०, १ ७३ 

दारा, ईरान सम्नाट--४७ 

दारा शिकोह--का हिल्दू गुरु 
१२३, का चरित्र और के विचार 
१७८---१ ७ ६ 

दाहिर, काठटियावाड़ का राजा---६७ 

दिनेशचन्द्र सेन--१२७,१ ६६,१७० 

दिक्लली--१००, १३७, १३८,१३४६, 
१६७, १७३, १६४६ 

दीने इलाही---१२७, १७९ 

दुल्लनदास--१ २४ 

दृष्ले, सेनापति---१ ८ 

दौलत खाँ लोदी--१११ 


घ 
धघन्ना जाट---१ १ ६ 
घरनी दास--१२४ 
धर्म गजन (बौद्ध अन्थ)---१२ ६ 
धर्स-पूज्रा पद्धति (बौद्ध अन्थ)--१ २ & 


घारवाइ--- ६ ७ 


क्या कहाँ 


न 

नज़दवली, टरकी का शहज़ादा 

फ़क़ीर--७८ 
नन्‍्दकुमार---१४, १८२ 
नसीर शाह---१७० 
नादिर उन निकात--१२३, १७८ 
नादिरशाह---८७ 
नानक---र६, १११--११६, १७३ 
नाना फ़ढ़नवीस---$ झहे 
नामदेव---१३१, १३२ 
नारायनी,सम्प्रदाय--१ २३ 
नारायनसिह, स्वामी--१ २२ 
नारिकम--- ६ 
नाथ मैन--६१ 
निज्ञामुद्दीन (औलिया)--१ २५ 
निम्बा दित्य--६ ० 
नीरू जुलाह्टा---१ ०१ 
नूरुद्दीन--७ £ 


नैपाल--१२१ 


प्‌ 
पगू--१ ६२ 
पंजाब--१ ११ 
पटना (पाटिलपुत्र)--७१, १६७ 
पयणढर पुर--१३२, १ ३ हे 
फज्नेनाक (जाति)--२७ 


85१७ 


प्मावत---१ ६० 

परज्ञल खाँ---१७० 

परमेश्घर ,कवीन्द्र---१ ७० 

पल्टूदास--१ २४ 

पहलव (पाथियन)--२२, ४४ 

पाक पट्टन---१ १ 

पानीपत--१००, १११, १४५ 

पिराडं, पुतंगाली यात्री---१ ६६ 

पीपा, सनन्‍त---$ १ ६ 

पुरुष पुर (पेशावर)--२४ 

पुष्कला वती--€ हे 

पैज्ञ यात्री---१ ६७ 

पेन्नुकोण्डा--७८ 

पेरू और मेक्सिको के यूरोपियन 
शासकों से अंगरेज़् कम्पनी की 
तुलना---ह 

पैनोनिया--६१ 

पैरिया--६७ 

पोपष झिंगरी--११ 

पोलेण्ड--६६,१ ४० 

पोरव (पोरस) पंजाब का राजा-- 
४८, ४६ 

प्राशनाथ, महात्मा--१२४ 

ज्ञासी--5२, १८४ 


4७$०८ 


; फ् 
फ्ख़रुद्दीन बाया--७८ 
फ्रतहपुर---१ ६६ 
फ़रतहपुर सीकरी---१ १ ६ 
फ़रीदू---१ २२ 
फ़रीदुद्दीद अत्तार, ईरान का एक 
महास्मा--१ ० ४ 
फ़राहियान, चीनी थात्री---७३ 
फ़िलिप्पाइन--१ ६७ 
फ़ीरोज़शाह, तुरालक--१ २२३ 
फ्रान्स---89९, १००, १४०८, १६७, 
१8७ 
फ्रेडरिक झागन्टस--१४६, १९७, 
१६३,१ ७० 


ब््‌ 
बकेनन---२७ 
बख्तियारी--५ ९ 
बग़दाद---१८६ 
बंगाल---२९, ११०, $२६-१२६, 
१८४ 
अंग भंग--7-२०० 
बढ़ी दीवार, चीन फी--१£ 
बनारस---१०१,१ ०२,१७२, १६३ 
बस्बई---१ ६७ 
बरसा---१ ६७ 


भारत में अंगरेज़ी राज 


बन्सं,सर,अलेकज़ णडर-- & 

बलकान--%६१, ६६,१४० 

बलख़--८६, १७२ 

यलग़ार जाति--२७ 

यबलिया---१ २२ 

बलूचिस्तान--४६, ४८, ९०, ९१, 
६७,८८६ 

बज्लभी राजा, बलहार--७८ 

बसरा, में ख़लीफ़ाशों के भ्रधीन 
हिन्दूपदाधिका री---८र* 

बहरायन (हराक़)--६६ 

बहादुर शाह, सम्नाट---१९, की 
काव्यरचना १६१, की धार्मिक 
निष्पणता १८२, की सत्ता का 
अन्त १६६-२०० 

बहिराम भटह--$३३ 

याद जननि (बौद्ध अन्थ)--१ २६ 

बाबर--६६, १००, १४१,१२७, 
की धामिक उदारता १६०,१ ६८ 

बाबा फ़रीद---१११,१७ हे 

बाबालाल, महात्मा--१ २३ 

यारबरी---१ ६ ६ 

यारबोसा, लेखक--१ ६५ 

बिल आफ़ सिक्‍यूरिदी---१६० 

“बिल बहर' वा आुदसिफ्र' (अरबी 
बौद्ध अन्‍्थ)--८६ 


क्या कहाँ 


बीजापुर-- ६७,१९७ 

बीरमान, सब्स---१२२ 

बुहसोने द, इतिहास छेखक--४८ 
६१,६२ 

खुखारा--१ ४५ 

बुद्ध गुप्त, सम्नाट--२< 

बुझा साहब (बुढले शाह)--१२४ 

बुअली क़ल्लन्दर--१२<* 

बेणिट्कू लाडे---१ ६ 

बेलगाम-- ६ ४ 

बेल्जियम--£ ६, ६१ 

बैतुल सुक़दम (जेरुसेलम)--६* 

बैबिलोन--४७ 

योदन,दुर्रौ--"१४९ 

बौद्धमत-का प्रचार २४, का भारत 
में हास ७१-७४ 

ब्रिटन जाति---५८,३ ६ 


भर 
भड़ोच--१ ४२ 
भीका,महात्मा--१ २२ 

सर 

सकतूनिया--६० 
सक्का--"-७ ७ 
मज़दूस जहाँनिया--१११ 
मसगध--४६,७१ 


१७१६ 


भगियार जाति--£७,६२ 

सगहर--११० 

मंगोल जाति--५७ 

मंगोलिया--१४१ 

मछली पद्टन---१४२ 

मधुरा--७३, १७२ 

मदुरा--७८, ०, १ ३ ७ ५ 

मद्रास--३१, १८१, १६२, ॥ है हे 

मनसूर--८६,१०७,१२१,२०५ 

मलुष्य पंचक--€ हे 

मलघर बसु--१७० 

मलबार तट--६६,७२२ 

मलाका-- १ ६७ 

मलिक मोहम्मद जायसी--१७० 

मलूकदास---१२०,१२१ 

महमृद राज़नवी--६६, ८०, ६5, 
पृषद्द७ 

महमृद तुरालक़---१४१ 

महादेव गोविन्द रमाडे---१३०, 
३३१ 

महा पिल्ला (मोपला)--७७ 

माहल्‍्स,करनलख--१ ९, १ ७ 

मानव घमं--१००-१३७,२०४ 

साधथप--- € ० 

साघोजी सींघिया--१८२ 

मालेखन करनल--१ ८२, १ ६ 
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मिजा सम्पदाय---३१-३२ 

मिरज़ा इक़बाल---१ ६ 

मिलटन---२७ 

मिलिन्द पन्‍--२२ 

मिलिन्द, राजा--४६२ 

मिश्र---१,४७, ६९, की शिल्पकल्ला 
१३७, १४२ 

मिहिर कुल--९२ 

भीर क़ासिम--१४ 

मीर जाफ़र--१८२ 

सुल्तान--१९, ६६,१११,१६७ 

सेक्सिको (असरीका)--१ ६२१, १ ६७ 

मेगस्थनीज्ञ, इतिहास-लेखक--४ £ 

मैकालिफ्‌, लेखक--१०१ 

मैसूर-- 8६४,€७ 

मोतज़ली, सम्प्रदाय--८७ 

सोपल्ला--७७ 

मोर लैश्ड--१५४७, १६३ 

मोहम्मद इंब्न इसहाक़ अन्नदीम 
७रे्‌ 

मोहस्मद ग़ोरी--& ६, $ ३ & 

मोहम्मद बिन क़ासिम--का सिन्ध 
पर शासन ६७-६८,३२,६८ 

मोहस्मद्‌ शाह,सम्नाट का गुरुस्वामी 
नारायन सिंह १२२, की नारा 
यनी सम्प्रदाय को जागीरें 


भारत में अंगरेज्ी राज 


१२२, की स्त्यु १४२ 
मोहस्मद साहब--देखो हज़रत 
मोहम्मद 
मोहस्मद हाशिम---१<९२ 
मोहसिन फानी--१०२ 
मौर्य कुल--* ० 
य्‌ 
यमन (अरब में)---७ & 
यशोधर्म देव (विक्रादित्य)/--१*, 
झ्० 
यूनान---३४७, ६१ , ३ £ 


र 
रज़ा ख़ाँ, दीवान--१ ८२ 


रणजीत सिंह, महाराजा पंजाब--- 
१८३ 
राजपूताना--१३७ 


राजापुर--१ ४६ 
राज्यव्धन---<* ६ 
राम ग्राम--७१ 


राम दुलाल--१२६ 

राम मोहनराय---१ ८२ 

राम सनेडी, महात्मा--१२४ 
रामानन्दुू----१ ००,१७७ 
रामालुज---8 ०, ६१,६४७, १०० 


क्या कहाँ 


रालेणडसन, इतिहास 
फे 

रासकुसारी-- ८ 

रूस---४९, ६६,१४०, २०१ 

रेटिया--६५ 

रैदास भक्त---११६ 

रोम---४५ 

रोमन साम्राज्य पर मुसक्षमानों के 
हमले---६* 


त्त 


लचमी बाई, रानी--१४ 
संका--१११,१४२९,१६७ 
लन्‍्दन--२६, ६०, १ ६७ 
लनन्‍्दी नियम---६० 
लाहौर--१३८, १६६, १६७ 
लिगायत सम्प्रदाय--&४ 
लूथर की सम्प्रदाय---१६० 
लैकी--६ 


खेखक*»«- 


च 
वन्सीटाटं---३ £ 
वज्ञसभाचाये---६8 ०, १७७ 
वारथेसा--१ ६५ 
चारन हेस्टिग्स--४०, &२ 
वासव--६ ०, ६१, ६४ 


विक्टो रिया, मलका---१ ६, २०० 


१७२१९ 


विजयनगर--१३७, १६७ 

विदिशा (सिलसा)--५२ 

विन्ण्या--४४ 

विलियम नेपियर, मेजर जनरल--- 
१९, १. े 

विक्षियम हाविट--३७ 

विल्कस, इतिहास लेखक--द८ 

विसी गाथ, जाति--२ & 

बृन्दायन---१२८, १३७ 

वेण्टाइ सेनोरम (नार विच्च)--६० 

वैशाली--७१ 


श्शु 

शक (सीदियन) जाति---५१, २३, 
3] 

शंकराचार्य, जगद्गुरू--& ०-६३, 
१घ८३ 

शम्स तबरेज़---१ २२ 

शाकल (सियालकोट)--५२ 

शाम (सीरिया)--४७, ६९, ८२, 
की शिल्पकला १३७, १६६ 

शालामार बाग, कशमीर--१ शे८ 

शाह झालम, सम्राट--१५, का 
मराठों से सम्बन्ध १८२, की 
सत्यु के बाद अंगरेज़ों द्वारा 
सम्राट का अपमान १६६ 


प्रणर्र 


शाहजहाँ--के समय की अवस्था 
२६, के समय की शिल्प कला 
ओर चित्रकारी १३८, की प्रजा 
पाखकता १२९२१-१२१२, की 
धार्मिक उदारता १६०, के समय 
की सुख सम्दद्धि १६३, द्वारा 
अकबर की नीति का अनुसरण 
१७६, की अंगरेज्ञों के साथ 
रियायतें १८६६ 

शिवनारायन--१ २४ 

शिवनारायनी सम्प्रदाय--१ २५ 

शीराज़--१3 ८ 

शून्य पुराण--१२६ 

शेज़ इसमाइल बोख़ारी--9 ११ 

शेखबदरुद्दीन---८& 

शेख सुहम्मद--१३३ 

'शेख्‌ सादी शीराज़ी--१ ०५ 

शेरशाह, सम्राट---१ 6३ 

श्रावस्ती--- ७ १ 

श्रीकरण ननन्‍्दी---१७७ 


सर 
सत्तनामी सम्प्रदाय--9२२, १२३ 
सत्यपीर---१ ७२ 
सत्याजह--२ ० ६ 
समर क़न्द--१ ४०५ 


भारत में अंगरेज़ी राज 


खुद गुप्त, सन्नाट--5०, १४२ 
सथ्यद इआहीस शहीद--७८ 
सय्यद गुलाम हुसेन--१ ९ 

सर टामस रो---१ ५८ 

सर हिन्द--१११ 

सशझू, बंगाल का शैव राजा---७३ 
सहजाननद--१ २४६ 

सहजोयबाई -- १२४ 

साइरस--४७ 

सादुल्ला खाँ, दीवाने झाला---१२१ 
सामुरी राजा, कालीकट---७६,७७ 
सामूगढ़ का संग्राम--१ ७ ६ 

सिहल द्वीप--६७ 
सिकन्दर--४८-६ १ 

सिद्घर सम्प्रदाय--&* 
सिद्धराल, राजा--७ ६ 
सिन्ध--१३, ६७, ६८ 
सिन्घचु---४७, ४८, €०, ४१ 
सिराजुद्दोला---१४, १८२ 
सिसलो--- ६६ 

सीली, प्रोफ़ेसर --- १७ 
सीसतान---४६, ८६ 
सुक़रात--८* 

सुपारा--& £ 

सुमात्रा---१४२ 

सूतानटी---१ ८६ 


क्या कहाँ 


सूरत-- १४९, १६७ 
£ सेअरुल मुताखरीन---१५ 
सेना नाई---११ ६ 
सेमिरामिस, मलका--४ ७ 
सेल्यूकसल--५०, ५१ 
सोनागढ़---१३७ 
सोमनाथ-- ७६, ६६ 
सोमेश्वर नाथ, महादेव, अरेल, 
इलाहाबादु---१ ६२ 

सौराष्ट्र--२१ 
स्काटलैण्ड--२८, ६२, १६० 
स्कैनडेनेविया के डाकू--६२ 
स्टर राक---७४ 
स्पेन---६७, ४६, ६१ 
स्थास-- १४२ 
सलैच--६० 

हे 
हंगेरी-- १७० 
हज़रत ईसा---8 ६ 
हज़रत मोहस्मद--६४, ६५, ६६, 

७०, परे, प८, १०४, १०६ 

हज्जाज--६७ 


१७२३ 


हरबर्ट स्पेस्सर--७, ३६ 

हरवे--- ६ 

इ्षवर्धन, सम्भाट--७०, १७१ 

हाफ़िज्ञ, प्रसिद्ध सूफ़ी कवि---१ २९ 

हिन्दुकुश--२ ३ 

हिरास--४ ६, ० 

हीनयान, बौद्ध सम्प्रदाय--६८ 

हीलियो दरस, राजवूत--५२ 

हुण जाति---११, ९३, २१-९८, 
६०, ६२ 

हुमायू -“-4 श८, १४१, १४७ 

हुलाकू खाँ--१४० 

हुसैन अली खाँ फिरमानी, मीर-- 
१६, १७ 

हुसेनशाह, बंगाल का बादशाह--- 
१२७, १७०, १७४ 

हेदरझली--१४-१६, १८३, १४२ 

हैलवे शिया (स्वीज़्र लैणड)--६१ 

झयूगेनाट, फान्स की एक ईसाई 
सम्प्रदाय--१६० 

हा,नत्सांग, लवीनी याश्नी--७३ 


अध्याय १-५१ 


-----.२०_०००॥६७॥७-४ 4-९७)  अकक०-+---ननला- 


ञ्त्र 


झकबर--६२७, ६७६ 

अकबर शाह ( दूसरा )--६४१, 
8६६०, १०७२, १०८६, १३९६, 
१३२६० 

अकबराबादी मसजिद, दिल्ली, का 
गिराया जाना--१९४१ 

अकोला--१०२५ 

अजनाला--१२११, १९१२, 
१६१४-१९१६ 

अजन्सी घाट---६२० 

अजमेर--८०६,१० ३८ 

अज़ीज्ञन, कानपुर की एक वेश्या 
क्रान्तिकारी---१४४ ४ 

अज्ञी जुद्दीन, फ्रक्रीर---१३० ३ 

अजीतसिह--१२९२ 

अज्ञीमशाहइ---२१ 


अज़ीमाबाद ( पटना 9--१ ६३, 
२०९,२०७ 
अज़ीमुल उमरा--४४०-४४२, ४४७ 


अज़ीमुन्ञा ख़ाँ (सन्‌ २७ की 
क्रान्ति का श्रवत्तेक )--१३ ६४, 
१३८२, १ शेप३े, १३६१, १४३६, 
१४४१,१४४३९,१६१६,१६६१ 

अज्ञार--६५ ६ 

अटक--२६४,२ ६६ 

अतरसिह--१२५२ 

अतरौलिया, का संग्राम--१५८१ 

अनवरुद्दीन--२९, २६-२८ 

अपटन, करनल---२८०-२८२, 
२८४७, रप्र 

अफ्रगानिस्तान---१६ २-१ ६४, 


2२१३,८६९१, दर ३े, ८रे ४-८२ ६, 
पप६८-८७३,१०६४,१०६६, के 


क्या कहाँ 


साथ अंगरेज्ञों का पहला युद्ध-- 
११९६-३१ १८४६ ,११६८, ३२०६, 
१२३४,१३०२५,१४७१,१७५६ 

झफ़्जलगढ़--७८ १ 

अफ़रीक्षा--२,१०, ८७७, £२६, 
१६७२ 

अब्दुल ख़ालिक़, शहज़ादा, टीपू 
का पुन्न--रेझर 

अब्दुद्ध ग़फ़्र खाँ--३०३६, ३०३७ 

झब्दुल नवी--८£ ६ 

अब्दुल वहाव खाँ--२४४ 

अब्दुल्ला खाँ, सरदार--११७२ 

अब्दुल शहज़ादे की इत्या---३२३ हे 

अब्दुल्ला, सरयद---२६९,३०३ 

अब्बास अली खाँ, सिन्ध का 
झमीर---१२५१ 

अब्यास कुली खाँ--२११ 

झमरचन्द भाटिया--१ ६१ रे 

अ्रमरसिह थापा--%३%, £४३, 
&४६,६४८,६९१-६२४ 

अमरसिंह, राजा जगदीशपुर ( सन्‌ 
७ )>---१९८७, १६६ ०-१९६२ 

अमरसिह, राजा तझ्लोर--५११- 
१७ 

झमरीका--9, ६२६, ११०५९, 
१६७१,१६६३,१७०र 


१०६ 


१७२५ 


झमीचन्द--३६,७४ ६, ४७, ७१,७३० 
२६२१,१००-१ ०५० २ 

अमीर खाँ, पिणदारी--६३३-६३ ६, 
७३४,७३९,७३८, ७७६-७८१, 
७घणर,७8४३,मू२२, परेडे,प७ ७, 
८७४२,६७३,१०३ ६ 

अमृतराव, पेशवा--<८२, *८५, 
#घा७,रंम8,९६० 

झम्ृतसर---८९६६, ८६७, १४७२, 
१२१९,१९१६५ 

अम्बरपुर का दुर्गं--१६ ६८ 

अम्बाजी, सींघिया का सेनापति-- 
«&४६-२४८,६६६,७०६, ७०७, 
७१६ 

अम्बाला--८६३,१२९६, १३६१, 
१३&६६,१४०४,३१४८१-१४ ८३ 

अरकाट--र२ेह8६, ३००, ३१६, 
३३४,३२३५९,३४२,२े४३, २९०, 
३६२९,२३१ 

अरगांव--६७६,६८०,७१२,८१२ 

अरब--के सौदागर २,१०,१*१, 
२३३,८७७,८परईे, में दिल्ली का 
शहजादा 

फ्रीरोजुशाह--१ ६४८ 

अरबचली खाँ--१६३ 


पृछरद्‌ 


अभराकान---१०४१, १०४२, १० ४८, 
१०६४७ 

असंकाहन पेरी, सर--१६७ ह 

झलवबर-- १०७१, १६४७ 

अलसी अकबर--१२२० 

झल्ली दृञाहदीम खाँ--३८६ 

अक्की करीम, गया का क्रान्तिकारी 
नेता--१२७७, १९७८ 

अली खाँ, भेवाती,( सन्‌ १८१७ ) 
+-१ ६२% 

अलीगढ़--का संग्राम ६६५९-६६ £ 
७३८,७४२, में क्रान्ति १४११- 
१४१३ 

अली गौहर,शहजादा---११६, १२२ 

अली नक़ी खाँ, वाजिंद अली शाह 
का वज़ीर--१ रे८८ 

अली नगर--५०,९१ की सन्धि 
६८,७१,पर 

अली बख्श, मसिरज्ञा---१२२ ६ 

अली मुराद,मीर---१२०३,१२०७- 
१२१०,१२२३ 

अली वी ख़ाँ--३१-३६,८७, ३, 
१०७, १०८,११२,२३ ६ 

झअलोीवाल का संग्राम--१२७६, 
१२७७ है 

अली हुसेन--*३०,२३१ 


भारत में अंगरेज़ी राज 


अलेकजेण्डर बन्स,लेफ़्टेनेशट, (बाद 
में सर)--११६०-११ ६९, ११७८ 
११८०, १९८१, १११९, १२०० 

अल्युक़॒क्--६ 

अवध की रियासत का अस्त--- 
१३३६-१३९०, सन्‌ *७ में 
स्वाघीनता १४९२९-१४६६, में 
संग्राम १९४४-१९३९६,का पतन 
१९६३-१६७६, १६६४३-१%६४९, 
१६७६ 

असद ख़ॉ--२०७ 

अखाई का संग्राम--६६४-६७०, 
७१२,८१४८ 

झअसीरगढ़----६७१, ६७२, १००३, 
१०३२-१०२३४ 

अहमदनगर--२८६, का संझाम 
६२९३-६२९८,६६३,७३१,७रेघप्ट 

अहमद शाह अब्दाली--१६१- 
१६७,२६६ 

अहमद शाह, मौलवी, सन्‌ ९७० की 
क्रान्ति का प्रमुख नेता--- ३६२, 
१४४६-१४६१,१६७१, १९७४, 
१९१६४, १५१६७-११६६१, और 
उसका चरिश्र।१६२२,१६६१ 

अइहमदाबादू---१०, ६८४०, ध्८७, 
&€प्प्& 


क्या कहाँ 


च्य्रा 

झाकलेंड, छार्ं--११६५६, ११६०, 
११६६३,१ १६८,१३८१, १ २८रे 

झारारा--5, १०, १३,६१६, ६६३, 
का संग्रास ७०४,७४६,७९०, 
७६२,७७४३,७६८,६७०,१ परे, 
१६८४७,१४२०,३४८९, में क्रान्ति 
१७६७, १४६२, १६३१ 

आग़ा मोहम्मद--३९६,३९७ 

आज़मगढ़ में क्राल्ति--$४२०, 
१3४२१, १४२३,१९६७,१४६८१, 
प्र्प्प्छ 

आज़मुद्दौला--१३०,६३१ 

आम्थर--२८, २३२२२ 
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१४२० 

गोविन्द्‌ गढ़---३३० हे 

गोबिल्द चन्द्र नारिन, राजा--- 
१०९१,१०८४ 

गोविन्द्पुर---२१ 

गोविन्द्रास, मिनत्र---८६ 

गोविन्दराव,काले---७१४ 

गोहदू---३०२,३०६, ७२८,७२६, 
७३१,७८३, ७८८, ५६८,८०<९२, 
८5०६,८१०,८२३, ६७ ६९ 

ग्रायट ढफ्ऱ, कप्तान, रेजिडेण्ट--- 
१३२६ 
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आयथर, जिरेढियर-जनरक्ष--१ ९३२, 
१९२६ 

आयट रायर्ट, सर, गवनर--१३२७ 

शाम पंचायतें--३८७-३ 8 & 

ब्रिगरी खोजा---38०,१ ६२ 

थीन सरसर--६३६, ६३७, ६६६ 

थ्रेट अिदेन--४२५ 

ग्रेट हेड, जनरल--११९५९-१५२१७, 
१२६४ 

ग्रेहम, कप्तान---8२ ६ 

ग्लासगो चैम्बर आफ़ कामसं--& ०० 

ग्वाज्िय र--में काशी नरेश चेतर्सिह 
के अन्तिम दिवस २९०, ३०२, 
३०६,६६६, ७०१,७०४, ७०६, 
७०७-७०६,७३१, ७म३,७म८, 
८:5०९,पघ्०६,८१०,६७६,१०८६, 
१०३६१,११००,१ १३८-१२४३, 
में क्रान्ति १४६६,१९४६,१२६०, 
१३६६३, पर क्रान्तिकारियों का 
क़ब्ज़ा १६११-१ ६१ ६ 

नव 

चइग्राम--१ ३२७, १४२, ६४३, १ ४ ८, 
२०३, ४७३०, १०४१, १०४२, 
१०४८ 

चतरसिह्द अटारीवाद्ा--१२६४- 
१२६८,१३०२,१३०४ 


भारत में अंगरेझी राज 


अन्दर गिरि का क्रिज्ञा--३४४ 


चन्द्र नगरद---३०,७६,७७,७ ३-८३, 
परै,८३,३१००,७४३० 


आन्‍्दा साहब, कर नाटक का नवाथ--- 
२६-२६ 

अन्दासिह, सन्‌ €७---१६२६ 

अन्देरी---१६० ० 


चपासी--सन्‌ २७ की क्रान्ति का 
चिन्द्द विशेष--१३६२, ३३६३ 

चम्बल नदी---७७१, ७४३, ७४४, 
६७६, को पार करने के तास्या 
टोपे के प्रयक्ष १६३८-१६३६ 

उसम्येल्वी नदी, पर मानलन की सेना 

की दुर्गति---७४२ 

घघरखारी में सप्या टोपे---१९६०४ 

चान्दौर--७२६,७२७,७३२,७३४, 
७६९ 

खारटर एक्ट--सन्‌ १७७३ का ३६६, 
सन्‌ १८१३२ का ८८६, सन्‌ 
१म्ूॉम१३हे का ११०३-१११७, 
११३३, सन्‌ १८५३ का १६३७, 
१६७०,१६७१, १ ६४३ 

चारबारा, खखनऊ का संग्रास 
(सन्‌ २७)--१ <* हे 


क्या कहाँ 


चआाटदस नेफ्यिर, जनरसल, सर-- 
१२०७-१२१८, १२२३-१२२७, 
१२३४३,१२३२२९,१२३७, १३००- 
१8३०२ 
आस मेटकाफ़, सर--८६४- 
८६७, १०१५९, १०५८, १०६३, 
१०६७,१०६६,१०६२९, १०६६, 
११२६ ,१३९६,१६७५,१ ६ ८रे 

चाल्स बुड, सर--१ १२% 

चिखल्ली--२७६ 

चिक्ल्॒पुट--१ ३३२ 

चितवर---१ ४ 8 

खितूर का क्रिल्ला---३४४ 

चित्तल हू ग---१ १८,८७४ 

चिफत्तोड---8 ७१ 

खचिनहट (लखनऊ) का संग्राम-- 
१४६७,१६४४४७ 

चिपौक का महत्ष, भरकाट--£२६, 
*#३० 

चिमना साइब, कोल्हापुर का 
क्रान्तिकारी नेता--$ ६२० 

चिलियान वाला का संग्राम-- 
१३०४,१३०२ 

चआीतू पियडारी---८३६,१०३४ 

चीन--१२५१, र२द३े३, ८७७, ६१४, 
१४२१,३९२९४,१ ६६४७, १ ६८९ 


१७३६ 


ओऔीप, अंगरेज़ प्रतिनिधि, बस्मा--- 
१०घद 

ऑुँघढ़ा---१०, ११,७३० 

चुनार--२१२,२५१, १६६, के किले 
में श्रयम्भभ जी डॉगडखिया की 
रूत्यु ६६७ 

चेतसिद, राजा बनारस--२४८- 
२६०,२४२,२६३,१४२२ 

चेरी, वज़ीर अली का रचक-- 
४६६ 

चोमहन--१ ४ २ 

चौफघाट, में बेगम हज़रत महल 

की सेना का कैर्प--१ ६२६ 

चौतरा बामशाह--६४ ६ 

चौथ--२६५, ३१२, ३३६, ४१४, 
२९१९,९६३,६८६,७२१९ 

चौरागढ---१०२५, १०३३ 


श्यू, कसान---१०४८ 
डे 
छुत्तीसगढ़---१ ० ३४ 
छुपारा-खिवनी---१० २ ६ 
छूतावटी (सूतानदी)--२१ 
ज्ञ 


जगतसिद, बाया---१ २५ ६ 


चेक ७० 


जगदीशधुर में विज्ञुक--१४७८- 
4२5१,१&पर३,१२८७, १९६० 
१२६२ 

जगब्ाथ पुरी---६८६, ६८प्स 

जगन्नाथ सिंह, राजा--१#६७, 
परश्ह्छ 

जंगबहादुर, महाराजा, प्रधान मंत्री 
नैपाल--१४६७,१ ६३५ 

जंगछ्ववाडी---८६१ 

जबलपुर---१०२६,१ ०३३, १६०७ 
में क्रान्ति १६२१ 

भमानशाह---२४ ३२, ९*२, ८०- 
परछ 

छम्मू--१२२२ 

जयटक---8 ४ २-६४४ 

जयनगर---५५ २ 

जयपुर--७०७,७०८,७ २२, ७४६, 
८ ०२,८०६,८१०,६७२, ६७४३, 
€६७४,१००८७, १०८2८, १४६७, 
१९१८,१९१६,१६३७ 

जरमनी के किसानों की अवस्था--- 
३२,३२४ 

जलाल्लाबाद---११२४१, १२२२ 

जवां बच़्त, शहज़ादा--१३६२- 
१३६४,१<६३०,१२४७३ 

अशपुर--१० २३. 

जसारत ख़ाँ, उड़ीसा का नायब--- 
र्डे& 


भारत में अंगरेशी राज 


जहाँगीर--१३६,१४ 

जहाँगीर, मिरज़ा (सलीम मिरज्ञा) 
सम्राट अकबर शाह का पुत्र--- 
१३६० 

जहाँनावबाद--१४ ६ 

जाओरा---१ ०३७ 

जांती--१ & ३ 

ज्ञागलूल पाशा--१७० ६ 

जाधो बौशार---५५४ 

जान कुक---४ ६ 

जान कोक, करनल--१७० १ 

जॉन कोनोली, कप्तान, का अफ्ररान 
सरदारों की हत्या के सम्बन्ध में 
गुप्त पनच्चन--१ १७४, ११ ७२ 

जान श्रिग्ज, जनरल---१ १६६ 

जान मिचेल (माँसी फी लड़ाई) 
“--”१५६०< 

जान मैक्‌ फ़रसन, सर--३६४, 
३६६-३६६,४०३ 


जान मैलकम, करनल़, बाद में 
सर--श३२८१,४३६,४४०, ४४४, 
४४७,४६०,२६७४७,७२७, ७२८, 
७३०,८१७,८छ८, ८२७,८२ ६, 
८९७,६६२९,६६६,१०००,३००४३ 
१००७४,१०१६, १०३४,११३१, 
११३२,११३४ 


क्या कहाँ 


जान क्षारेन्स, सर, बाद में क्ा्ड-- 
१३७४,१४६६, १४७०,१४७३, 
१७४७७,१४८३, १९१२, १९३४, 
१६५१ 

जान विज्षियम के सर--१४३२, 
१४४६४,१४७७, १४७८, १४८१, 
१४६०,३४६४७,१५०२ 

जान शोर,सर---३ १ ८-४ २७,४२९, 
४३७,४२४,४६६९,२१४ 

जापान---१५१,८७७, १६९५९ 

जामगांव--७८र३े 

जामा मसजिद, दिद्धी पर अंगरेज़ी 
सेना का हमला--१४२९,१५२६ 

जाजे कैम्पबेल, सर--१४३८, १९२६ 


लाजे टामस--६४८,८१६ 

लाने, तीसरा, इंगलिस्तान का 
बादशाह--से हैदरअक्ती से संधि 
३३७,३६५९, ६७८ 

जाजं फ्रारेस्ट, सर---१३६८,१४६२, 
१४०९,१४२२,३६९७, १६६६ 

जाजे फ़ासंदर, अंगरेज़ दूत--३७४ 

जाज बारलों, सर--$६२२, ८०८, 
८०६,८१३,८१ ६-८१ ८,८२१ 

जाज लगी बायइड--२७०८ 

जाजे वाट, सर--$ २२ 

जालस्धर--१ २६८, १४७२, में 


श्श्र्‌ 


७७ 


क्रान्ति १४७८-१ ७४८६० 
ज़ालिमसिह, राजा---७०३,७४७२ 
जावा---१० 
जिलैस्पी, मेजर जनरत्--४१४- 

६३६,१४३,६४४ 
जीनत भहत्त, ग्रेमस--१३६२, 

१३६१,३४०८, $४६३,१९३०, 

पृढ९छ३े 
लीन बैप्टिस्टे फ़िलासे---७३३,७८४५- 


ज्ण्द 

जीवनसिह, राना--£ ३९ 

जी० विनगेट, मेजर---१७०२,१७० ३ 

जूठा राम, जयपुर का भन्‍त्री---१०८७ 

जूदा--८६ 

जूनागढ़---8 ७ ६ 

जे० एस० यक्षिघम---१ ०४० 

जेतपुर--१२५४,१ ३२३, पर कम्पनी 
का क़ब्ज़ा १३३४ 

ज्ञेन किन्स रेज़िडेशट--७८४,८०१, 
८४१०,१००६, १०१३, १०३४० 
१०२६,१० २८६ 

जेम्स, अध्यल्व---१ दे 

जेम्स उटरम, करनल, बाद में जन- 


रल और सर---१२०७,१२० ४६, 
१२११-१२१ ६,२१८, १२३०, 


१३४७,१९२२,१<<४७,१**६, 
१९२७,१*२५६, १२९६६, १९७१, 
१र७२ 


१७७२ 


जेम्स क्रेग---१४ ७ 

जेम्स टाड, करनक्--ह६ ७२-६७ ४ 

जेम्स बन्स, डाक्टर--4२२७ 

जेम्म मैकिश्टाश---६ ७८ 

जेम्स स्टिफ़रेन, सर, फी मक्का 
विक्टोरिया ऐलान पर राय-- 


१६७प 


जेरू सेलम---$८६ 

जे० सी० माशमैन---११३०,१ १ ३ ६ 

जैकब, मेजर--१५२२ 

जैलुल् झायदीन---२०७ 

जैनोझा--२ 

जैन्तिया---१०८४ 

जोधपुर--५५२, ८१०, में अ्प्पा 
साहब के अन्तिम दिन १०३९५, 
१०८७, १४६७, १९१८, १२१६ 

जोन्स, बिगेडियर ( सन्‌ ९७ )-- 
१६२३,१९२४ 

जोन्स, मेजर-जनरल्---७७४ 

ज़ोरापुर, का वीर बालक (सन्‌ २७) 
“-“१६२२-१ ६२४७ 

जोशिया वेब--४५४ 

जोंतगढ़--& ४२ 

जौनपुर--सन्‌ ३७ में स्वाधीनता 
१४२२,१२५६७ 

जौन सर--६४३ 


भारत में अंगरेजी राज 


जौरा अस्तीपुर--में ताध्या टोपे--- 
१६३७ 

ज्वाला प्रसाद, नाना का साथी-- 
१४४१,१४४९२,१२०० 

ज्याला सहाय, दीवान--१२६७ 


भ्क 

रूणडासिह, सरदार--३१२६७ 

मांजलास, महाराजा--४२० 

कांसी---२६८, १०६३, ११६६, 
१३२३, पर कम्पनी का क़ब्ज़ा 
१३३२,१३३३, १३४७, १३९५, 
१३६६, में क्रान्ति १४२१- 
१४२४ , का संग्राम १६००- 
१६०७,१६%२९,१६२७, १६७६ 

मालरा पद्टन, में तात्क टोपे--- 
प्र ३६ 

किन्दाँ कोर, महारानी--9२६०, 
१२८१ ,१२६२-१२६४, १३५९४ 

मींदु--१४७०, १४८१, १४८२, 
१५४२१, १६९१ 


ठ 
टकर ,करनल---१ ३ ६ ८ 
टकी--१ ३१८६३, १७० ६ 
टाड, कप्तान (दूसरा मराठा युद)-- 


छर२७० 


क्‍या कहाँ 


टामस मेटकाफ़, रेजिडेशट--१ ३६ ३ 

टामस रो, सर--१४ 

टामस हिसल्वप, सर---६७० 

टालपुर ( सिन्ध का राजकुल )-- 
१२१७,३२२४ 

टिलसिट की सन्धि--८२१२ 

टीकासिह सूबेदार, कानपुर का क्रांति- 
कारी---१४४७१,१४०० 


टीपूसुलतान (फ़तह अत्ती)--३१ ८, 
३२७४,३२५, की मंगलोर विजय 
३२८,३२३-३३२, ३३६,३ ३८, 
३४०, का करनल बेली से युद्ध 
आर विजय ३४१-३४२, ३४४, 
३४२,३४७, की ससनद नशीनी 
३२९०, की झअंगरेज़ों से सन्धि 
३५१,३६२, का अंगरेज़ों से युद्ध 
३७०-डेपपवबे ,३१२९, ४३२, ४३४, 
४३७,४४७, का शासन, युद्ध, 
झत्यु और चरित्र ४४६-४६४, 
४६६,९१६,५२१, <२४-२२७, 
३२,१३८, ९४१, २४६, ४पफ- 
१४,९६६, २७१, ६१८,६४०, 
७४१, ८२१, £५३, १०७६, 
पृ०घरइ० 8१ ७प्पर्‌ 

टी० मैकेन--१३ ७३ 

टीरने,मेम्बर पारलिमेशट--६ ६५, ६ £ ६ 


पृछ्छईे 


टेनमथ, ल्ाइ--देखो जानशोर, सर 

टेलर, कमिश्नर--१<७८ 

देवाय---१ ०६४ 

टेहरी टीकसेंगढ़---१ ६९० १ 

टोंक--६३ ६३ ,७३४, १ ६शेछ८ 

ट्वेक्ियन, सर, 'चाल्स---६१६, 
६१७, ११४३-१३२४, ११४६, 
११२९७ 


ठे 
र्द्ठा, कपड़े के स्यवसाय का केन्व्र-- 
११६१ 


ड़ 


डगलस, सेनापति--१४८२, 
१५८६,१९६० ,१२३१ 

डचच जाति---&-११,३०,५४ 

डनकने, गवरनर---८४६,८४ ६ 

डुनवर, कपतान--१२८२० 

डफ़रिन,खार्ड---८२४ 

डलहोज़ी, लाडें--८६६३, ११२१५; 
११६६, १२८२९,१२८६,१ २४८, 
१३०६, १३११-१३१३,१३११९, 
१३१७-१३२१, की भू-पिपाला 
१३२१६३-१३५२, का राजघरानों 
के प्रति बर्तोंब ३३२४७-१३५२, 
की अपहरणनीति क्रान्सि का 


१७४४ 


कारण १३१६, १३६२, १३६९१, 
१३६६, का इनाम कमीशन 
१३६७,का नाना के साथ अन्याय 
4३६८, का गोद लेने की प्रथा 
नाज़ायज करना १३७२ का 
राँसी के शासन में हस्तक्षेप 
१४२४१, का वाज्िद अलीशाडह 
को बदनाम करना १४६३, का 
जगदीशपुर का अपहरण १५७८, 
की अपहरणनीति पर लडलों 
१६६३,१६७६,१ ६८० 

डल्या ( ढाला-बरमी ज़िला )-- 
१०६४,१३१ ८ 

डवटन, मेजर--४६६, ३०२१ 

डाउडसवेल, १०८ में गवरमेन्ट 
सेक्रेरी--८२६ 

डान, करनज्न--७३६८ 

डानेक्ड मेकलिझ्राड--- १३७४ 

डिक, काँसी की खड़ाई---१६०९२ 

डिज़रेली, प्रधानमंत्री, इंगलिस्तान 
बन छ०पृ 

डिप्डीगल-- ३१ ३ 

डीग--७६६-७७२ 

दूओ, अ्रंगरेज़ दूत--३१३,३३६ 

डेनियल्ल, इटावे का असिसटेण्ट 
मैजिस्ट्रेट--१७१३ 


भारत में झंगरेज्ी राज 


डेम्स, करनल---१ <८२ 

डेरा ग़ाज्ी ख़ाँ---१२६ ४६ 

डेविड झआाक्टर लोनी, करनल, सर 
७०३,७६३, ८६८, ६३४,३४४- 
8४४६,६७३ 

डेविड बेयढं, खर--३४२, ४३२, 
४३७७,९१३४ 


ढ 
ढाका--४१,८६ 
डूँढ़िया खेड़ा का संग्राम--१६३९ 
त्‌ 


तंजोर--२७, २८, ३००, ३१०, 
3३४, ९*०७-२१७, १३२३, का 
अपहरण १३३४ 

तफ़ज़्जुल हुसेन ख़ाँ, नवाब-१४५८ 

तरकाट पहली, का संग्राम--३४ ६, 
३३७ 

तलवण्डी--१२६६ 

ताज़ीरात डिन्द--३१३११९-१११ ७, 
१६६६ 

ताजुद्दीन, दिल्ली सम्राट का दूत-- 
१७४७७ 

तात्यादोपे-- १४३६, नाना के 
साथ फ़तशपुर में १९५६, का 
बिदर पर क़ठला १९६०, का 


क्या कहाँ 


कानपुर पर फिर से क़ब्ज़ा 
१९६१, का कैम्पब्षेल से संझ्रास 
१९६२-११३६३, की लक्ष्मीबाई 
से बातें १६०७, कालपी में 
१६०६, के अल्तिम प्रयरन 
१६१०-१६४७, का बलिदान 
१६४८, १६६१ 
तानू नदी का संग्राग-- १५८७ 
ताक्नाह का क़्िल्ला--8४३,६०,६१ 
तारागढ---8 ४ ६ 
तालनेर---१०३२ 
तालेगाँव, का संग्राम--२६०, 
२६४, की सन्धि २६८ 
तिरहुत---१ ९७७ 
तिलक चन्द, राज़ा--१४६,१२० 
तुकाजी, होलकर--देखो होलकर 
छतुकाजी 
सुलजा जी---४१०,६११,९ १६ 
तेजसिंह, राजा, अवध का एक 
क्रान्तिकारी नेता---१२६ ६ 
तेजसिह, सरदार, पंजाब---१२६१, 
१२९६३,३२७०, १२७३, १२९७७, 
१३२९७६,१ २८२, १३०२, १३० ६ 
तेनासहँ---१०६७, १३१३१ 
तेरानो,लेफ़्टेनेश्ट दी---८०,८१ 
सेहरान---८७ ८ 


१७७२ 
तैज्ञंगतेश----३ ७ 
अयम्बकनणी डांगलिया---€ ८७-६ ६७ 
त्रयम्बक दुरगे---१०३२ 


त्रिचश्नप्की का संग्राम--२६,३४१, 
३४६ 
ज्रिनसज्वी--३२२,३२४ 
बत्रिम्बाजी---११ ७ 
जिवारकुर (तिरुविदांकुर,त्रावशकोर) 
३७५,&८७,८२७० ,८४ ६ 
थ 


थानेश्वर--१२२०, १२९२, १४८२, 


द्‌ 

दुन्‍न्दोल--६८१ 

दमदस की घटना (सन्‌ ₹७)--- 
१३६२-११ श्ह्प्ट 

दयारा भ, हाथरस का जाट राजा-- 
&*<७,६९प्ए 

दरगाह कुली ख़ाौ--३११ 

दरिया गंत्र, दिल्ली---१४०४८ 

दरिया दौलत बाग़---३४२ 

दरिया ना---- १ १६२ 

दुल्लीपसिंह,. सहाराजा---१२४२, 
११५६,१२६०, १२६१,१२६४, 
१२६६,१२७२, १२८१,१ २८२, 
१२८९६,३२६२-१२६९, १२०८, 
१३९४ 


१७४६ 


दलीपसिह, सूवेदार ( फ्रेज़ाबाद ) 
१४६० 

दस्तक--४०, ६८, १४२,१५४ 

दादपुर--६२ 

दादा ख़ासजी वाला--१२४२- 
१२४६६ 

दानापुर--१४२०, १६७८-१२८० 

दामोदर राव, राजा, काँसी-- 
१३३२, १४२१ 


दासोदर, लच्सीबाई का दुत्तक पुत्र 
--१६०६, ३६०७ 

दाराबख़्त शहज़ादा---१ ३६२ 

दिनकर राचव--१६१२ 

दिल्लखुश बाग़ ( लखनऊ ) का 
संग्राम---४५७५, १६९८, १५७३ 


दिल्ली--६, ८, १३, ३१, ३२, 
११६, ३२२, १२४, १२२९, 
१६०-१ ६८, २४१,२६४, ३१६, 
६६३,'७००-७५४, ७९६ ,७६२, 
७६३, ७६९,७६७, ८०१,म०४८, 
८०६, ८६५,६०६ , ६३६ ,६६९, 
१३४३,१३५३, १३२७-१३ ६२, 
१३८६,१ श८७, १ है ८३, १४० ६- 
१४०६, की स्वाधीनता १४१०- 
१४१४, में सिपहसालार यरू्स 
'ज़ाँ १४२०, १४२१, १४२४, 


भारत में ऋंगरेज्ञी राज 


१४शे८, का क्रान्ति में महत्व 
१४६४-१४६६ ,३४७६, १४८१- 
१४६६,१५११०, १९१६-१२२६, 
फा पतन १५९२७-१९४३,१३४४४, 
१९२९२-१६२८, १४६३ ,१९६४, 
१९६६,१५७३, १९७३,१९७७, 
१६१३,१६२९, १६४६, १६२१, 
१६९३, १६५९, १६५७ 

दिल्‍ली सम्राट--२१,२३, ४०, ४४, 
७४,८४,२१*९,२६४-२६६,२ ६ 
२६६,३०३, ३०४,११२, रे८रे, 
३६४,४०१, ४०२,४४२, *३३, 
९२२९,२९६२, ६३६,७०२, ७६२, 
६६०, ६६१, का मान भद्ज 
१०७२-१०७४, १०८६६,११६०, 
१२१९२५,१२५६, १३४०,१४९४, 
१३५६-१३६४, देखो यहादुर- 
शाह गो इत्या के विरुद्ध आजाएँ 
१४८७,१ ६६३ 

दिव--७ 

दी बायन---४०१,४०६,६६३, ६६६ 

दीवान अल्ी--$३१० 

दीवानी---२२४ 

दुबाय करनल--१०८८ 

दुलंभराम, राजा---5७, ६३, ३४, 
१११, १३ 


क्या कहाँ 


दुल्यूब्यू 7१०३२ 
दृप्ले---२ ३-२ $ 


दूमास--२ ३ 
देवम्मा जी (कुरगों की रानी) १०८६० 


पृ०८८*२ 


देघास--१ ६४८ 

देवी कोट--२८, &€०& 

देहरादून--६२६,  &३४-६३६, 
६8३२ 


देव ( दखवाई ) ३१३,३१४,३४९२ 
४७७४७ 


दोलचासिह--७६४ 

दोस्त अली खाँ---२३,२९,२६ 

दोस्त सोहम्मद ग़ॉ--११६०- 
११६९,११७१,११७२, ११७३, 
११७८,१ १८०, ११ ८झ८,१२६४, 
१३०२९,१४७१९ 

दौरारा, दुगं---१३ ६८ 


घ 
घममपुरी---१२० 
घार--१६२१ 
घारवाड़ में क्रान्सि---१ ६२० 
घूँडिया बाघ (मलिक जहान खाँ) 
--४७५,२६६,२६६,२८६ 
घधौक्षपुर---३०२,८०२९,८० ६ 


१७४७ 


से 

नज़फ़ ख़ाौँ--१८६, २१३, २६६, 
8०० 

नजफ़ राद---१ ४२१ 

नजमुद्दौखा--२१७, २१८, २२०, 
२२१, की हत्या २२३-२२४, 
९३१ 

नझन गुइ---४८९ 

नदिया--८६,११४ 

ननन्‍्द कुमार, सहाराजा---८०, ८१, 
८२९, १६०, ११२, १६३९,२०८, 
२१६, २१६, २४०, को फांसी 
२४९-२४७,२२७ 

ननन्‍्दीराज---३$ हे 

नरपति सिंह ( रुहया का तादइलुके 


दार, अवध का क्रानब्तिकारी 
नेता )---१५६२९,१ ६२ ६ 


नवबंदा, नदी--६६७,६७१,३१ ०२३, 
को पार करने के तात्या टोपे के 
अयल---१ ६३ ६-१६४२, १ ६४४ 

नवकृष्ण, राजा--६ ६ 

नवानगर---& ७ ६ 

नवाब गज, का संग्राम--१ ६२६ 

नसरू पिण्डारी---८३ ६ 

नसीर ख़ाँ, सिन्ध का अमीर--- 


१२०३,१२१२-१२१६, १२१८, 
१२९१8,३२२२,१२२७,१ २२६ 


पृछमस 


नसीरायाद, में क्रान्ति---१७१३, 
१४४१,१३६३७,१ ३३८ 

मसीरहीन--£३६,९४३७ 

नाक्स, कप्तान--१ २६ 

भागपुर--३०४,६७७,६ ०८,६३३, 
६८२९,७१२९,७८६,७६ ०, ७६२, 
४29७१, ८७३, १००६-१०२े३, 
१०३२९, १०३७, ११६६,१३२३ 
का अपहरण १३२६, के महतों 
की लूट १३३०,१३३१,१ ३३२, 
१३४७,१३५५ के क्रान्तिकारी 
१६२१,१६४१,१६४३, १६४४, 
१६७६ 

नागू परिडत--१०१७,१ ०२२ 

नासौर--१२० 

नाविर स्ाँ, झवध का करान्तिकारी 
सेनापति---4 ४ ६७ 

नादिर ख़ाँ, नाना साहब का एक 
सेनापति--१ ९ ६५ 

नादिरशाह--१ रै८, २१२, ३०३, 
११६४०, की लूट से दिल्ली में 
अंगरेज्ञी सेना की लूट से तुलना 
+--१ ४३४ 

नाना घुन्ध पन्‍त (सन्‌ €७)--की 
फड़नवीस से तुलना ३००, 
१००४, के साथ अन्याथ१३२९६, 


भारत में अंगरेज्ो राज 


को पेनशन देसे से इनकार 
१३६८, १३६६,१३८१,१ शेघर 
की अज़ीसुश्चा के साथ क्रान्ति 
की योजना १३८९-१ ३८७, की 
क्रान्ति के संगठन के लिये तीर्थ 
यात्रा १३६१-१३&६२, १४१०७, 
और कानपुर की स्वाधीनता 
१४३६-१४४४, का शासन 
प्रबन्ध १४४४-१४७४६, और 
सती चौरा घाट का हत्याकांड 
१४४६-१ ४४२८, का क़ैदी अंगरेज़ 
स्त्रियों के अति व्यवहार १४४८- 
१४४६, का दरबार १४२०, 
१५००, और बीबीगढ़ का हस्या 
कांड १९०३-१९०७, १९१०, 
१४७८, नाना के मनसूथे १९४४ 
१४३९१,११४९६,३१९६०, १९६६, 
१६६६,१९६७,१६०७, ३६२१, 
१६२५, का नैपाल में प्रवेश--- 
१६३२,१६२७, १ ३०७ 


नाना फड़नवीस---२७२, २७३, 
२७६,२८१, २८२, २८६,२८&६, 
२६२, २६६, २६७, का दिज्ञी 
सम्राट के नाम पत्र २६६-३००, 
३०२-३०७, ३३६, ३४8६, ३५१ 
३६२, ३६३, रे८२,४००,४०३े 


क्या कहाँ 


४१३,४३२, क्रेद में १३६-२४१ 
*४३,६९६, के अंगरेज्ञों को 
निकाझने के अन्तिम प्रयत्न 
९६२-श६३, की उसत्यु ४६४- 
*६५,की सच्ची आशंकाएं २८४७, 
इ६८,१३२४७ 

नाफ़ नदी---१ ०४६, १ ०५* 

नाभा--१४७०, १४७६, १४८१, 
१४८७, १६% ९ 

नामदार ज्ॉ--४४६ 

नायब शरीफ़--११७४ 

भार गुर्ड में क्रान्ति--१६२४, 
१६२०९ 

सारायन पंडित---३०१४,१०२१ 

नालागढ़---£४ ६, ६४७, ६<* ० 

नालापानी--8२३७, ६४० 

नासिर जंग---२६-२६ 

नाहन--6 ३४,६३५, ६४२३ 

निकलसन , कप्तान, बाद में जनरल 
१२६०,१२७१, १४७७,१९२०, 
१५२१,३५२४-१२२६ 

भिज्ञाम---१ ९१, २७१,२७६,२८२, 

२६८,३०२,३०४,३१ २,३२२, शेर, 
शेध्ू४, ७१४-४७१६, ४३ ६-४४४८, 
४९४३,९३६, <९१,९९४, ४९३, 
<६२,२६३, ६७,६७१, <८£, 


११२ 


« १७४६ 


६०६,६१०, १४३४,६४३२९, हफ़- 
जखजुहौला १६२२ 

निज्ञाम अली खाँ, अवध का 
क्रान्तिकारी नेता--१ ६२२ 

निज्ञामुलसुल्क--३०३, ३१२,श७४ 
३६२,३४२, ४४२९, ६८१ 

नीमच की क्रान्तिकारी सेना--- 
१५९२०,१ ६३८ 

नील, जनरक्त--१४२१, की धमन 
योजना १४२८, के फांसी के 
तरीके और नरसंहार १४२४० 
१४३२, का हलाहाबाद वालों 
से बदला १४३२३, का छोटे 
छोटे बालकों को फांसी ब्यढ़ाना 
१४३४-१४३*९, १४४६, १४४०८, 
१४४६,१४६८, ५४८३, १४६४, 
का कानपुर यात्रा में सैकड़ों गावों 
को जलाना १३४६९१-१२००, की 
लखनऊ के संग्राम में रूध्यु 
१६४३,१९५६, १६६४,१६%९४, 
१६२९८, ३ ६९१ & 

नीलगिरि, उड़ीसा की एक रियासत 
६६१ 

नीली, मिरज़ा--१३६० 

नूर मोहम्मद ज़ाँ, सिन्‍्थध का अमीर- 


११६६,११७०,११६४६, १२०४७, 
१२२० 


हे] 


नृश॒द्दीन---१ ३० ३ 

नेगापट्टन---७ 

भेपियर, जनरत्ष (सन्‌ ९७)---१६४ ९ 

बैथन को---११३११, ११६२ 

बैनीताल---१४१६ 

मैपाल-----४ १२, युद्ध२६-६२७ 
दृस्‍्यार १४९०,१२६७, १६३९, 
पृ&द३ 

नैपोक्तियन--३५६, झ८१३, झ८र२, 
६७प्ा,१ २३६ 

नौ नदी का संग्राम--१५६१, ११६४ २ 

स्थयू साउथ वेल्स (आस्ट्रेलिया )-- 


१६८७ 





प 


पणू, बरमा का प्रास्त--१२१३- 
१३२२,१३*%९,१३६६ 

पंजाब--१६१, १६२,२६६, २६७, 
६७४६९, १०६७-११०१, ११६६, 
१३०२- १३०६, १३६६, का 
काल्यांदाबर्ज और काल्यांदाखूह 
१५४१ ०-१४१६, को ईसाई बनाने 
के प्रयत्न १३६६१ 

पटना--१०,८६, १०६, १ १४-११ ६, 
१२३-१२७, १६६-१६६, १८३, 
इघछ, १३४३,२००, २०१,२०६, 
में क्रान्ति १९७७-१४७प 


भारत में अंगरेजी राज 


परियाला--६४७, ४९१, १२६४, 
१४७०,१७८१,१४८२,१ ६०१ 

पण्डरपुर--६६ ०, ६ ६ ६ 

पनियार का संग्राम--१ २४८ 

परशुराम भाऊ---३० १,२०७, ९६०, 
६३,* ६४ 

पल्राशी बाग़---8३, १०२ 

पवन की रियासत (झवध)--१२६8७ 

पवनयज( हैदर झली का हाथी ) 
३६२ 


परनगढ़---१८४ 

पांडे,सन्‌ ४७ के क्रान्तिकारियों का 
विशेष सरथोधन---१४ ०२-१४ ० ३ 

पानीपत--२४०,<२४३, ५४४-€४८ 
६१४,<९६-२६०., <६६, ४७०, 
श७२ 

पामसंटन, लाड्ड, प्रधान मंत्री इंग- 
लैण्ड--११६५,१६६० 

पार्क, जनरल (सन्‌ <७)--१६३६ 
१६४१,१६४२ 

पाल बेन फ़ील्ड---४१७ 

पालवेल, जचरल ( झागरा ) १ शध्८ 

पाल्पा--६ ३२४ 

पायल्न, करनल ( दूसरा मराठा 


युद्ध »>-- ५६६२ 
पावस्ष, करनल (सन्‌ *७)--१ ४ ४* 


क्या कहाँ 


पावेक्ष, कमिश्नर सुरादाबाद--- 
१७१७ 

पिट, प्रधान संत्री इंगलैणश्ड--११८ 
२१६,४२६,४३०,,१६६६ 

पिणय्डारी जाति---८:३५-८७१, का 
दमन 2६७-६७०,६७७,१०४३४ 

पिपली---१ ६ 

पी० पेज, कप्तान---१ ६६५ 

पीयटे, डाक्टर--१ २२ ६ 

पीरअली, पटने का कान्तिकारी नेता 
को फाँसी---११७८ 

पील, कप्तान--१ ५५५ 

पीलीमीत---१ ६२९ 

पुद्दुचेरी ( पांडिचेरी >--२२,२३, 
२६,३०,१३१, ३४१ 

पुनापा, पिण्डारी सेनापति---८३ ६ 

पुरन्धर--२८२, की सन्धि २८४- 
२८६,६६५-६१७ 

पुरुषोत्तम महादेव हिंगने--२६६ 

पुरतंगाक्ष--४,२, १२१ 

पुतंगाल॒ निवासियों का भारत 
आगमन और व्यापार २-१२, 
३० 

पुकीकट--१ ० 

पूना---१६२, २७२-२६२, ३०१, 
३०२९,७०९, ४०७-३१३१,४४७, 
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ध८छ, औ४००२४६,२२३०-१६१, 
ै६९-२१७०,२ै७७-२८०, एन 
६४६१,६०३-६०६, $११,३१२, 
६२१, ६8 १-३३.७, ९९८:-६६२, 
६६६, ६६२,७३४, ७३६१,६१४, 
8७७, 8 ७६, दे४१, दे८२-है ६९, 
8६६, १०००, की ससद्धि 
पेशवाओं के अधीन १००५, 
१२२३,१२३१,१६२०,१६३१ 

पूना दरबार--बेखो पेशवा दरबार 

पूनामाल्ली--१ हे ३े ४ 

पूरिम पाक का संग्राम--दे४२ 

पूनिया (बंगात्)---४१,६४,१११, 
१२६,३३४ 

पूनिया, मंत्री हैदर और टीपू-- 
३६०,४६२, ४६७, ४७७१,४७४७, 
3मरे 

पेतरूस, खोजा---१8०,१ 8 ४ 

पेरू ( दक्षिण अमरीका )--शे४ 

पेशवा--११६२,२३६७, २६२,२०२, 
२७७, को फेंसाने के प्रयत्न 
शैडेप-रं८घ७, ६०३६-६३१,६२४, 
६३१, 8८६८, ६ ८६ 

पेशवा, अस्त राब---४८&१, #८२, 
ऋपर,रेप७, ेम्ा३,६ ०३, ६७३ 

पेशवा, द्रधार---२७१, रघ०-श८३, 


१७२३२ 


शेघ८-२८७, २६१,२६२५,३०*, 
३०७, ३३७, दे३े६,३७७, ४०४, 
३४३१४,४४७, २४४, €**-*२६१, 
४६३,९७२, €६६,ह८२, «ेम७, 
23] 

पेशवा, नारायबन राव की हत्या--- 
२७४-२७६, रे हे ७ 

पेशवा, वाजीराब--२६८, ४००, 
४०४६,४३१२, ४१३, ९*४०-*४३, 
४९,९७६, २४६, <*२३,९२९, 
#८घ२-२६३, ९६४-३६६, ६०३- 
६०९,६०७,६११, ६९९ २, ६२९, 
६८,६६०, २१६२,८३६, ६ ७७- 
६८०, &८४-१००२, १०२२, 
१०२६,१०४३४८, १३०७०,१३२५६, 
१३६८, १ ३६६ 

पेशवा, बाक्षाजी बाजीराब--२६४, 
२६७ 

पेशवा, बाज्ञाजी विश्वनाथ--२६२ 

प्रेशवा, माधोराब--२३१७, २६८, 
२७३,२७४ 

पेशवा, साधोरावनारायन--२६२, 
४००,४०३,४१०, ४७११,४१२ 

पेशायर--८७०, ०8, १५६४८, 
१७४७२,१३४३, ३१३६४, १२६७, 
ब३८८,१४७४, १४७२, १४७८ 


भारत में अंगरेज्ञी राज 


चैद्ाँं--६६ छ 

पैरों, कप्तान--११९, ६६७-६६६& 

पेक्लेग्राहन ट्रीष्ल--शे८६ 

पोफ्म, कप्तान---१०२ 

पोलक, जनरख--११ ८ 

प्रतापसिंह, राजा तंजोर--२०,र२८ 
६०घ-*१० 

प्रतापसिह, राजा सतारा--€ ६८, 
६६8६,१००३, १रेझडे, १३२९, 
१३२७ 


ग्रयाग--देखो इलाहाबाद 

परह्ाद, नायक--ईर्८ 

प्राइज़ एजेन्सी, सन्‌ २७ में दिल्ली 
में कापनी की सेना की लूट-- 
पश्श्फ 

ज्ञासी--११,३०, का संग्राम &३- 
६२, १०*, १३१६-३१ २७, २४२, 
८७६,८८१,झम5,१ श* २, १ ३ दे 
१३४६१, १७०२ 


फ 
फ़क्कीरुद्दीन, सुन्शी--२२४ 
फुजलुज्ञाह ख़ौ--३१६ 
फ़ज़ह अली ख़ोँ, सिन्ध का अमीर 
११६१,१२२० 
फ़लह ख़ौं--१२६६ 


क्या कहाँ - 


फ़तहगढ़--३१८७, ४२२, १२३६२ 

फ़तहपुर, में सन्‌ २७ की क्राम्सि--- 
१९०० 

फ़तह-मोहस्मद, देदरअकी का पिता 
३१०,३११ 


फ़रहमोहम्सद ग़ोरी---१२०० 

फतह हेंदर, सुक्तान---४७१,४७ हे 

फ़रूुज़सियर---२६२ 

फ़रेज़ाबाद---४३४, ९०९, ९०६, 
&१०, में ऋान्ति ३४४८, १९६७, 
१९६९४,१ ६२९ 

फ़ल्ता---*९२, २८ 


क्राइलोस, कप्तान--£७६ 

फ़ाक्स ( झांसी की लड़ाई )-- 
१६०२ 

फ़ाक्स, हंगल्िस्तान का मंत्री-- 
१६५६६ 
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नैपाल--१ ६८३, १६८४ 

ब्रिरज्ञ, करनल्ल--२७२ 

श्रिस्टल---११ 

श्रक, कप्तान---३ ह ३ 

बेकन--& १४ 

ब्रेज़ील--३४ 

ब्रेडशा, मैजर--६२६,६२१ 

ब्लैक, असिस्टैशट. रेज़िडेश्ट-- 


१०द्चप्ट 

ब्लैकहोल, कलकतता--३&०, १२१, 
१५०४,१२१४ 

ब्लैकहोल, पंजाब---१२१०-१२१ ६ 
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अक्खर---१ २०२ 


भारत में अंगरेज़ी राज 


अभगवन्‍्तसिह, राजा--१£४४८ 

भगवान गोला---है ७ 

भगवानसिह--१ रेर८ 

अड़ोच---२७६,२६१, ६८१, ६८२- 
ह८छ 

भदेरपुर--१०*२७ 

भरतपुर---१६१,१ १३२, १६४, ६४६, 
७६२, ७६४, का मोहासरा, 
७६०२-७६४, ७६२९, ७६७,८८० ३, 
८०६,८१९५,८१६, र२३, ८३२, 
६४९२,६९६,६९७,१०६६-१०७१, 
१४६८,१ ६३१, १ ६३७ 

भागीरथ राव (जयाजोराब सौंघिया) 
---१ २३ ६ 

भाण्डेर---१ ६० ६ 

भारत---चार सौ थर् पूर्व की स्थिति 
१-२, के अल मार्ग की खोज ३, 
की खोज में कोलस्बस ४, में 
पुतंगालियों का अवेश ९, की 
उस समय की स्थिति ६, में 
यपुर्तगालियों का व्यवहार ७, में 
ड्च जाति &-१०, में अंगरेज् 
११-१४, में ऋच्सीसी २२-२४, 
के दक्षिण भाग में सोरचे २६- 
३०, की बनी बन्दुक़े ८६, की 
बनी तो पे २३३, की वैज्ञानिक 


क्या कहाँ पृओ 


सताहद की ,छोज १३६०, में अंग- 
रेज़ी उपबिवेश $६८१-१ ६८८, 
मे अंगरेज़ी सा १---१७०३ 

भास्कर राव याबया साहब, राजा 
नारगुण्ड--१९२४,१ ९२४ 


सिंगार-- ६२२ 
भीमराव--१ ६ २<* 
सीससिह---१२२२ 


भीलसा---७३४३,७म२३. 

भूपाल सिह ( सन्‌ २७ 9-7१ ६२६ 

सैरोवाल की सम्धि---१ २८१, 
१२८६,१ २८८, १ रे ३८ 

मोंसले---२६९, २५९७, रे8२, रे८७, 
३०७,ब्रे४८, ३९२ , ऐ ०७,४३४ 

भोंसले, आपा साहब--१००६- 


१०३३ 

भोंसले, पुरुषाजी (बाला साहब ) 
१००६,३१०१४७,१ ०७२२, १ रेप 

भोंसले, बाला साहब-देखो भोंसले 
पुरुषाजी 

भोंसले, मुदाजी-रे5७०, ऐस्, 
२३६,२६७,२६६, ३०४, २०२, 
३७४,४०४,*३६, ६ २८ 

भसोंसले,. यशवन्तराब--८१ रै रे८, 
१३२६ 

भोंसल्ले, राघोजी--६०९, ६०८, 
६१०,६२० , ६२२२-६२ ,दै३ १, 
६५३,६८६, ४०६,७११५ ०९४, 
उप्धघ-ज है रे, १००६, १०११५ 
१०२४ 


ओंसल्ते, राघेझी ( तीखरे )-- 
१३२४२ 

भोपात्ष---२८३, ३१०३४ 

भोरघधाह--३०१ 
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सऊ---१ ६० ७ हैं 

मंगल्लपांडे--१४०२,_ को फॉसी 
१७४०३,१४२२* 

संगलोर--७, है २े८-हे ३.० 

मच्छी भवन, लखनऊ--१४२७, 
१४६२ 

मछुलो पहन--१<,९२ ,०४ 

मछेरी--$ ण्श्प् 

संचूरिया--"*१४ 

मंडल धाट---१४* 

मंडला---१ २ २६ 

संडी--१० २४ 

मंडी, कप्तान का भरतपुर लूद का 
खशंन--7१०७० | है 

मथुरा--७५७-५६०, ७६२, ७ध्डे, 
जप 3 दब, छघम्म७ 

मवास--१६, २४, रेरें, रैंढें, € ४, 
१४६,२१३६, रे३े&, २७४, रे८६, 
३२२-३२९, ३३१-दे रे, रै३े९, 
४६३६,३२४१, 


१७६७ 


इ४३,इ४२,३४६, ३४६,२३२७६, 
४३४०, ४४१,४४२, ४२२,४२७५, 
₹१०,२१६, १२७, *४२९,२२६, 
६९६७, ७३२९,८०७, ८१६,८२१, 
झ७३,८७२,माग्ार,१०२२, १०९६ 
१३९७,१४२१,१४६८, १२२४, 
१६२१,१ ६२४७ 

मध्य प्रान्व---१ ० शे८ 

मध्य सारत--१ ० शेप८ 

मनरो ( टामस मनरो ), सर, जन- 
रख--२१०७,२०६, ३४१, है४२, 
३४५,<६२ 

सनियार गुड्डी--३१४७ 

मनिक्क्ा--४ २३ 

मनीपुर---१ ०४ ६ 

मनोहर आम का संग्राम--१ ४ ८र* 

मन्दरा, लच्मसी बाई को सहेल्ी-- 
१६१२९,१६१७ 

मयूर संज--६८६, ६६० 
मरगुई--१ ७६७ 

मरदानसिह, राजा--१६९०० 

मराठा मणठक्य--देखों महाराष्ट्र 
मणढल 

मराठे---२९,२६,३१, १३,७२, ७३, 
१६३,१ ६८, २१३६,२४७, पहला 
मराठा युद्ध २६४-३०७, दूसरा 


भारत में अंगरेज़ी राज 


मराठा युद्ध २६०४-८२१, तीसरश 
मराठा युद्ध £६२-१०३६ 

मरे, करनल--६९१५३, ७१४, ७३६, 
७४१,७२६३-७६१,७७४, ७८३ 

सल्कका पुर---१०२२ 

मलद्वीप---१३३ 

मल्कबार--४ मरे 

मलाका--१ १, ४ २ हे 

मन्निक अहान ख़ाँ---१०२,२६६ 

महताब बाग़---४ ६२ 

महमूद अमीन ख़ाँ--१० 8 

महमृद ग़ज़नधी--८८१,१ १ ८रे 

महमूद बन्द्र (पोटोनोबो)--३४१ 

मद्दा मन्दिर ( जोधपुर )---१०२९ 

महादेव पहाढइ---१ ० हे हे 

महामेंजी यम्दूल्ला--१०९४,१०*७, 
१०६५ 

महाराजपुर--१ २४८ 

महाराष्ट्र मणढक्क--२६७, २६२, 
श्८७,२८८,२६३,३१७६, ओ६२, 
४०३,४०६, ४१२, ४९३,४४े८, 
४४१,२६९, <७९,२७९, ७८, 
इघ३१, ८३,१६९, ५६८,६०३, 
६२४, ६४१,७२३, ७८६,८१२९, 
$७२९,१०१४,१ २३८, ३२२२ 


महीदपुर,का संभास---१ ०३६, १६२ १ 


क्या कहाँ 


सहीपतरास, राजा>--६३२ 

सदहीसरडत गढ--३४४७ 

सहोब---१६० ६ 

साजेण्डी,. लेफ़्टेनेडट--१२१३६, 
१८९७४ 

माण्टीगल, काइं--१११३ 

माण्देश्वर--७प८२,१०३४७ 

माधोराव, राव--१६०८ 

मानकर---१४ है 

मामनसम (सन्‌ १८९८)--१६२४ 

सानसन, जगरख, दूसरा मराठा 
युदूु--०३१३६-०७२ ०,७२६, ७८३, 
म्र३े 

मानसन, बारन देस्टिग्स की कौन्सिल 
का सदस्य--१६ई८२ 

मानसिंह, राजा जोधपुर--१३० रे२ 

मानसिह, राजा शाहगझ---१४६१ 

आमसिंह, सरधार ग्वाज़ियर-- 
१६४७,१ ६४८ 

समानिफचन्द--१०, <१, *, २९, 
। 

आनिक पसन--ईझम८ 

साबरे टाससन--१र३७ 

आयी, करनख--हे शैरे, ६१६, ६३३, 
ध्ध२ 

माला साहइच--११४२,११२४४ 
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मामूख़ाँ,सरदार(१८२₹७०)--१६२६ 

मारणन, कप्ान---५६८८, ६४२ 

मारटिण्डक्ष, जनरत्त--६४१,६४४ 

सारनिंगटन, क्वाईं--देलो पेल्सली 
साकिस 

मारते, मेजर-जनरत---६ ३४ 

मारबाइ--8७२ 

मारीशस---४२१,४१४,४२६,४२७, 
१३३० 

मार्क कवन, सर--१०६० 

मार्ककर, खाड़े,सेनापति--१ १५८8३, 
१८८४ 

माक्षन--१४५८ 

माक्म ( क्रिज्ञा )>--%४६ 

मसासखबा--२३१३,२६४, २७७, ७३ के 
७६०,७६२, मशे८, ८४०,९ै७३, 
१६०६७,१६७२ू 

मास्टिन, रेज़िदेद्ट, पूथा-“र२७९० 
२७६, र२े७८,२७३, रेघ७,रे८२, 
२६०,४०४,४०८,४१ है| 

माहुक्की---६ ६६ 

मिचेत्ल, करमल (१४५७)--१ ४६३६ 
१६४०, १ ६४२ 

सिठाराम दीवान (सिल्ध)--१२६$, 
१२२२ 

सियटों, लाई ( भ्रधवप्त )-“झरेरे- 


१७६२ 


प्र, 35४२, १०७), १०४२, 
११६४8 


सियामीर--१४७२, १४७४ 


मियानी का संग्राम--१२१२- 
१२१७ 


मिरजा, भ्रज़्तर सुक़्वान, शहज़ादे 
की हत्या---१%३१ 

मिरज़ा, अबूबकर, शहज़ादे की 

* की हत्या--१५३११ 

मिरजा, क्रेसर शहज़ादे को फांसी 


---१२४२ 

मिरज्ञा,क्ोयास शहज़ादा--१३६६३ 
१३६४,१२९४७२ 

मिरज्ञापुर---६ ६७ 

मिरज्ञा, फज़रू, शइज़ादा---१३ ६ ३ 

मिरज्ञा, फ्रीरोजशाह, शहज़ादा-- 
१२६६,१९६७,१६२१, १९२१, 
१६४६,१ ६४८ 

मिरज़ा, मुशंल, शंहज़ादा--१४८६९, 
१४३२,१३११७, १३११६, की हस्या 
१५२१ 

मिरज्ञा, मोहम्मदशाह शहज़ादे को 
फांखी---१४४२ 

मित्र, करनल्व--३४,३२ 

सिलमेन--१५८४१,१ ४८२ 

मिशनरी, करनल ओर प्रादरी 
खेफ़्देनेयट --- ६ ३७ ६, 


भारत में. अंग्रेज़ी राज 


मिश्र---१ ४१,५७७, ३१४ , १ शेंघ७ , 
१७०६ 

मीकम, लेफ़्टेनेशट---१ ४२२ 

मीड, करनल---१६४२ 

मीडोज़, जनरल--३७६, ३७७, 
डेप्ए०,शे८१ 

मीडोज़ ठेलर--$ ६२२-१ ३१२४७ 

सीर आख़म---8 ६१ 

मीर क्रासिसम---१२, १०६, १३४- 
१७४०, १8४७-३१ ६६, १६७-१६४, 
२०२,२०३,२०५,२११,३६१ 

मीरजाफ़र---४१-५१३,७८,८७, ८८, 
६०-६६,१०१,१०२,१०६-१४६, 
१४७,१७४६, ३६२, १७०-१ ७२, 
१८७, १६७-२१६,२१७, २१६, 
२२०,२६२,३६१,४०० ' 

मीरन---६ ४, १०३, ११९, ११५, 
१२१, की हत्या १२२-१२७ 
१३०,१४० 

सीर मस॒जिद--११ ७२ 

मीर मुद्दी उद्दीन ( मीर मदन ), 
सिराजुद्देज्ा का वफ़ादार सेना- 
पति--& ३-६२ 

जीर सुही उद्दीच--हेदर अली का 
सेनापति--३१४४,४ ६ ६ 

मोर मोहम्मद अली ज्ाँ--4६३ 


क्या कहाँ 


मीर सादिक़--२१४३, ४६६, ४8४८, 
छे६ ६ 


मुद्दे जद्दीन, शहज्ादा, टीपू का पुत्र 
श्फपर 

मुकन्दरा घादी--७४०, ७४७,७२० 

मुराक्त साज्राज्य---६९, ८, १४, १७, 
२२,२१ 

मुंगेर--१७२, १७६, १७६, १८१- 
१८२,१६३,२ ०१ 

सुज्ञफ़फ़र जंग---२६-२६ ,३१२ 

मुदकी का संभ्रास---१२७३ 

सुच्ची बेगम---२४२ 

मुवारुकुद्दौल्ञा--४ ०० 

मसुरसान--& £ ६-६२ ६ 

सुरादशली, सिन्‍्ध का अमीर-- 
११६२ 

मसुरादाबाद--६२७, ६४६, १४१४, 
में क्रान्ति १७०१७,१४१८,१४२० 
१७०१ 

मुरार--१६६० 

सुशिदाबाद--खम्दन से उुल्तना 
३२,३३,३६,२१६, २४, ९१,६४६, 
७१,७८,७६,८०७, ६१, ६३,६२० 
&6, १०६, १०६, १०८,३०४६- 
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